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मुदरक--- 
वि० बा० परांजपे, 
नेटिव ओपीनियन प्रेस, 
आग्रेवाडी, गिरगांव, मुंबई ने, ४, 


प्रस्तावना 
कु कक थी मच 
समयकी दृश्टिसे दूसरा ग्रन्थ 
दिगम्बर-जैन-साहित्यमें हुखिशपुराण एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रन्थ है | प्रथमानुयोगके 
उपलब्ध संस्कृत ग्रन्थेंमि समयकी दृश्सि यह दूसरा ग्रन्थ है । इसके पहलेका एक पश्मपुराण # ही 
है, जिसके कर्ता रविषेणाचार्य हैं और जिसका स्पष्ट उछेख इस ग्रन्थके प्रथम सम किया गया है-- 
कृतपदमादयाय्रोता प्रदयहं परिवर्तिता । 
मूर्ति: काव्यमयी छोके रवेरिव रवे: प्रिया ॥ ३४ ॥ 
आदिपुराणके कत्तो भगवजिनसेनका भी उल्लेख इसी सगेके 9०-४१ वें छोकोमें किया 
गया है; परन्तु उस समय आदिपुराणका निर्माण नहीं हुआ था, इस कारण उसे हरिवंशपुराणके बाद- 
का तीसरा ग्रन्थ मानना चाहिए । 


क्लिक लत 


* पद्मुुराण भगवान्‌ महावीरके निर्वाणके १२०३॥ वर्ष बीतने पर अथौत्‌ शक संवत्‌ ५९८ में रखा 
गया है । 


(४) 


रचनाका समय 
हरिवंद्रापुरण शक संबत्‌ ७०५ अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ ८४० में सम्पूण हुआ है | यथा-- 
शाकेष्वब्दशतेषु सप्रसु दिश पत्चात्तरेपृत्तरां, 
पातीन्द्रायुधनाम्नि ऋष्णनपजे श्रीवल्लभे दक्षिणाम्‌ । 
पूव्रो श्रीमद्वान्तिभूभ्ृति लपे वत्सादिराजे5परां, 
सोराणामधिमण्डर्ुं जययुते वीरे वराह्रडबति ॥ 
अर्थात्‌ शक संबत्‌ ७०५ में जब कि उत्तर दिशाकी इन्द्रायुध, दक्षिण दिशाकी क्ृष्णका पुत्र 
श्रीवक्ठभ ( गोविंद द्वितीय ), पृवकी अवन्तिनरेश व॒त्सराज, और पश्चिममें सौरोंके अधिमण्डलू ( प्रदेश ) 
की वार जयवराह नामक राजा रक्षा करता था, उस समय यह ग्रन्थ समाप्त किया गया । 
स्थान-परिचय 
पहले बरूमानपुर नामक विशाल नगरके नन्नराजकृत पाश्वनाथ-मन्दिरमें और फिर दोस्तटिकाकी 
प्रजाद्वारा पूजित शान्‍्त शान्तिनाथ-मन्दिरम यह हस्विशपुराण समाप्त हुआ--- 
कल्याणे: परिवद्धमानविपुरभ्रीवद्धमाने पुरे 
श्रीपाश्वो छयनन्नराजवसतो पयोप्तशेषः पुरा । 


(५) 


पर्चाद्दोस्तटिका प्रजाप्रजनितप्राज्याचेनाव च ने 
शान्त: शान्तगहे जिनस्थ रचितो बंशो हरीणामय || ५५ || 
यह बद्धेमानपुर कहाँ था, इसका अभी तक कुछ निर्णय नहीं हो सका है। यह कोई 
बड़ा नगर था और जान पड़ता है, उस समय उसमे जैनधर्मके अनुयायियोंका प्राचुये था। आचार्य हरिषेणने 
अपना बृहत्‌ कथाकोश भी शक संवत्‌ ८०३ में इसी बद्धमानपुरमें रह कर बनाया था । वे इस नगरका 
वर्णन इन दाब्दोमें करते हैं--- 
जैनालयब्रातविराजितान्ते चन्द्रावदातयुतिसोधजाले 
कातेस्वरापूर्णजनाधिवासे श्रीवर्द्धमानाख्यपुरे... ... ..-॥ 
अर्थात्‌ जिसमें जैनमन्दिरोंका समूह था, चन्द्रमा जैसे चमकते हुए महल थे और सोनेसे 
पीरिपर्ण जननिवास थे, ऐसा वह वह्ध॑मानपुर था । 
हमारी समझमें यह कृर्नाठक या पुन्नाठ प्रान्तमें ही कह्ींपर होगा, क्‍्यें। कि जिनसेन और 
हरिषेण दोनों ही पुल्नाट संघके आचाय थे और नन्नराज नाम भी कनीठकप्रान्ताय जान पडता है जिनके 
बनवाये हुए पाश्वनाथमन्दिरमें--श्रीपाश्चोल्यनन्नराज-वसत्तिमे-- यह्द ग्रन्थ समाप्त किया गया था | मालूम 


(६) 

नहीं, ये नज्नराज अभिमानमेरु पुष्पदन्तके आश्रयदाता और राष्ट्रकूटनरेश क्रृष्ण या शुभतुंगके मंत्री # नन्न 
ही ये या उनसे भिन्न कोई दूसरे | जिस समय हरिवंशपुराण समाप्त हुआ था, उस समय राष्ट्रकूटनरेश श्रीवछभ 
( गोविन्द द्वितीय ) राज्य करता था ओर इस लिए उसके कछ ही पहले, उसके पिता कृष्णके मंत्री नन्नके 
बनवाए हुए पार्शनाथालयका होना संभव है; परन्तु अभीतक पुष्पदन्तका समय निश्चित नहीं हुआ है; उन्होंने 
अपने उत्तरपुराणके अन्तमें उसकी रचनाका समय ६०६ ऋ्रोधन संवत्सर दिया है और साथ ही जिनसेन, 
बीरसेन आदि आचार्योका तथा धवरू जयधवल सिद्धान्तोंका उल्लेख किया है जो कि ठीक नहीं बैठता 
है, इस लिए इस विषयमें अभी निश्चयपर्वक कछ नहीं कहा जा सकता है | » 
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कुंडिण्णगुत्तगहदिणयरासु बल्लहनारदघरमहतरासु । 
णण्णह्‌ मंदिर णिवसंतु संतु अहिमाणसेरु कइ पुप्फयतु ॥ इत्यादि 
आश्रान्तदानपरितोषितवन्यवृन्दो दारिद्ररोद्रकारेकुंभविभेददक्ष: | 
श्रीपुष्पदन्तकविकाव्यरसाभिदृप्त: श्रीमान्सदा जगति नन्दतु नज्ननामा ॥ 
-यशोधरचरित 
» देखो जनसाहित्यसंशोधक खंड २, अंक १ में मेरा लिखा हुआ ९ महाक॒वि पुष्पदुन्त और 
उनका महापुराण ? शीधक विस्तृत निबन्ध । 


(७) 


गुरुपरम्परा 
ग्रन्थकत्ताने ६६ वें सम अपनी गुरुपरम्परा खूब विस्तारके साथ दी है । यह परम्परा लोहाचार्य 
तक ही अन्य ग्रन्थकर्ताओंकी लिखी हुई परम्पराओंसे मिलती है | उनके बादकी परम्परा बिल्कुल जुदी है। 
यह विभिन्‍नता इतिहासज्ञोंके लिए खास तौरस विचारणीय है| यहाँ इस परम्पराके समस्त आचार्योकी 
नामावली देनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती । उनमें आचाय॑ अमितसेनकी “ पवित्रपुन्नाटगणाग्रणी 
गणी ” लिखा है, जो सौ वर्षसे अधिक जीवित रहे थे, बड़े भारी तपस्वी थे और जिन्होंने सुशात्रदानसे, 
अपनी वदान्यता संसारमें प्रकाशित की था | इनके अग्रज और धर्मसहोदर कीतिषेण थे, जिनके प्रधान 
शिष्य जिनसेनने इस ग्रन्थकी रचना की । 
आदिपुराणके कत्तासे पाथक्‍्य 
यहाँ हम यह प्रकट कर देना चाहते हैं कि हरिवंशपुराणके कत्तों जिससनके साथ आदि- 
पुराणकार जिनसेनाचार्यका नाम-साम्यके अतिरिक्त और कोई सम्बन्ध नहीं है | दोनों प्रायः समकालीन थे, 
इस कारण बहुतसे इतिहासज्ञोने दोनोंको एक समझ लिया है, परन्तु नांचे लिखी बातोपर विचार करनेसे 
पाठकोंकी इनका पायक्य अच्छी तरह समझमें आ जावेगा--- 


(८) 


१-हरिवंशपुराणके कत्तोके गुरुका नाम क्वीतिषेण है जब कि आदिपुराणके कर्ताके गुरु 
वीरसेन थे । 
२-हरिवंशपुराणके कर्ता पुन्नाटसंघके आचार्य थे और आदिपुराणके कर्ता सेनसंधके या 
पंचस्तृपान्वयके । दोनोंकी गुरुपरम्परा भी भिन्न है । 
३-हरिवंशपुराणके प्रारंभके ३९-४० वें छोकोंमें उसके कर्ताने स्वयं ही पार्श्राम्युदयके करती 
जिनसेन और उनके गुरु बीरसेनकी स्तुति की है जिससे दोनोंका पृथक्त्व बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। 
यह कहनेकी तो आवश्यकता ही नहीं है कि पार्श्राम्युद्यकत्ता जिनसेन हा आदिपुराणके कर्ता हैं । वे 
छोक ये हैं--- 
जितात्मपरलाकस्य कवीनां चक्रर्व॒तिन: । 
वीरसेनगुरो: कीर्तिरकलुंकावभासते ॥ ३९ ॥ 
यामिता<भ्युदये पार्र्व जिनेन्द्रगुणसंस्तुति: । 
स्वामिनो जिनसेनस्य कीत्ति: संकीर्तियत्यसों || ४० ॥ 
४-दोनों ग्रन्थोंका अच्छी तरह खाध्याय करनेसे भी भलीमौति समझमें आजाता है कि इनके 
रचयिता भिन्न मिन्न हैं| दोनोकी काव्यरैी, कथा कहनेका ढँग, उत्रेक्षायें, कल्पनायें भादि सभीमें बहुत बडा 


(९) 


अन्तर दिखाई देता है | इसके सिवाय जिनसेन स्वामीके शिष्य गुणमद्राचार्यद्वारा रचित उत्तरपुराणके 
अन्तगत जो हरिबंशका चरित्र है, उसमें और इस हरिवशपुराणके कथानकमें भी यत्र तत्र मिन्नता है | 
पुन्नाटसंघ ओर पुन्नाटदेश 


हरिविशपुराणके कत्ता जिनसेन पुन्नाट्संघकी परम्परामें हुए हैं, जैसा कि प्रन्यप्रशस्तिसे 
विदित होता 


हैँ 


४00४ 


व्युत्सष्टापरस घसंततियूहत्पुन्नाट्संघान्वये । 
श्रीयत बामन शिवराम आपटेके सुग्रसिद्ध सेस्कृत-इंग्लिश-कोशमें 'पुन्नाट' का अर्थ “ कनीटक 
देश” लिखा हुआ है | कई संस्कृत कोशोंमें 'नाट' शब्द भी मिल्ता है और उसका अर्थ भी कनीठक 
किया गया है | सो पुन्नाठ और नाठ दोनों छगभग समानाथवाची हैं । ग्रीक-पण्डित टालेमीने अपने 
भूगोलम इसी पुन्नाठ देशका 'पौनट” नामसे उछेख किया है । कनड़ी साहित्यमें मी “पुन्नाड” राज्यका 
प्रचुरतासे उछेख है । मैसूर जिलेकी 'होग्गडेवन्कोटे! नामकी तहसीलमें क्ित्तर नामका ग्राम है, जिसका 
प्राचीन नाम कीत्तिपुर था | यह पुन्नाठ-राज्यकी राजधानी था | 


4७5. 


आचाय हरिषेणने अपने बृहत्‌ कथाकोशके भद्गबाहु-कथानकमें लिखा है-- 


(१०) 


अनेन सह संघोडपि समस्तो गुरुवाक्यत: । 
दक्षिणापथद्शस्थपुन्नाटविषयं ययो || ४० ।॥। 
अथात्‌ उनके साथ सारा संघ भी गुरु-आज्ञेस चछा और दक्षिणापथंके पुन्नाट प्रान्तको 
प्राप्त हुआ | इससे माद्धम होता है कि कनड़ीके समान संस्कृत साहित्यमें भी 'पुन्नाट' शब्दका पुन्नाट 
देशके अथरमें व्यवहार होता था और दक्षिणापथमें श्रवणबेल्गोलके आसपासके प्रान्तकों ही पूर्व काहमें 
पुन्नाट कहते थे जहाँ कि भद्गबाहुस्वामीका संघ पहुँचा था | 
अभिमानमेरु महाकवि पुष्पदन्तने अपने आदिपुराणंके पाँच परिच्छेदमें द्रबिड, गौड, कनीट, 
वराट, पारस, पारियात्र आदि विविध देशोंका उल्लेख करते हुए पुन्नाठका भी नाम छिया है--- 
दविड-गडड-कण्णाड-बराडवि, पारस-पारियाय-पुण्णाडवि । 
हि इससे माठ्म होता है कि अपभ्रंश भाषाके लेखकोंके लिए भी पुन्नाट देश अपरि- 
चित नहीं था | 
इस पुन्नाट देशके नामसे ही वहॉँके मुनिसंघका नाम पुन्नाठ संघ प्रसिद्ध हुआ होगा । 
देशोंके नामको धारण करनेवाले और भी कई संघोंको हम जानते हैं, जैसे कि द्रविड देशका संघ 
द्राविड संघ, मथुराका म्राथुर संघ, छाठ-बागड़का लाड-्बागड संघ । पुन्नाटकी राजधानी कित्तूर 
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थी, इस कारण जान पडता है कि पुन्नाट संघ कित्तरसंघ भी कहछाता था | श्रवणबेल्गोलडके १९४ वें 
नम्बरके शिलालेखमें-जों शक संबत्‌ ६२२ के लगभगका लिखा हुआ है-कितूरसंघका उल्लेख है 
और ग्रो० हीराछालजी भी इसे पुन्नाठट संघका ही दूसरा नाम अनुमान करते हैं । 

पुन्नाट शब्दका एक अर्थ नागकेसर भी है # और कनीौटठक प्रान्तम नागंकेसर कसरतसे 
होती है | वहँ। नागकेसरके जंगलके जंगल नजर आते हैं | जान पडता है, इसी कारण इस देशको 
पुन्नाट संज्ञा प्राप्त हुई होगी । पुंनाग और पुंनाट पर्यीयवाची शब्द हैं । 

मुनिसंघ ओर उनका इतिहास । 

संघ शब्दका अथ समूह है | यद्यपि मुनि, आर्थिका, श्रावक और श्राविकारूप चतुर्विध 
संध प्रसिद्ध है; परन्तु मुख्यतः यह शब्द मुनिसमूहके लिए हो व्यवह्वत होता हैं । मुनिंघोंका इति- 
हास अभीतक प्राय: अन्धकारमे छुपा हुआ है और शायद आगे भी उसपर पूंरा प्रकाश नहीं डाछा 
जा सकेगा । क्योंकि उनके बतनिवाले साधनोंका प्रायः अभाव है । फिर भी इस विषयमें जो कुछ 
मादम हो सका है, उसे लिपिबद्ध कर देना उचित मालम होता है । 





* देखो श्रीयत्‌ एठ० आर० वेयकी दि स्टेण्डर्ड संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी १। 
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मूल-संघ और निग्नेन्थ-अमण-संघ । 

यद्यपि बहुत समयसे दिगम्बर-सम्प्रदायंक लिए मूलसंघ शब्द व्यवहत हो रहा है; परन्तु 
सातवीं आठवीं शताब्दिके पहलेके ग्रन्थों या लेखोंमें इस शब्दका व्यवहार नहीं देखा जाता | जान 
पडता है, द्वाविड्संघ, काष्टासंघ, खेताम्बससंघ आदिसे अपना प्रथकक्‍त्व और मौलिकत्व प्रकट करनेके 
लिए 'मूलसंघ” शब्दकी योजना की गई है और इसलिए पिछले साहित्यमें ही दिगम्बर-सम्प्रदायक लिए 
मूलसंघ बहुतायतसे व्यवह्वत हुआ देखा जाता है । 

कदम्बबंशी राजाओंके जो तीन दानपत्र देवागीरे ( धारवाड ) में ताछाब खोदते समय 
मिले थे और जो राय एशियाटिक सोसाइटी बम्बइ-ब्रांचके ३४ वें जनेलमें प्रकाशित हुए हैं, उनमेंसे 
दूसेर दानपत्रमें कालबंग नामक ग्राम शिवमृगेश वर्माकी ओरसे दान किया गया है । उसके इस 
अशको दोखिए--- 

“४ ,..श्रीविजयशिवमृगेशवमो कालवज्ञग्रासं त्रिधा विभज्य दृत्तवान्‌। अत्र पू्वेमहैच्छाला- 

परमपुष्कलस्थाननिवासिभ्य: भगवद्हेन्महाजिनेन्द्रदेबताभ्यः एको भाग: द्वितीयाहत्ोक्तसद्ध्मकरण- 
परस्यरवेतपटमहाश्रमणसंघोपभोगाय तृतीयो निम्रथमहा श्र मण-संघोपभोगायेति । ..... .” 
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अथीत्‌ उक्त ग्रॉमका एक भाग अहत्शालापरमपुष्कल्स्थाननिवासी भगवान्‌ अरहंतदेवके 
लिए # दूसरा भाग अहंद्रोक्तसद्धमके पालनेवाले स्ेताम्बर-महाश्रमणसंघके उपभोगंके लिए और 
तीसरा भाग निग्रन्थमहाश्रमणसंघके उपभोगके लिए दिया गया | 

इन दानपत्रोंकी विद्वानोंने इंसाकी पाँचवी शताब्दिके पहलेका निश्चय किया है * और 
उस समय हम देखते हैं कि दिगम्बर-सम्प्रदायका मुनिसंघ मूलसंघ नहीं; किन्तु निम्रन्थमहाश्रमणसंघ 
कहलाता था । 
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मेँ जैनहितेषी भाग १, अंक ५-६ में एक अध्ययनशील (विद्वानका लिखा हुआ 'प्राचीन कालमें जिन- 
मूर्तियाँ कैसी थीं !? शीर्षक लेख प्रकाशेत हुआ है, जिसमें यह बतलाया गया है कि पहले तमाम जिनमतियाँ 
दिगम्बर--वस्रादिचिह्रहित--होती थीं ओर उन्हें दिगम्बर ओर श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायके अनुयायी पूजते 
थे। इस दानपत्रसे भी उक्त बातकी पृष्टि होती है । क्योंकि इसमें ।दिगम्बर और श्वेताम्बर संघोंके लिए तो 
कालवंग ग्रामके दो जुदा-जुदा अंश दान किये गये थे, परन्तु जिनेन्ध्रदेवका मन्दिर जान पड़ता है | संयुक्त 
ही था ओर इसलिए उसके लिए उक्त ग्रामका तीसरा अंश दिया गया था । याद ऐसा न होता, तो दोनों 
संघोंके मन्दिर भी जदा जुद्दा होते ओर उनके लिए प्रथक्‌ प्रथक दानकी व्यवस्था होती । 
« देखों जेनहितेंषी भाग १४, अंक ७-८, पृष्ठ २२४-२९ । 
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श्रतावतारोक्त संघभद क्‍ 

दिगम्बर-सम्प्रदाय या मूलसंघके आगे चलकर अनेक भेद और उपभेद हो गये हैं । इन भेद 
और उपमेदोंके विषयमें अभीतक हमारा ज्ञान बहुत है| परिभित है | आचार्य इन्द्रनन्दिने अपने श्रताव- 
तारमें लिखा है कि आचार्य अर्हद्वलिने पुण्ड्वर्धनपुरमे शतयोजनवर्ती मुनियोंको एकत्र करके युगप्रतिक्रमण 
किया और समागत मुनियोंसे पूछा कि क्या सब मुनि आ गये? तब उन्होंने उत्तर दिया कि “हाँ भगवन , 
हम सब अपने अपने संघ सहित आ गये । ! यह सुनकर उन्होंने निश्चय किया कि अब यह जैनधर्म 
गणपक्षपातके सहारे ठहर सकेगा, उदासीन भावसे नहीं और तत्र उन्होंने संघ या गण स्थापित किये | जो 
मुनि गुहाओंसे आये ये उनमेंसे कुछका “ नन्दि ” और कुछको “ वीर ” संज्ञा दी, जो अशोकबटिकासे 
आये थे उनमेंसे कुछको “ अपराजित ” और कुछको ' देव ” बनाया, जो पंचस्तूपोंस आये थे, उनमेंसे 
कुछको * सेन ” और कुछको “ भद्र ? किया, जो शाल्मलिमहावृक्ष ( सेमर ) के मूल ( कोठर ) से 
आये थे, उनमेंसे कुछको “ गुणघर ” और कुछको “गुप्त ” किया, जो खण्डकेसर ( नागकेसर ) 
वक्षेके मूलसे आये थे, उनमेंसे कुछका * सिंह ” और कुछकों “ चन्द्र ' किया | # 











है ,... गुहाया; समागता ये यतीश्वरास्तेषु । काश्रिन्नेद्यभिधानान्‌ काँश्रिद्वीराह्यानकरोत्‌ ॥ ९१ ॥ 
0 थे आप हि छ पी अत. ना ३८ 5 न 
आथतादुशाकवाटात्समागता य मुनाथ्वरास्तषु । काश्विद्पराजताख्यान्क श्विद्दवाह्ययानकरोत्‌ ॥ ९२ ॥ 
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मतभद्‌ 
इन सेज्ञाओंके विषयमें कुछ मतभेद भी हैं, जिनका आचार्थ इन्द्रनन्दिने “ अन्ये जगुः ! 
कहकर उल्लेख किया है ८ । कुछके मतसे जो गुहाओंसे आये थे, उन्हें 'नन्दि! » जो अशोकवनसे आये थे 
उन्हें देव”, जो पंचस्तूपोंसे आये थे उन्हें 'सेनः, जो सेमरके नीचेसे आये थे उन्हें 'वीर' और जो नागके- 
सर वृक्षेके नौचेस आये थे उन्हें “ भद्र ! संज्ञा दी गई | कुछके मतसे गुह्ानिवासी “नन्दि', अशोकवन- 
निवासी “ देव ?, पंचस्तृपवाले * सेन ?, सेमरवृक्षवाले “ वीर” और नागकेसरवाले “ भद्र ” तथा 
* सिंह ” कहलाये । 
पंचस्तृप्यनिवासादुपागता ये3नगारिण्स्तेषु । काँश्वित्सेनाभिख्यान्कोश्विद्धद्वाभिधानकरोत्‌ ॥ ९३ ॥ 
ये शाह्मलीमहादुममूलायतयो ध्भ्युपागतास्तेषु । कँश्विद्ुणघरसंज्ञान्काँ धिद्वप्ताहयानकरोत्‌ ॥ ९४ ॥ 
ये खण्डकेसरदुममूलान्मुनयः समगतास्तेषु । काँश्रिस्सिंहाभिख्यान्काँध्रिजन्द्राहयानकरोत ॥ ५९५॥ 
» अन्ये जगुगुहाया:विनिर्गता नन्दिनों महात्मानः । देवाश्वाशोकवनात्पंचस्तृप्यास्ततः सेन: ॥ ९७ ॥ 
विपुलतरशा ल्मर्लादुममूलगतावासवा सिनो वीराः । भद्राश्वखण्डकेसरतरुमूलानिवासिनो जाता: ॥ ९८ ॥ 
गृहायां वासितो ज्येष्ठो द्वितीयोइशोकवाटिकात्‌ । निर्यातों नन्दिदेवामि धानावायावनक्रमात्‌॥ ९९ ॥ 
पंचस्तृप्यास्तु सेनानां वीराणां शाल्मलीदुमः । खण्डकेसरनामा च मद्रः सिंहोहस्थ सम्मतः ॥ १०० ॥ 
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मतभदका कारण 

इन मतभेदोंसे साफ माछम होता है कि आचाये इन्द्रनन्दिकों भी इस विषयका यथेष्ट और 
स्पष्ट ज्ञान नहीं था और गुणबर तथा धरसेन मुनिके पूव्रीपरक्रमकी चची करते हुए उन्होंने इसे 
स्वकार भी किया है कि इस विषयके कथन करनेवाले आगम ओर मनियोंका अभाव है # | इसी लिए 
इस संज्ञा-प्रकरणकी कोई स्पष्ट उपपत्ति समझमें नहीं आती है | यह नहीं जान पडता है कि गुहानि- 
वासी क्‍यों * नन्दि ! कहछझाये और अशोकवाटिकाबालोंको क्यें। * अपराजित ! संज्ञा दी गई, अथवा 
पंचस्तपोंसे सेन! शब्दका और नागकेततरसे सिंह” शब्दका कया संबंध है | यह भी नहीं माठुम 
होता है कि ये संज्ञायें अमुक अमुक समृहके मुनि-नामोंके साथ ही लगाई जाती थीं या जुदा जुदा मुनि- 
समूह इन संज्ञाओंसे अमिष्ठित किये जाते थे । क्योंकि एक ही परम्पराके मुनियोंमें भी इन नामान्त 
संज्ञाओंका व्यतिक्रम देखा जाता है । 
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फेः 


गुणधरधरसेनान्वयगुर्वोः पूवापरक्रमोडस्मामि: । 
न ज्ञायते तदनन्‍्वयकथकागममुनिजनाभावात्‌ ॥ १५१ ॥ 
--श्रुतावतार 
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चार प्रसिद्ध संघ 
इन सब संज्ञाओं में नन्दि, सेन, देव और सिंह संज्ञाओंसे हम विशेष परिचित हैं, क्योंकि 
भट्टारक इन्द्रनन्दि आदिके पिछले साहित्यने # दिगम्बर-सम्प्रदायके ये ही चार संघ अहहल्याचार्यद्वारा 
स्थापित बतलाए हैं--- द 
सिंहसंघो नन्दिसंघ: सनसंघों महाप्रभः । 
देवसंघ इति स्पष्टे स्थानस्थितिविशेषत: || ७ ॥ 
-+नीतिसार 
परन्तु अन्य वीर, अपराजित, भद्र, गुणघर, गुप्त और चन्द्र नामके संघोंसे हम सर्वथा 
अपरिचित हैं | हाँ, कुछ ऐसे आचार्यके नाम हमें अवश्य माल्म हैं जिनके नामोंके 
न्तमें इनमेंसे गप्त, वीर, भद्र और चन्द्र संज्ञाय जुडी हुई पाई जाती हैं । जेसे सब्रगृप्त, श्रुतगुंप्त, 
शिवगुप्त, मित्रवीर, समन्तभद्र, गणभद्र, श्रीचन्द्र, विमलचन्द्र, कनकचन्द्र आदि। परन्तु अपराजित ओर 


मं देखो श्रवणबेल्लोलका १०५ वें नम्बरका शक संवत १३२० का शिलालेख | इसमें अहँद्वल्या- 
चार्यद्वारा स्थापित सिंह-सेन-देव-नन्दिसंघोंका उल्लेख है । 

१ भगवती आराधनाके कर्त्ता शिवार्यके गुरु । २-३-४ देखो हरिवेशपराणके ६६ वें सम 
लोहाचार्यकी परम्पराके प्रारंभके आचायँके नाम | 


क्, 








(१८ ) 


गुणघर अन्तबाले नाम हमें नहीं माठ््म और शायद इस ग्रकारके नाम जिनके अन्‍्तमें ये संज्ञायें हों बन 
भी नहीं सकते हैं । क्योकि ये स्वयं सम्पूर्ण नाम हैं, बल्कि इन नामोंके कुछ आचार्य हुए भी | 

आगे चलकर सिंह, नन्दि, सेन और देव नामके जो चार संध प्रसिद्ध हुए हैं और जिनके 

विषयमें कविवर मंगराजने लिखा है कि अकर्ंकदेवके स्वगैगत हो जाने पर यह संघभेद हआ था » उन्हें 
तेक्त अहृद्वलिआचार्यनिर्मित संघोका ही स्थूल्ूप समझना चाहिए जिनका कि श्रुतावतारमें जिक्र है | 

सघ, गण, गच्छ आर बाल 

उक्त चार संप्रेके भी आगे अनेक भेद और उपमेद हो गये हैं । यों तो संघ, गण, गच्छ 

अन्वय आदि ढगभग एकाथवाची हैं ओर इस लिए मुनिसंघोंके लिए ये सभी शब्द यत्र तत्र व्यवहत हए 

हैं; परन्तु साधारणत: संधोंके भेदोकी गण और उपमेदोंको गच्छ कहनेकी परिपाठी देखी जाती है, 

जैसे नन्दिसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुन्दकुन्दान्वये, अथवा नन्दिसंधे देशीयगणे पस्तकगच्छे 

न्दकुन्दानवये आदि | अनेक स्थानोंम संघोंको “गण! कहा है, जैसे नन्दिगण, सेनगण, द्रमिड्गण आदि । 


॥ 


भगवती आराधनाकी विनयोदया टीकाके कत्ताका नाम अपराजित और दोषप्राभतके रचयिता- 
का नाम गुणघर है जिसका कि उल्ेख श्रतावतार ( ११५ ) में किया गया हैं । 
देखो अ्त्रणबेत्योलाका १०८ वें नमम्बरका शिलालेख ( जैनशिलालेखसंग्रह पृष्ठ २१०९-११ ) 





(१९) 


कहीं कहीं संघोंको 'अन्वय! भी कहा है जैसे सेनानवय | गच्छके समान “बलि! भी गणकी शाखाकों कहते 
हैं, जेस देशीयगणकी एक शाखा इंगुलेघघर बलिका और दूसरी शाखा हनसोगे बलिका उल्लेख श्रवण- 
बेल्गालके १०५, १०८, १२५९ और ७० वें शिलालेखोंमें पाया जाता है | 

अभीतक गणोंमें बलात्कार गण, देशीय गण और काणूर गण इन तीन गर्णोकें और गच्छोंमें 
पुस्तक गच्छ, सरस्वती गच्छ, वक्र गच्छ, और तगरिल गच्छ इन तीन गच्छोंके उल्लेख मिले हैं। अरुंग- 
लान्वय, श्रीपुरान्चय और दिण्डिगूर देशीय गणकी कोई स्थानीय शाखायें जान पडती हैं | 

छातूर संघका श्रवणबेल्गोलके ४९६ वें शिलालेखमें और नविल्‍्र या मयूरसंघका २७५ 

२०७ और २१५ वें शिलाल्खोंम उल्लेख है | संभव है, ये भी देशीय गणकी कोई स्थानीय 
शाखा ही हों | 


इंडियन एण्टिक्वीरी ( २१५६-७९, ) में प्थ्वीकोड़गणि महाराजका शक संवत्त ६९८ क 
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१-२ काणगण आर तगरिलगच्छका उल्लंख श्रवणबल्गाटक ५०० वें नम्बरके शिलालेखमें हे । 
३-देखो श्रवणबेल्गोलका २२० वाँ लेख । 
४-लेख नं० ४९६ । 


(२० ) 


लिखा हुआ एक दानपत्र » प्रकाशित हुआ है, उसमें विमलचन्द्राचायकीा नन्दिसंघके “एरेगित्र! नामक 
गण और “मूलिकछ नामक गच्छका बतछाया है । अभीतक इन गण-गच्छोंका उल्लेख अन्यत्र 
नहीं मिला है । 
ऊपर हमने कहा है कि नन्दि, सेन, सिंह और देव संघ ही अहंद्वलिआचार्यनिर्मित पंचस्तृ- 
पास्वय आदि भेदोंके स्थूठ या समयविकसित रूप हैं, इसे सिद्ध करनेके लिए हम पाठकोंके सम्मुख 
कुछ प्रमाण उपस्थित करते हैं-- 
पंचस्तृप, पुंनागवृक्षपूल ओर श्रीमूलपूल 
१-सब्र जानते हैं कि आदिपुराणके कत्तो भगवाज्जिनसेन सेनसंघके थे | उनके शिष्य गुण- 
भद्राचायने अपने उत्तरपुराणमें लिखा है--- 
श्रीमुछसंघवाराशों मणीनामिव सार्चिषाम्‌ । 
महापुरुषरत्नानाँ स्थान सेनानवयो5जनि ॥ 


| 0० उदिक जीक पे 


अथात्‌ मूलसंघरूपी समुद्र चमकती हुईं मणियोंके तुल्य महापुरुषरत्नोंका स्थानभत सेनान्वय 


» इस दानपत्रका कुछ अंश आगे उद्धृत किया गया है । 


(२१) 


या सेनसंघ हुआ । अन्यान्य ग्रन्थकत्ताओंने भी उन्हें सेनसंघका बतलाया है; परन्तु स्वये जिनसेनने 
अपनी जयघवलाटीकाकी प्रशस्तिमें & आपको  पंचस्तृपान्वयी ” बतछाया है-- 


यस्तपोदीप्रकिरणेभव्यांभोजानि बोधयन । 
व्यद्योतिष्ट मुनी... पंचस्तृपान्वयाम्बरे | २० ॥ 
प्रशिष्यश्चन्द्रसनस्य यः शिष्योप्यायनंदिना । 

कुल गुण च संतान स्वगुणेरुदजिज्वछत्‌ ॥ २१ ॥ 


तस्य शिष्यो5भवच्छीमान्‌ जिनसेनसमिद्‌ बुधी: । 
अविद्धावपि यत्कर्णी विद्धों ज्ञानशछाकया ।| २३ ॥ 


इसका भावाथ यह हे कि पंचस्तृपान्वयरूप आकाशमें अपनी तपश्चयोकी प्रदीष्त किरणोंसे 
भव्य-कमलेको प्रबुद्ध करनेवाले ( वीरसेन स्वामी ) उदित हुए जो आयेर्नान्दके शिष्य और चन्द्रसेनके 
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* देखों जनहितेषी भाग १५, अंक ९-१० में “पं० ज़गलाकैशोरजीका भगवज्निनसनका विशेष 
परिचय » शीर्षक लेख । ' 


( २२ ) 
प्रशिष्य थे |....उनके शिष्य जिनसेन हुए, जिनके कान अविद्ध होनेपर भी ज्ञानशछाकासे वेघे गये । » 
इसी तरद्द जिनसेनस्वामीके गुरु वारसेनने भी धवलाटीकाकी प्रशस्तिमें अपना संघ पंचस्तृपा- 
न्वय बतलाया है--- 
अज्जज्ज्णद्सिस्से णुज्जवकम्मस्स चदसेणस्स । 
तहणतुबंण पंचत्थूहण्णयभाणुणा मुणिणा ॥ ४ ॥ 
अर्थात्‌ आये आयेननदिके शिष्य, चन्द्रसेनके प्रशिष्य और पंचस्तृपान्वयके सूर्य वीरसेनस्वामीने | 
इन उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि पंचस्तृपान्वय और सेनान्वय एक है। हैं और श्रुतावतारमें जो “अन्ये 
जगु:” कहकर दूसरा मत दिया गया है ।के पंचस्तूपोंसे आनेवालोंकी सेन संज्ञा दी गई, सो ठीक 
ही है । पंचास्तृपान्वयी मुनियोंने ही सेन संज्ञा धारण की थी, जो आगे चलकर प्रधान बन गई और 
भगवजिनसेनके शिष्य गुणभद्राचायने अपने उत्तरपुराणम॑ केबल उसीका उल्लेख करना आवश्यक 
समझा, पंचस्तूपान्वयका जिक्र भी न किया | 
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+ जिनसेनस्वामी आधिद्धकर्ण थे, इसका भाव यह है कि कर्णवेध-संस्कार होनेके पहले ही--बहुत ही 
थोड़ी अवस्थामें--उन्होंने दाक्षा ले ली थी । 


( २३ ) 


२--राष्ट्रकूटनरेश द्वितीय प्रभूतवपरका एक दानपत्र शक संबत्‌ ७३७ का लिखा हुआ 
इंडियन एण्टिक्वेरी ( १२।१३-१६ ) में प्रकाशित हुआ है, जिसमें मान्यपुरके शिलाग्राम नामक जिन- 
मन्दिरको जालमंगल ग्राम दान किया गया है। उसका निम्नलिखित अश देखिए--- 

5 श्रीयापनीयनन्दिसंघपुनागवृक्षमूलगणे श्रीकीद्योचायान्चये बहुष्व।चार्येष्वति- 
क्रान्तेष ब्रतसमितिगुप्तिगुप्तमुनिवृन्दवन्दितचरणकुर्वाछियाचायोणामासीत (? ) तस्थान्तेवासी समु- 
पनतजनपरिश्रमाहारः स्वदानसंतर्प्पितसमर्स्तीविद्वज्जननो जनितमहोद्य: विजयकीर्ति नाम मुनिप्रभुरभूत्‌ । 

अककीर्तिरिति ख्यातिमातन्बन्मुनिसत्तम: । 
तस्य शिष्यत्वमायाता नायातो बशमेनसाम ॥। 
तस्मे मुनिवराय ... ... ... दत्तवान... ...” 

इसके “श्रीयापनीय-नन्दिसंघ-पुंनागदृक्षमूलगण ”' पदपर विशेष विचार करनेकी आवश्य- 
कता है । श्रुतावतारमें खण्डकेसर्ुममूलेस आनेवाले मुनियोंका उछेख है । खण्डकेसर और पुंनाग 
पयायवाची शब्द हैं, अतएवं खण्डकेसरद्रममुल और पुंनागवृक्षमूछका एक ही अथे होगा । जिस तरह 
बीरसेन और जिनसेन पंचस्त॒पान्वयके आचार्य थे, उसी प्रकार पूर्वोक्त दानपत्रवाले बिजयकी्ति और 
अकेकीर्ति आचार्य पुंनागवक्षमुठान्बयके थे और जिस तरह वीरसेन जिनसेनको सेनसंघ-पंचस्तुपान्वय 


(२४ ) 


या सेनसंघ-पंचस्तूपगण कहा जा सकता है, उसी तरह विजयकीरति-अकेकीर्तिका नन्दिसंघ-पंनागवक्ष- 
मलगणका लिखा है | 
(5. 


३-प्रथ्वाका्नाण महाराजके दानपत्रके नेम्नलिखत अशको पढिए-- 


पं श्रामलमृूलशरणा भनान्द्तनानद्संघान्वय-एरागत्तनी|मंन गण मालकलगच्छे स्वच्छत र - 
गुणकिरणततिग्रह्मदितसकललाकमगश्चन्द्र इवापरश्रन्द्रनन्दिनाम गुरुरासीतू । तस्य शिष्य: समस्तवि- 
बुधलाकपरिरक्षणक्षमात्मशक्ति: परमेश्वरछालनीयमहिमा कुमारवद्द्वितीयः कुमारनन्दिनामा मुनिपति- 
रभवत्‌ । तस्यान्तवासी सर्माधगतसकलतत्त्वाथसमापतबुधसाथसंपत्सपादितकीति: कीर्तिनन्याचार्यों 
नाम महामुनि: समजनि । तस्य प्रियशिष्य: शिष्यजनकमलाकरप्रबोधजनकः मिथ्याज्ञानसंततसनु- 
तससन्मानात्तक( ? )सद्धमव्योमावबभासनभास्करो विमलछचन्द्राचाय: समुदपादि | तस्य महर्ष- 
धघधमापद्शनया ... ... ... का 

इसका “श्रीमल्मठशरणाभिनन्दितर्नन्दसंघान्बय-- पद स्पष्ट नहीं होता है | यह पाठ हमने 
निणयसागर प्रसका प्राचीन लेखमालाको पह्ी जेल्दसे% उद्घृत किया है। जान पडता है कि दानपत्रके 
पढ़नेवाले या कापी करनेवालेने भूलसे “गण” को 'शरण' लिख दिया है। “श्रीमलमलगणाभिनन्दितनन्दि- 
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( ९५ ) 


संघान्वय” होना चाहिए । 'पुंनागवक्षमुलगण” से ही मिलता जुलता यह कोई “श्रीमूलमूलगण” है । पुन्नाग 
के समान श्रीमल नामका ही कोई व॒क्ष होना चाहिए, जिसके मृल्से आनवाले मुनिसमृहकोा यह नाम 
दिया गया होगा । संस्कृत कोशेंमि यह शब्द नहीं मिला | संभव है यह पुरानी कनड़ी भाषाका कोई 
शब्द हो और इसका अथ शाल्मलि या अशोक हो, जिन वृक्षोंके मूलस आनेवाले मुनियोंका श्रुतावतार- 
में उल्लेख है | 

श्रतावतारके अनुसार खण्डकेसरदुममुल्स आनेवालोंका सिंह चन्द्र या भद्र संज्ञा दी गई 
थी, परन्तु पुंनागवक्ष-मुलगर्णक पूर्वेक्त नामेंकि अन्तमें कीर्ति! है, तथा श्रीमूल-मुलगणक उक्त आचा- 
योंके नाम नन्‍्धन्त तथा चन्द्ान्त हैं. जें। श्रताबतारंक अनुसार नहीं हैं, सो इसके विषयमें हम पहले 
ही कद चुके हैं कि एक तो यह संज्ञानिर्माण उपपत्तिपूषक समझमें है। नहीं आता हैं, दूसरे और बहुतसी 
परम्पराओंके नामोंमें इन संज्ञाओंका व्यतिक्रम भी देखा जाता है । उदाहरणके लिए पंचस्तृपान्वयका ही ले 
टीजिए | श्रतावतारके कथनानुसार इस अन्बयके तम!म मुनि सेन ओर भद्र अथवा मत विशेषके अनुसार 
केवल सेनसंज्ञान्त हं'न चाहिए थे; परन्तु इम-ऋखत हैं कि वीरसेनके दादागुरु आयेनन्दिके और जिन- 
सेनके सघमीा दशरथ गरुके नामामे ये>सज्ञ नहीं हैं इसी प्रकार श्रवणब्रेल्गोलाके १८९ वे शिल्ालेखमें 


(२६ ) 
पंचस्तपान्वयके “ वषभनन्दि ! नामक एक आचार्यका उल्लेख है # और उक्त शिलालेख शक 
संवत्‌ ५७२ के लगभगका हैं | यह नाम भी आयेैनन्दिके ही समान है | अन्य देवसंघ आदिके मनि- 
याके नामेंमें भी किसी एक नियमका पालन नहीं किया गया है | इस लिए पुंनागवृक्षमूलान्वयके नामोंके 
अन्तम कीति ओर श्रीमूलमूलगणके नामेके अन्तमें नन्दि या चन्द्र रहनमें हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। 


द्‌ 
लर 
7-७ 
छ्‌ 


श्रुतावतारके अनुसार गुहाआंमेंस्ते आनेवाले मुनि नन्दि संज्ञास युक्त किये गये थे, तब्र पुंनागवक्ष- 
मूलान्वयके और श्रीमूलमूलगणके साथ नन्दिसंघका सम्बन्ध कुछ समझमें नहीं आता है। इस विषयमें 
यही कहा जा सकता है कि वास्तवमें हमारे पास ऐसा कोइ साधन ही। नहीं है जिससे इस प्राचीन मुनि- 
परम्पराके विषयमें कोइ अधिकारयुक्त फैसला दिया जा सके । 
द्रावेडसंघ नन्दिसंघका भेद है 
पाश्वनाथचरितके कत्ता सुप्रसिद्ध ताकिक वादिराजसरे द्वाविड्संघकी अरुन्नचल शाखाके आचार्य 
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ममा( पन्न : )स्तूपान्व...स कले,.. गद्गुरुः । 
ख्यातों वृषभनन्दीति तपोज्ञानाब्धिपारग: ॥ 





(२७ ) 


थे और यह द्वाविडसंघ या द्रमिल्सेंघ + नन्दिसंघका एक भेद था जैसा कि नगर ताल्हुकेके ३९ वें 
शिलालेखके इस पथचसे माद्म होता है--- 
श्रीमदद्रमिलसंघेउस्मिन्नन्द्संघे5सत्यरुन्बाल: । 
अन्वयो भाति यो5शेषशास्त्रवाराशिपारग: ॥ 
श्रवणवेल्गोलके ४९३ वें कनड़ी शिलालेखमें श्रीपाल्देवको भी नन्दिसंधके द्रमिलगणके 
अरुंगलान्वयका बतलाया है--- 
“आकुलतिलकज्ने गुरुकुलमाद श्रीमद्द्रमिकगणदू-- 
नंदिसिंघद्रुद्चछान्वयदाचायोबलियन्तेन्दोडे ।” 
अथौत्‌ श्रीपालदेव नन्दि-संघ-द्रमिल्गणके अरुंगलान्बयमें हुए । 
परन्तु स्वये वादिराजसूरिने पार्ननाथचरितमें अपनी गुरुपरम्परा बतछाते हुए केबल नौन्दि-- 
संघका उल्लेख किया है-द्रविडसंघका नहीं--- 








+ द्वमिल द्रविड़का ही पर्यायवाची शब्द है । स्वर्गीय डॉ० भाण्डारकरने अपने हिस्ट्री आफ दि 
डेक्कन' में इसका उल्लेख किया है | ( देखो उक्त ग्रन्थका मराठी अनुवाद पृष्ठ १६९ ) 


( २८ ) 


श्रीजेनसारस्वतपुण्यतीथनित्यावगाहामलबुद्धिसत्त्वे: । 
प्रसिद्धभागी मुनिपुंगवन्द्रे: श्रीनीन्द्संघो5स्ति निवर्हितांह: ॥ 
इससे ऐसा जान पड़ता है कि जिस तरह वीरसेन-जिनसेनस्वामी पंचस्तूपान्वयी थे, फिर 
भी गुणभद्र खामीने उनका केवल सेनसंघका कहकर उल्लेख किया है, उसी प्रकार द्रविडसंघके होने 
पर भी बादिराजसीरिने अपनेको नन्दिसंघका बतलाया है-द्वविडसंघकी अपेक्षा नन्दिसंघकों प्रधानत' 
दी है । संभव है कि पुंनाग्वृक्षमूडगणका जिस तरह एक भेद यापनीय-नन्दिसंत्र था, उसी प्रकार 
दूसरा भेद द्राविडीय-नन्दिसंध भी हो । 
इतिहासज्ञपाठक जानते हैं कि यापनीय और द्वविड्संघ दोनोंको पांच जैनाभासेम गिनाया है--- 
गोपुच्छिक: श्वेतवासा द्राविड़ों यापनीयक: । 
नि:पिच्छश्रेति पंचेते जैनाभासा: प्रकीतिता: ॥ १० ॥ 
--नीतिसार 
अर्थात्‌ गोपुष्छिक ( काष्टासंघी ), श्रेताम्बर, द्वाविड्संघी, यापनीय और निःपिच्छ ( माथुर॑- 
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१ काष्ठासंघक़ी पट्टावलीमें माथुरसंघकों काष्टासंघका ही एक गच्छ माना हैं । इसके सिवाय 
काष्ठासंघके बागड़, लाट-बागड़ और नन्दितट नामके तीन गच्छ और भी हैं, जो देशभेद्जन्य हैं । 


(२९) 
संघी ) ये पांच जैनाभास बतलाये गये हैं । 
पुत्नाटसंघ भी नन्दिसेंघकी शाखा 


अपने पिछले कई लेखोंमे मेंने यह अनुमान किया था कि पन्नाटसंघ द्राविड्संघका ही 
नामान्तर होगा # क्योंकि पुन्नाठ कनोंठ या कनोठक देशको कहते हैं और द्रीमिल या द्रविड उससे लगे 
हुए देशको; परन्तु अब ऐसा जान पड़ता हैं कि सान्दसघरककां देशभेदके कारण बनी हुई एक शाखा 
द्रविड-संघ थी, उसी प्रकार पृन्नाटसंध भी रही होगी जिसमें हरिवंशपुराणके कत्ता जिनसेन हुए हैं । 

पुन्नाट शब्दका एक अथ पुन्नाग या नागकेसर वक्ष मी होता हैं २ । कर्नाटक प्रान्तमें इस 
समय भी नागकेसर कसरतसे होती हैं और जान पड़ता है, इन्हीं वक्षोंद्री बहुछढताके कारण उक्त 
देशका नाम पुन्नाठ प्रसिद्ध हुआ होगा । इसपरसे यदि हम यह अनुमान करें कि पूवेकालीन पन्नागवक्ष- 








* देखो जेनहितेषी भाग १३ अंक ५-६ में ' दशनसारविबंचना ” शीर्षक लेख ओर जनहितषी 
भाग १४ अंक ४-५ में वनबासी ओर चेत्यवासी सम्प्रदाय” शीर्षक लेख । 

< देखो प्रो" एठ० आर० वेद्य, बी० ए०, एलएल० बी० की *दि स्टेण्डड-संरकृत-इंग्लिश 
डिक्शनरी पृष्ठ ४४१ । 


( ३० ) 


मुलगण ही आगे चलकर संक्षिप्त पुल्नाटसंघ नाममें परिणत हो गया होगा, तो कुछ अनुचित न द्वोगा और 
एसी दशाम यापनीय, द्वाविड़ और पुन्नाठ ये तीनों संघ एक ही वृक्षमूलके तीन स्कन्ध समझे जाने चाहिए । 
इन संघोंका जनाभासत्व 

अब रही, इनके जैनाभास कहलाये जानेकी बात । सो हमारी समझमें पुन्नागदृक्षमूलान्बय या 
नन्दिसंघभुक्त होनेपर भी इनमें जेनाभासत्व हो सकता है । जिस प्रकार वर्तमान भद्गारकोंकों हग शिथि- 
लाचारी भ्रष्ट या जैनाभास कहते हैं, यद्यपि ये भी अपनेको नन्दिसंघ बलात्कारगण और कुन्दकुन्दा- 
चार्यान्वयभुक्त बतलाते हैं, उसी प्रकार दशनसारके कत्तो देवसेन द्रविडसंघ यापनीयसंघ आदिके मुनियोंके 
आचार देखकर उन्हें जैनाभास कह सकते हैं । 

इस विषयकी हमने अपने “वनवासियों और चेत्यवासियोंके सम्प्रदाय” शीर्षक लेखमें विस्तृत 
चचोी की है | संक्षेपमं यह कहा जा सकता है कि इन संधोंके साधु महन्तों या भद्दारकोंके ढँगपर मठों 
और मन्दिरोंमं रहने लग थे, राजसभाओंमें आने जाने लगे थ, इनके मन्दिरोंकों जागीरें लगी हुई थीं 
जिनका ये प्रबन्ध करते थे और तिलतुषमात्र परिग्रह न रखनेके आदरशसे नीचे गिर गये थे | 

भट्गाकलंकदेवके न्यायबिनिश्वयपर-वादिराजर्सरेंकी एक टीका है जो '"न्‍यायविनिश्चयविव्रण' 


(३१ ) 


या न्‍्यायविनिश्वय-तात्पर्याबद्योतिनी व्याख्यानरत्ममाला! कहलाती है | इसके अन्तम दीकाकार अपना 
परिचय इस प्रकार देते हैं--- 
श्रीमत्सिहमहीपतेः परिषदि प्रख्यातवादोन्नति--- 
स्तकेन्यायतमोपहोदयगिरिः सारस्वतः श्रीनिधि: । 
शिष्य: श्रीमतिसागरस्य, विदुषां पत्यु,स्तपः श्रीभृतां 
भतुः, सिंहपुरेश्वरो विजयते स्याद्वादृविद्यापति: । क्‍ 
स्याद्वादविद्यापति वादिराजसूरिका उपनाम है | वे सिंहमहीपति अथीत्‌ चाहुक्यवंशीय नरेश 
जयसिंहकी समभाके प्रख्यात वादी थे, तक॑न्यायके अन्धकारको भगानेवाले उदयाचरू, सरस्वतीके 
सेवक, श्रीनिधि, मतिसागरके शिष्य, विद्वानोंके पति, तपर्वियोंके भरता और सिंदपुरेश्वर अथीत्‌ सिंहपुर 
नामक स्थानके राजा थे । यह स्थान उन्हें जागीरके तोौरपर मिला हुआ होगा । 
इन्हीं वादिराजसूरिने अपने दादागुरु श्रीपालदेवको भी “ सिंहपुरैकमुख्य ” या 
'सिंहपुराधीश” कहा है- ह 
सूरिः स्वयं सिंहपुरेकमुख्य: 
श्रीपाल़देवी नयवत्सेशाली । 
--पार्श्वनाथचरित 


( ३२ ) 
आयहोलीके जैनमंदिरकी प्रसिद्ध प्रशस्ति # शक संवत्‌ ५५६ कौ लिखी हुई है 
महाकवि कालिदास और भारविकी समता करनेवाऊे + रविकीर्तिकी रचना है | उसमें वे लिखते हैं- 
प्रशस्तेवेसतेश्वास्या जिनस्य त्रिजगद्रो: । 
कत्तो कारयिता चापि रविकीर्ति: कृता स्वयम्‌ | 
अर्थात इस प्रशस्ति ( शिलालेख ) और त्रिजगद्गुरु जिनदेवकी वसति ( मन्दिर ) का कत्तो 
और कारयिता (बनवानेवाला) स्वयं रविकीर्ति 
प्रशस्तिमें यह नहीं लिखा है कि रविकीर्ति किस संघके आचाये थे; परन्तु संभवतः वे द्रविड 
संघके है होंगे । क्योंकि देवसेनसरिने द्रविड संघके उप्तादक वज्नन्दिके विषयमें लिखा है कि उसने 


वसति € मन्दिर ) आदि बनवाकर प्रचुर पापका संग्रह किया १ । रबिकीर्तिने भी उक्त मन्दिर निर्माण 
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यह प्रशस्ति इंडियन एण्टिक्वरी जिल्द ५, पृष्ठ ६७--७१ आर 'प्राचीनलेखमाला भाग १, ४५७०- 
७२ में मुद्रित हो चुकी है । 
+ स विजयतां रविकीति: कविताश्रितकालिदासभारविकीति: । 
» सिरिपज्नपादसीसो दाबिडसंघस्स कारगो दुद्टी । 
णामेण वज्जनंदी पाहुडबंदी महासत्तो ॥ २४ || 








( ३३ ) 


कराया है, अतएव वे एक प्रकारस मठाधीश थे और उनके सम्प्रदायमें मन्दिर आदि बनवाना जायज था | 
जब वज्॒नानंद पूज्यपाद या दवनन्दिके शिष्य थे और देवनन्दि नन्दिसंघके आचार्य गिने 
जाते हैं, तब यदि द्राविड्संघके आचारय॑ बाद्राज अपनी गरुपरम्पराको नन्दिसंघका बतलाते हैं, तो 
ठीक ही है | आश्चर्य नहीं, जो पुन्नाटसंघ मी द्राविडसंपरक्री तरह नन्दिसंधकी हा एक शाखा हो । 
हरिवंशपुराणके कत्ताने पूर्वोक्त द्राविडसंधके उत्पादक वज्रनन्दिकी स्तुति निम्नालिखित शब्दोमें की है--- 


वजसूराविचारिण्य: सहत्वोबन्धमोक्षया: । 
प्रमाणं धमेशाब्राणां प्रबक्‍तृणामिवोक्तयः ॥ ३२॥ 
ह --हरिविंश, प्रथम सर 
अथातू बज्राचायकी सहतुक बन्धमोक्षसम्बन्धी विचारणायें धर्मशात्रोंके प्रवक्ता गणघरोंकी 
उफ्तियाक समान प्रमाणभूता हैं । अवश्य य वज्सूरे वच्जनानंद ही हैं, क्योंकि देवनन्दि ( पूज्यपाद ) के 
बाद ही इनका स्मरण किया गया है | 


*-+ +---++ न न ज+ जज जापए- 5 ++ * *+ न जिण की जननी नल ननन........त......................... 


कच्छ खेत्ते बसहिं वाणिज्ज कारिऊझण जीवंतो। 


एंता सांयलनारे पाव पडर स संजेदि ॥ २७ ॥ 
--दरहानसार 





( ३४ ) 


इससे प्रतीत होता है कि देवसेनकी दृष्टिमं जो संघ जैनाभास था, वह हरिबंशपुराणके कत्ती- 
की दृष्टिम पूज्य था और इस कारण हम पुन्नाठ्संघकों भी द्वाविड्संघकी ही कोटिका समझ सकते हैं। 

गंगवंशीय नरेश सत्मवाक्‌ कोन्नणिवर्माके राज्यकालका नवमी शताब्दिका एक शिलालेख है 
जिसमें एरेयप्पा नामक किसी राजपुरुषने कुमारसेन भद्गारकको जिनेन्द्रभवनके लिए एक ग्राम दान किया 
है | कुमारसेन किस संघके थे, यह उक्त लेखमें नहीं लिखा; परंतु संमवतः वे पुन्नाटसंघ या द्वाविडसंधके 
ही होंगे, जिन संघोंमें ग्रामादि दान ग्रहण करनेकी परिपाटी थी और इसलिए जिनकी गणना जैना- 
भासोमे हो सकती है । 

प्रयत्न करनेसे इस प्रकारके ओर भी अनेक प्रमाण मिल सकते हैं । 

हरिवंशपुराणकी रचना वद्गमानपुरके नन्नराजबसति नामके पार्श्ननाथ-मन्दिरमें रहकर की 
गई थी । इससे भी मादछम होता है कि पुन्नाठसंघके मुनि जैनमन्दिरोंमें रहते ये, भर्था तू चैत्यवासी थे 
और इसलिए भी उन्हें देवसेनसूरिके शब्दोंमें जैनाभास कहा जा सकता है । 
हरिवंशपुराणंक कत्ता जिनसेनसूरिने और किसी ग्रन्थकी रचना की या नहीं, यह नहीं 
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माद्म | अन्य विद्वानोंकी रचनाओं और टेखोंमें भी इसका कोई उल्लेख देखनेमें नहीं आया । उनके 
जीवनके सम्बन्धमें भी हमें इसके सिवाय और कुछ बविदित नहीं हैं कि वे पुन्नाटसंघके आचार्य थे, 
उनके गुरुका नाम कीर्तिषिण था और वद्धमाननगरक नन्नराजवसति नामके जैनमन्दिरमं रहकर उन्हेंने 
टाक संवत्‌ ७०५ ( विक्रम संवत्‌ ८४० ) में यह ग्रन्थ समाप्त किया था। 


लिया 


इच्छा थी कि इस ग्रन्थकी अन्तरद्ग बातोपर भी कुछ प्रकाश डाला जाय-यह बतलाया जाय 
कि प्राचीन जैनधर्मके अनुयायी कितन उदार थे, उस समयक्की सामाजिक व्यवस्था कितनी सुधरी हुई 
थी, विवाह कितनी प्रंढ अबस्थामे होते थ, वर चुननेके लिए कन्याये कितनी खतन्‍त्र थीं, ब्राह्मण- 
क्षत्रिय-वैज्यों० किस प्रकार परस्पर विवाहसम्बन्ध होते थ और धर्मका द्वार किस प्रकार पुण्यात्माओंके 
समान पापियों और व्यभिचारियोंके लिए भी खुला हुआ था; परन्तु समयके अभावसे यह न हो सका | 
यदि बन सका, तो एक स्वतन्त्र लेखके द्वारा इस इच्छाकी पूर्ति की जायगी | तबतक इस प्रन्थके विद्वान 
पाठकोंसे प्रार्थना है कि स्वाध्याय करते समय वे स्वयं इन बातोंपर विचार करें और जनसाधारणंमे जो 
इस विषयका अज्ञान फेल रहा है, उसे जेंसे बने तैसे दूर करके जेनधमकी व'स्तविक प्रभावना करनेका 
पुण्य सम्पादन करें | 


(३६ ) 
ग्रन्थ-प्रुद्रण के विषयममें 
सुप्रसिद्ध॒प्रन्थोद्धारक्क पं० पन्‍नाछालजी वाकलीवालने कलकत्तेकी जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी 
सेस्थाकी ओरसे इस ग्रन्थका प्रकाशित करनेका निश्चय किया था और प्रारभके चार फामम मुद्रित भी 
करा लिये थे; परन्तु कुछ अज्ञात कारणोंसे उन्हें मुद्रण-कार्थ रोक देना पड़ा | इधर ८-१० वर्ष बीत 
जानेपर भी जब वहंसे प्रकाशित हानेकी आशा नहीं रही, तब मैंने माणिकचन्द्र-प्रन्थमालाके द्वारा 
इस कार्यको सम्पन्न करनेव। विचार किया और मेरी प्रार्थनापर 'गुरुजी'ने छपे हुए फार्म और शेष सम्पूर्ण 
 प्रेस-कार्पी ! भेज दी । मुख्यतः उक्त चार फार्मो और हेष वापी परसे ही यह ग्रन्थ छपाया गया है । 
इस कापीका टिप्पणीमें कर-प्रतिक नामसे उल्लेख किया गया है . यह माठ्म न हो सका कि संस्थाके 
पण्डितोने उक्त प्रेस-कापी किस मूल प्रतिके आधारसे की थी । 
ख-यह प्रति “वैशाखक्षृप्णत्रयोदश्यां चेद्रवासरे संवत्‌॒ १९७१! की लिखी हुई है और 
प्रायः शुद्ध है | जैनमित्रमंडल देहलौके उत्साही कार्यकत्ती बाबू पन्‍नालालजीकी कृपासे यह हमें 
प्राप्त हुईं थी । 
ग-यह प्रति अधूरी है । इसमें शुरूसे दसवें सर्गके ७२ वें छोक तकके और फिर २३ वें 
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सर्गके ३८ वें सके ४७ वें छोकसे ३८ वें सगैके ४४ वें छोकतकके ही पत्र हैं । यह माठ्म न हो 
सका के इसे कब और किस लेखकने लिखा था | परन्तु प्रति हालकी ही लिखी हुई माल्म होती है । 

इन तीनों प्रतियेंकी सहायतासे साहित्यरत्न पं० दरबारीलालजीने इस ग्रन्थका संशोधन 
सम्पादन किया है । प्रत्यक सर्गकी विस्तृत विषयसूची भी आपने तैयार कर दी है, जो ढूँढ खोज 
करनेवालके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी | 

पह्मपुराण जैसे विश्याल ग्रन्थको प्रकाशित करनेके बाद ही इस बृहदूग्रन्थका जीर्णोद्धार करना 
इस ग्रन्थमालाकी शक्तिसे बाहर होता, यदि उस्मनाबादके सुप्रसिद्ध वकीछ और जिनवाणीभक्त श्रीयुत 
नेमीचन्दजी बालचन्दजी ठीक समयपर 3००) सात सौ रुपयोंकी सहायता न देते | आप इसके पहले 
भी ग्रन्थमाठाको कई बार सहायता दे चुके हैं । इस दानके लिए प्रन्थमालाकी प्रबन्धसमिति 
आपकी चिरक्ृतज्ञ रहगी । 

पाठक जानते होंगे कि इस ग्रन्थप्रकाशिनी संस्थाके पास बहुत ही कम एूँजी है। अब तक 
लगभग १५ हजार रुपया ही इसे समाजकी ओरसे मिला होगा और वह भी अबतक प्रकाशित हुए ३२ 
प्रन्थोंमे ठग चुका है । संस्कृत-प्राकृत ग्रन्थोंकी बिक्री इतनी कम होती है कि यदि हम पृर्वप्रकाशित 


(३८ ) 


ग्रन्थोकी विक्रीसे ही ग्रन्थमालाका आगामी कार्य चलाना चाहें, तो अब वर्ष भरमें मुश्किल्स एक दो छोटे छोटे 
ग्रन्थ ही प्रकाशित हो सकेंगे, जिनसे किसी प्रकार सनन्‍्ताोष नहीं हो सकता है| हमारे सामने स्याद्वादविद्यापति 
वादिराजसूरिका न्याय-विनिश्चयालंकार, प्रभाचन्द्राचायेका न्यायकुमुदचन्द्रोदय, अनन्तवीयकी सिद्धिबि- 
निश्चय-दीका, हरिषेणका बृहत्कथाकोश आदि अनेक बड़े बड़े अल्म्य और आतिशय महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
प्रकाशित करनेके लिए रक्खे हुए हैं और इन चारोंकी तो अधूरी प्रेस-कापियों तक हमने तैयार करा ली हैं; 
परन्तु घनके अभावसे इन्हें प्रकाशित नहीं कर सकते | क्या हम आशा करें कि धमके नामसे प्रतिवर्ष 
लाखे रुपया खचे करनेवाला जैनसमाज इस ओर ध्यान देगा और अपने पूर्वजोंकी बहुमूल्य कृतियोंको 
संसारके विद्वानोंके सम्मुख उपस्थित करनेका श्रेय प्राप्त करेगा ! 
अन्तमें यह कह देना अनुचित न होगा कि इस ग्रन्थमालाने थोडीसी पूँजीसे जितने अधिक 
और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोका उद्धार किया है, उतना और किसी भी संस्थाने नहीं किया और इसलिए यह 
सद्बायता पानेकी सबसे अधिक अधिकारिणी है । 


घाटकोापर, बम्बरई | वेदक-- 
२१-१०-३० नाथूराम प्रेमी 
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सद्ध ध्राव्यव्ययात्पादलक्षणद्रव्यसाधन । जन द्रव्याद्रपेश्षातः साधचनाग्रथ शासन ॥| १ ॥ 
शुद्धज्ञानप्रकाशाय लाकालोककभानव । नम श्रीवद्धेमानाय वद्धेमानजिनशिन ।। २ ॥ 

नमः सवेवेद स्वव्यवस्थानां विधायिन | क्तादिधमेतीथोय वृषभाय स्वर्यंश्ववे ॥ हे ॥ 

यन ताथमाभव्यक्त द्वितायमाजतायत | अजिताय नमस्तस्म जिनेशाय जितद्विंष । ४ ॥ 
शें भवे वा विध्रुक्तो वा भक्ता यत्रेव शंभवे । भेजुभेव्या नमस्तस्मे तृतीयाय च संभवे ॥ ५ ॥ 
तीथे चतुथेमथ्येर्थ यश्रकाराभिनंदन! । लोकामिनंदनस्तस्मै जिनेंद्राय नमखिंधा || ६॥ 
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१ धोन्यव्ययोत्पादलक्षणं ग पुस्तके । २ कच्याणं । 


हरिवंदापुराणं । २ प्रथधपःः सगः | 


पंचम संप्रपंचाथ तीथं वतेयतिस्म यः । नमः सुमतये तस्मे नमः सुमतये सदा ॥ ७॥ 
ककुभो5भासयचस्प जितपद्मप्रभा प्रभा । पद्मग्रभाय पष्ठाय तस्मे तीथेकृते नमः ॥ ८ ॥ 
यस्तीर्थ स्वाथेसपन्नः पराथेम्र॒दपादयत्‌ । सप्तम तु नमस्तस्मे सुपाश्वोय क्ृतात्मने ॥ ९॥ 
अष्टमस्येद्रज़ष्टस्थ करत्रे तीथेस्य तायिने । चंद्रप्रभजिनेद्राय नमश्रद्राभकीतेये ॥ १० ॥ 
देहदंतप्रभाक्रांतकुंद पुष्पत्विषे नमः । पृष्पदंताय तीथेस्य नवमस्य दिधायिने ॥ ११ ॥ 
शचिशीतलतीथेस्य जंतुसंतापनोदिन! । दशमस्य नमः कर्त्रे शीतलायापथाशिने ॥ १२ ॥ 
तीर्थ व्युच्छिन्नमुदभावष्य भव्यानामाजवंजव । चिच्छेदेकादशो योहहेस्तस्मे श्रीश्रेयसे नमः॥१३॥ 
कुतीथेध्वांतमुदधय द्वादश तीथेम्नुज्ज्वलं । नमस्कृतवते भर्त्रे वासुपज्यविवस्वते ॥ १४७ ॥ 
विमलाय नमस्तस्में यः कापर्थमला विलं । त्रयोदशेन तीर्थेन चक्रार विमल॑ जगत ॥ १५ ॥ 
तस्मे नमः कुसिद्धांततमोभेदनभास्वते | चतुदेशस्य तीथेस्य यः कतो5्नंतजिज्जिन! ॥ १६॥ 
अधमंपथपातालपतदुद्धरणक्षम | कर्त्न पंचदर्श तीथे धमोय घुनये नमः ॥ १७॥ 

सष्टे पोडशतीथेस्य क्ृतनानेतिशांतये । चक्रेशाय जिनेशाय नमः शांताय शांतये ॥ १८ ॥ 


१ सविस्ताराथ । २ दिश: | ३ पालकाय । ४ ' कषायमलाविलं ? इत्यपि पाठ: । 











हरिविशपराणं | ३ पे 


येन सप्तद्श तीथे ग्रावर्ति पथुकीत्तिना । तस्मे कुंथुजिनेंद्राय नमः प्राकृचक्रवर्त्तिने ॥| १९ ॥ 
नमो 5ष्टादशतीथांय प्राणिनामिष्टकारिणे | चक्रपाणिजिनाराय निरस्तदुरितारये ॥ २० ॥ 
तीर्थनेकोनविंशेन स्थापितस्थिरकीत्तेये | नमो मोहमहामछमाथिमछाय मछये ।॥ २१ ॥ 
स्व विंशतितम तीथे कृत्वेशो मुनिसुत्रतः । अतारयत्‌ मवाछोक यस्तस्मे सतते नम। ॥ २२ ॥ 
नमये मुनिमुख्याय नमितांतवेहिद्विंप । एकर्विंशस्य तीथस्य कृताभिव्यक्तये नमः ॥ २३ ॥ 
भास्वते हरिवंशाद्रिश्नीशिखामणये नमः । द्वारविशतीथेसचक्रनेमये3रिष्टनेमये ॥ २४ ॥। 
धतो धरणनिधृतयवेतोद्धरणासुरः । त्रयोविंशस्य तीयेस्य पाश्वों विजयतां विभरुः॥ २५ ॥ 
इत्यस्थामवसर्पिण्यां ये ततीयचतुथेया: | कालया; कततीथोस्ते जिना नः सेतु सिद्धये || २६ ॥ 
व्तीतापेक्षपाउनेताः संख्येया वतेमानतः । अनंतानंतमानास्तु भाविकालव्यपक्षया || २७ ॥ 
तेहहेतः संतु नः सिद्धाः खयुपाध्यायसाधवः । मंगल्ं गुरवः पंच सर्वे सबरेत्र सवेदा ॥ २८ ॥ 
जीवसिद्धिविधायीह कृतयुकत्यनुशासन | वचः समंतभद्रस्य वीरस्येव विज़ञभते ॥ २९ ॥ 
जंग॒त्प्रपिद्धबोधस्य वषभस्येव निस्तुपा। | बोधयंति सतां बुद्धि सिद्धसेनस्य सक्तयः ॥ ३० ॥ 
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१ जमत्मबोधसिद्धस्य इत्यापे पाठ: । 





हरिविशापुराणं । ४ प्रथमः सगेः । 


आकर |. 


इंद्रचद्राकेजनद्रव्या पिव्याकरणेक्षणा। । देवस्य देवसंधेस्थ न वंद्ते गिरः कथ | ३१ ॥ 
वज़स्रेविचारिण्यः सहेत्वोबंधमोक्षयो! | प्रमाणं धमेशाख्राणां प्रवकक्‍तणामिवोक्तयः ॥ ३२ ॥ 
महासनस्य मधुरा शीलालंकारधारिणी | कथा न वर्णिता केन वनितेव सुोचना॥ ३३ ॥ 
कृतपद्मादयाद्योता प्रत्यहं पररेवात्तिता | मूत्तिः काव्यमयी लोक रवरिव रवे। प्रिया॥ ३४ ॥ 
वरागनेव सवागेवेरांगचरिताथेवाक्‌ । कस्य नोत्पादयेद्वाठमनुरागं स्वगोचर ॥ ३५ ॥ 
शांतस्यथापि च वक्रोक्ती रम्योस्प्रक्षाबलान्मन। | करय नोदघाटितेल्चर्थ रमणीये 5नुरजयत्‌ ॥३६॥ 
_ योब्शेषोक्तिविशेषेषु विशेष! पद्यगद्ययो! | विशेषवादिता तस्य विशेषत्रयवादिन। ॥ ३७ ॥ 
आकूपार यशो लोके ग्रमाचंद्रोदयाज्ज्वल | गुरोः कुमारसेनस्य विचरत्याजतात्मकं ॥ ३८ ॥ 
जितात्मपरलछोकस्य कवीनां चक्रवर्तिन! | वीरसेनगुरो! कीतिरकलंकावभासते ॥ ३५९ ॥ 
या5मितास्युदये पाश्व जिनेद्रमुणसंस्तुतिः | स्वामिनो जिनसेनस्यथ कीत्ति! संकीतेयत्यसों ॥४०॥। 
वर्धमानपुराणाद्रदाददित्यो क्तिगभस्तयः । प्रस्फुरंति गिरीशांतःस्फुटर्फटिकभित्तिषु ॥ ४१ ॥ 

१ व्याकरणेशिनः इत्यपि पाठ: । २ देववंयस्य देवनन्दस्य इत्यपि पाठों । ३ गणघरदेवानां । ४ सुनेत्रा 
सुकोचना नाप्नी कथा च | ५ कमल॑ पदूमपुराणं च। ६ रविषेणाचार्यस्य । : 








हरिवंशपराणं । ५ प्रथमः सगे । 


निभुणाअपि गुणान्‌ साद्भेः कणपूरीकृता कृति! | विभर््ष्येव वधूवक्त्रश्चूतस्येवाग्रमेजरी ॥ ४२॥ 
साधुरस्यति काव्यस्य दोषवत्तामयाचितः । पावकः शोधयत्येव कलधोतस्य कालिकां।॥| ४३॥ 
काव्यस्यांतगेत लेप॑ कुतश्विदपि सत्सभाः । प्राक्षेपंति बहिः क्षिप्र सागरस्येव चीचय! || ४४ ॥ 
मुक्ताफलतया55दानात्‌ परिषद्धिः कृति: स्फुरत्‌ | जलात्मापि विशुद्धा भिस्तोय घेरिव शुक्तमिः ४५ 
हुयेचो विषद॒ष्टांतमुंख स्फुरितजिहकान्‌ | निगहणंति खलब्यालान्‌ सन्नरेंद्राःस्वशक्तिमिः ॥४६॥ 
रजोबहुलमारूथ्ष॑ ख्लं काले विदाहिन | संतः काले कलध्बाना;ः शमयंति यथा घना; ॥४७॥ 
साध्वसाधुसमाकारप्रवृत्तमबुर्ध बुधा। । वारयंति तमोराशिं रवींदोरिव रश्मयः ।| ४८ ॥ 

इत्थ साधुसहाया5हमनातकमनुद्धतं । देह काव्यमय लोके करोमि स्थिरमात्मनः ॥ ४९ ॥ 
बद्धमू्ले भ्रुवि ख्यातं बहुशाखाविभूषित । पथुपृण्यफलं पूर्त कल्पवक्षसमं परे ॥ ५० ॥ 
अरिश्नमिनाथस्य चरितनोज्ज्वलीक्ृत । पुराणं हरिवंशारूयं ख्थापयामि मनोहर ॥ ५१ ॥ 
झमाणियातन दांत्य द्योत्याते यथाणवः | माणेप्रदीपखद्योतविद्यतो5पे यथायथ ॥| ५२ ॥ 
द्योतितस्थ तथा तस्य पुराणस्य महात्ममिः । द्योतने वतेतेउत्यस्पों मादशो प्यनुरूपतः ॥५३॥ 
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१ बहुलक॑ रूक्ष इत्यपि पाठः। २ कथयामे इत्यपि पाठः । 


हरिवंशपुराणं । ६ प्रथमः सर्गः । 
विप्रकृष्टमपि ह्यर्थ सोकुमाययुत॑ मनः । सरिसयेक्रतालोक लोकचक्नुरिवेक्षते ॥ ५४ ॥ 
पंचधा ग्रविभक्ताथे क्षेत्रादिप्रविमागत! । प्रमाणमागमारूय तत्प्रमाणपुरुषोदित ॥ ५५ ॥ 
तथाहि मूलतंत्रस्य कतो तीथकरः स्वयं । ततो 5प्युत्तरतंत्र्स गोतमाख्यों गणाग्रणीः ॥ ५६ ॥ 
उत्तरोत्तरतंत्रस्थ कत्तारों बहवः क्रमात । प्रमाणं ते5पि नः सर्वे सर्वेज्ञोक्त्यनुवादिनः || ५७ | 
त्रयः केवलिनः पंच ते चतुदंशपूर्विणः | क्रमेणेकादश ग्राज्ञा विज्ेया दशपूर्विणः ॥ ५८ ॥ 
पंचवेकादशांगानां धारकाः परिकीतिताः | आचारांगस्य चत्वारः पंचधीत युगस्थिति; ॥५९॥ 
व्धेमानजिनेंन्द्राउलस्गादिद्रभूतिः श्रुतं दधे । ततः सुधमेस्तस्मात्तु जंबूनामांत्यकेबली ॥| ६० || 
तस्मादिष्णुः ऋ्रमात्‌ तस्मान्रंदिमित्रो5पराजितः | ततो गोवधेनो दप्ने भद्रबाहुः श्रुत ततः ६१ 
दशपूर्वी विशाखाख्यः प्रोप्ठिलः क्षत्रियों जयः | नागसिद्धाथनामानों श्रतषेणग्रुरुस्ततः ॥ ६२ ॥॥ 
विजयो बुद्धिलाभिख्यो गंगदेवाभिधस्ततः । दशपू्वेधरोउन्त्यस्तु धमेसेनघुनीश्वरः ॥ ६३ ॥ 
नक्षत्राख्यों यशःपालपांड्रेकादशांगधक्‌ । धुवसेनम्ुुनिस्तस्मात्‌ कंसाचायस्तु पंचमः ॥ ६४ ॥ 
सुभद्रोइतो यशोभद्रो यशोषाहुरनंतर! । लोद्दाचार्यस्तुरीयो5भूदाचारांगइतस्ततः ॥ ६५ ॥ 

१ ब्रव्यक्षेत्रकालादिभिरंतरितार्थ मूर्तामूत । ः गा जज 





हरिवंशपराणं | ७ प्रथम: सगेः । 





पूवोचार्य मय एतेम्यः परेम्यश्व वितन्वतः। एकदेशागमस्यायमेकदेशो5पदिव्यते ॥ ६६ ॥ 
अथेतः पूवे एबायमपूर्नों ग्रंथतो5त्पतः । शाख्रविस्तरभीरुभ्यः क्रियते सारसंग्रहः ॥ ६७ ॥ 
मनोवाकायशुद्धस्थ भव्यस्पाम्यस्यतःसदा । अ्रयस्करपुराणार्थों वक्‍तुः श्रातुश्व जायते ॥ ६८ ॥ 
बाह्याभ्यंतरभेदेन द्विविधेषपि तपोविधो | अज्ञानग्रतिपक्षत्वात्‌ स्वाध्यायः परम तप: ॥ ६९ ॥ 
यतस्ततः पुराणाथः पुरुषाथेकरः परः । वक्तव्यो देशकालज्नेः श्रोतव्यस्त्यक्तमत्सरे! ॥ ७० ॥ 
लोकसंस्थानमत्रादों राजवंशोद्धवस्ततः । हरिवंशावतारो5तो वस॒देवविचेष्टित ॥ ७१ ॥ 

चरित॑ नेमिनाथस्य द्वारावत्या निवेशन । युद्धवणेननिवाणे पुराणेष्शो शुभा इपे ॥ ७२ ॥ 
संग्रहादधिकारेः स्वेः संग्हीतेरलेकृता! । अधिकाराः खत्रिताः प्राकूसूरिसूत्रानुसारिभिः ॥ ७३॥ 
संग्ररेण विभागेन विस्तारेण च वस्तुनः । शासने देशना यस्माद्‌ विभाग) कथ्यते तत॥।७४॥ 
व्धेमानजिनेद्र॒स्य धमेतीथेप्रवतन | गणभत्‌गणसंख्यानं भूयों राजयूहागर्म | ७५ ॥ 
गोतमश्रणिकम्रश्ने क्षत्रकालनिरूप्ण । ततः कुलकरोत्पत्तिमुत्पत्ति वृषभस्य च ॥ ७६ ॥| 
कीत्तनं क्षत्रियादीनां हरिवंशग्रवत्तनं । मुनिसुव्रतनाथस्य तत्र वंशे समुद्धवं । ७७॥ 


दक्षप्रजापतेव॒त्तं वसुवृत्तांतमेव च | जनने वृष्णिपृत्नाणां सुप्रतिष्ठस्य केवर्ल ॥ ७८ ॥ 


हरिवंगापुराणं । ८ प्रथम: सभगेः । 


वृष्णिदीक्षां तथा राज्य॑ समुद्रविजयस्य तु। वसुदेवस्य सोभाग्यमपायेन च निगम || ७९ ॥ 
लाभ कन्यकयास्तस्य सामाविजयसनया: । वन्यहस्तिवशीकारं व्यामया सह संगम ॥ ८० || 
अंगारकंण हरण, चपायां च विमाचन । लाभ॑ गंघवेसेनाया मनेर्विष्णोविचेष्टित ॥ ८ १॥ 
पारत चारुदत्तस्य तस्यव म्ानदशन | चारुनीलयशोलाभं सोमश्रीलाभभव च || ८२ || 
पदात्वात्तमुपारख्यान सादासस्य नृपस्य तु । कपिलाकन्यकाला म॑ पद्मावत्युपलंभन ॥ ८३ ॥ 
त्ाप्त चारुहासन्या रत्नवत्यास्तताशपे च। सामदत्तसुवालाभं वेगवत्याश्र संगम ॥ ८४ ॥ 
लाभ मदनवगाया बालचद्रावलोकने । प्रियेग्रुसंदरी लाभ बंधमत्या समन्बितं | ८५ || 
मभावत्या; पारग्राप्त राहिण्याश स्वर्यवर । संग्रामे विजय॑ तस्प श्रातमिः सह सेगम ॥ <८६ ॥ 
उलदवसमुत्पात्त कसापाख्यानमव च। जरासंघधस्य वचनात्‌ सिंहस्यंदनबंधनं ॥ ८७ ॥ 
तथा जीवद्यशोलामं कंसस्य पितृबंधनं | देवक्या सह संयोग ततो5प्यानेक दुभ। ॥ ८८ ॥ 

सत्यातमुक्तकादश कससक्षाभकारण | ग्राथन वसुदेवस्य देवकीग्रसबं प्रति || ८९ ॥ 
आनकन मुनः प्रश्नमष्टपृत्रभवांतर | चरिते नेमिनाथस्य पापप्रमथनं तथा ।॥ ९० ॥ 

१ वश्ुदवस्य । 


हरिवंशपराणं । ९. प्रथमः सभेः । 


उत्पत्ति वासुदेवस्य गोकुले बालचेष्टितं । ग्रहणं सवे शाखाणां बलदेवोपदेशतः ॥ ९१ ॥ 
चापरत्नसमाराप कालियां नागनाथन | वाजिवारणचाणरमलकंसवर्ध ततः ॥ ९२ ॥ 
उग्रसनस्य राज्य च सत्यभामाकरग्रह | स्ेन्ञातसमंतस्य प्रीति चे परमा हर। ॥। ९३ || 
जीवद्यशाविलापं च जरासंघः प॑ ततः । ग्रेपितस्थय रण कालयबनस्य पराभव || ९४ ॥ 
तथाउपराजितस्थापि मारणं हरिणा रण | शारीणां परम तोषमकुतोमयतः स्थिति ॥ ९५ ॥ 
शिवादेव्या: स॒तोत्यत्तो पोडशस्वप्नदशनं | फलानां कथन पत्या नेमिनाथसमद्धव॑ ॥ ९६ ॥ 
मरो जन्मामिपर्क च बालक्रीडामहादय । जरासंधातिसंधान शोरिसागरसंश्रयं || ९७ | 
दंचताऊृतमायाता जरासंधनिवतंन । विष्णा: साष्टमभक्तस्य दर्भशय्याविरोहण्ं ॥ ९८ ॥ 
गातमंनद्रवचनात्‌ सागरस्थापसारण । कुबरण क्षणात्तत्र द्वारावत्या निवेशनं ॥ ९९ ॥ 
राकवमणाहरण भास्वद्वानुप्रयुम्नसमत्र | राक्मणयहाति पूचवारणा धूमकेतुना ॥| १०० ॥ 
विजयाद्वास्थात पत्राना रद नष्टउ्नचन | प्राप्त पांडशलाभाना ग्रज्ञप्ररपठडभन ॥ १०१ ॥ 
कालशंवरसंग्रामं पितमातसमागमं । शंबात्पत्तिशिशुक्रीडां प्रअन॑ चापि पितु।पितु१॥ १०२ ॥ 
तेन स्वहिंडनाख्यान कुमाराणां च कोत्तेन | वातांपलंभादू दतस्य ग्रषण्ण ग्रतिशत्रणा ॥ १०३॥ 


हरिवशपुर।णं । १० प्रथमः सगः । 


यादवानां सभाक्षोभ सेनयोरुपसपर्ण । विजयार्धे खगक्षोभो वसुदेवपराक्रमं || १०४ ॥ 
अक्षाहिणीप्रमाणं च रथिनो5तिरथांस्तथा | महासमरथान सवोन नृपानधेरथानपि ॥ १०५॥ 
चक्रव्यूहव्यपोहाथे गरुडव्यूहकल्पन | सिहगारुडविद्यासु रथाप्ति बलक्रष्णयोः || १० 

नमेः सारथिरूपेण मातुलरुपसपेण । नम्यनावष्णिपार्थश्व चक्रव्यूहस्य भेदन ।। १०७ ॥ 

कदने पांडपुत्राणां ध्ृतराष्ट्रसुतः।सह । सनापत्योमेह/ युद्ध कृष्णममागधयोरतः ।| १०८ ॥ 
चक्रात्पत्ति तदा विष्णोजेरासंधवधस्ततः | विजय वसदवस्य खेचरीमिनिर्वादत ॥ १०९ ॥ 
कृष्णकोटिशिलो स्क्षपे बसुदबागमं ततः । तता दिग्विजय दिव्य रत्नानां च समुद्धवं || ११०॥ 
भ्रात्रो: राज्याभिषेक॑ च द्रोपदीहरणं सह । पांडवेधोतकीखंडादू विष्णुनानयनं पुनः ॥ १११॥ 
नेमिसामथ्यविज्ञानं मज्जनं तदनंतर । पूर्ण पांचजन्यस्य विवाहारंभसंतश्रम ॥ ११२॥ 
मगमाक्षावधानं च दीक्षण कवलादय । दवागमावभूति चे समवस्थानकातेन ॥ ११३॥ 
राजामत्यास्तपःप्रांप्र द्विधा ध्मापदशन | धमंताथावहार न पट्सहादरसंयम || ११४५ ॥ 
ऊजेयतनगाराह दवकीग्रश्नसंकर्थां | रुक्मिर्णासत्यभामादिमहादेवीभमवांतरं ॥ ११५ ॥ 
कुमारस्य गजाख्यस्य संभव तस्य दीक्षणं | वसुद्वेतरोद्धिम्रनवभ्रातृतपस्थनं ।। ११६ ॥ 


हरिवंशपुराण॑ । ११ प्रथमः सगे: । 


जिषष्टिपुरुषो्धति सजिनांतरविस्तरं । बलदेवपरिप्रश्न ततः प्रच्म्नदीक्षणं ॥। ११७॥ 
रुक्मिण्यादिहरिसत्रीणां दुहितणां च संयम | दीपायनमुनेःक्राधात्‌ द्वारबत्या विनाशनं ॥ ११८॥ 
रामकेशवयोः प्लुश्बंधपत्रकलत्रयो। | निरगेम दुर्गंम शोक कोशांबबवनसेवन ।| ११९ ॥ 
शीरिरक्षणमक्तस्य प्रमादादवयोगतः | जरत्कुमारमुक्तेन शरेण हनन हरः ॥ १२० ॥ 

तता घातकशोक॑ च शाके रामस्य दुस्तर | सिद्धा्थब्रीधितस्यास्य निर्विण्णस्य तपस्यन ॥१२१॥ 
ब्रह्मलाकापपाद च कोतेयानां तपोवरन | उजयंतगिराबंते नेमिनाथस्य निबति | १२२॥ 
उपसगजय पंचपांडवानां महात्मनां । दीक्षां जरत्कुमारस्य संताने तस्थ चायते ॥ १२३ ॥ 
हारवशप्रदापस्य जितशत्राश्र कत्ल | पुरप्रवशमत च श्राणकर्य पृथाश्रय/ | १२४ ॥। 
वधेमानजिनशस्य निवाण्णं गणिनां तथा । देवलोकऊतं वक्ष्य प्रदीपमहिमोदयं ।| १२५ ॥ 
हरिवंशपुराणस्य विभागोय॑ ससंग्रह! । श्रयतां विस्तरः सिद्ध भव्ये! सभ्येरतः परे ॥१२६॥ 
एकस्यापि महानरस्य चरितं पापस्य विध्यंसन, सर्वेषां जिनचक्रवत्तिहलिनामेतहुधा। कि पुनः 
वार्यकस्य महाघनस्य महतस्तापस्य विच्छेद्क, लाकव्यापिघनाधनाघनिपतद्धारासहस्ने न कि। 


१ मित्रकलत्रयीरित्यपि पाठ: । 


हारेवंशपुराणं । १२ हितीयः सगे: । 


पुक्‍त्वा लोकपुराणतियेगपथ श्रांति विदेकी जनो, गह्नातु प्रगुणां पुराणपदवीमतां हितप्रापिणी ॥ 
दिग्मूढं विरहस्य मोहबहुल्ल संशुद्धदृष्टिः परो, विस्ताणें जिनभास्करप्कटिते मार्गे भूगोः कःपतेत२८ 
त्यरिष्टनेप्रिपुराणसंग्रहे हरिवश जिनसेनाचार्यरय क॒ता संग्रहविभागवणनोनाम प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ 


।आ आा 3 अ अल ला कपकल> बह व्न्‍ न ने जकिज-+-आ+ न +-++3ल रवि कल न ++- 


द्वितीयः सगे! । 


अथ देशो5स्ति विस्तारी जंबूद्वीपस्य भारते | विदेह इति विर्यातः स्वगेखेंडसम।शथ्रियः ॥१॥ 
प्रतिवषाविनिष्पन्नधान्यगोधनसंचितः | सर्वोपसगोनिमुक्तः प्रजासास्थित्यसुंदर। || २ ॥ 
सखेटकवेटाटोपिमटंबपुटभदने! । द्रोणामुखाकरक्षेत्रग्रामभूषे।विंम्रावेतः | ३ ॥ 

कि तत्र वण्येते यत्र स्वये क्षत्रियनायक्रा; | इक्ष्याकवः सुखक्षेत्रे सभवंति दिवहच्युता! ॥ ४ ॥ 
तत्रासडलनत्रालीपडनीखंडमंडन । सखांभःकुडमाभाति नाम्ना कुंडपुरं पुर ॥ ५ ॥ 

यत्र प्रासादसंघातेः शखशुश्रनेभस्तलं | धवरीकृतमाभाति शरन्मेधघरिवोन्नते! ।। ६ || 
चद्रकांतकरस्पशाचंद्रकांतशिलाः निशिि । द्रबंति यद॒हाग्रषु प्रस्वदिनय इंच ख्रियः ॥ ७ ॥ 
स्यकांतकरासगात्‌ सूयकांताग्रकोटयः । स्फुरोते यत्र गेहेषु विरक्ता इव योपषित) ॥ < ॥ 


हरिवंशपुराणं | १३ द्वितीयः सर्गः । 


पद्मरागमाणेस्फोतियेत्र प्रासादमूधनि । इनपादपरिष्वंगादंगनेवातिरज्यते | ।९ ॥ 
8क्तामरकतालाकत्रजवडूयावरिश्वमें: । एकमव सदा धत्ते यत्समस्ताकरश्रिय || १० ॥ 
शालशलमहावग्रपरिखापारवापणः । यस्यापरि पर गच्छत्यामत्रेतेरमंडल || ११ ॥ 

उतावतव पयाप्त पुरस्य गुणवणेन । स्वगोवत्तरण तथद्वीरस्यथाधरतां गत ॥ १२ ॥ 
सवायश्रामताजन्मा तस्मन्‌ सवायदशनः । सिद्धार्थोउ्भवदको भों भूषःसिद्धाथपौंरुषः ॥ १३॥ 
यत्र पाते धरेत्रीयमभूदेकत्रदो पिणी । धर्माथिन्यों5डपि यक्त्यक्तपरलाकभया। प्रजा; ॥ १४ ॥ 
फस्तस्य तानू्‌ गुणानुदान्नरस्तुलयितु क्षमः | वधमानगुरुत्व य; प्रापंत! स नराधिप। ॥ १५॥ 
उच:कुलाद्रस भूता सहजस्नेहवाहिनी । महिपी श्रीसम्मुद्रस्य तस्यासात्‌ [प्रयकारेणी ॥ १६ ॥ 
चतश्चटकराजस्य यास्ताः सप्तशरीरजाः | अतिस्नहाकुरं चक्रस्तास्वाद्ा अयकारणी ॥ १७॥ 
ऊत्ता याजाय॑तु शक्ताख्रशलां गुणवर्णनः | या स्वपृण्येमेहाबीरप्रसवाय नियोजिता | १८ ॥ 
सवताउथ नमताषु सवासु सुरकाटिपु | प्रभावान्निपतंतीषु नभसों पसुवाष्टपु ॥ १९ ॥। 
नरज्वतरात त्रातु धारत्रामसुधा रिगः । तीर्थेनाच्युतकस्पोच्चः पृष्पात्तरावबमानत।) ॥ २० ॥ 
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सुयाकिरण । २ सूर्यमंडलं । 


हरिवंशपराणं । १७ द्वितीयः सगः । 


सा ते पोडशसस्वप्नदशनोत्सवपूवक । दर गभेद्वर गर्भ श्रीवीर प्रियकारिेणी | २१ ॥ 
पंचसप्रतिवषोष्टमासमासाधेशेपकः । चतुथेस्तु तदा काला दृःखम! सुखमात्तर; | २२॥। 
आपादटशुक्लपष्ख्यां तु गभावतरणं5हत:ः | उत्तराफारगुनीनीडमुडराजाईज। श्रितः) ॥ २३ ॥ 
दिककुमारीकताभिख्यां द्यातिमृत्ति पनस्तनी | प्रच्छन्नाउसभासयद्रभंस्ता रावे!प्रावष यथा ॥| २४ ॥ 
नंवमासष्वतीतषु स जिनाष्ष्टादेनेषु च | उत्तराफालंगुनीष्विदों वतेमान5्जनि प्रश्चु। ॥ २५॥ 
ततों5त्यजिनमाहात्म्यासलुठत्‌पीठ किरी ट का: । प्रणमरवधिज्नाततदूब॒त्तांता! सुरइवरा। ॥ २६ ॥ 
शंखभरीहरिष्वानघंटानिर्धोॉषधोषण । समाकण्ये सरास्तृण घृर्णिताणवराविण; ।॥। २७ ॥ 
सप्तानीकमहाभंदाः सख्रीकाः क्रतभूषणा: । सेंद्राश्वतुणिकायास्ते ग्रापु: कुडपुरं पुरं ॥२८।॥ युस्‍्म॑ 
त्रिःपरीत्य पुरे देवाः पुरदरपुरस्सरा। | जिनमिद्घ्ुर्ख देव तद्गुरू च वबेदिरे ॥ २९ ॥ 

मातुः शिक्षुं विक्ृत्यान्यं सप्तायाः सरमायया । इंद्राणी प्रणता नीत्वा जिनेंद्रं हरये ददो ॥३०॥ 
गृहीत्वा करप्ाभ्यां तमभ्यच्य चिरं हरिः | चक्रे नेत्रसहस्रेरुपुंडरीकवनाचितं ॥ ३१॥ 
ततश्चद्रावदातागामद्रस्तुगमतगज । शगाघाम्व हमाद्र॒मेक्ताधामदानझर | ३२ ॥ 
गड़स्थलमदामाद श्रमद््‌ ब्रमरमडल | तामवाधत्यकावस्थतमालतनमाडेत ॥| ३३ ॥ 


हरिवंशपराणं । १५ द्वितीय: सगेः । 


कर्णातरतताशक्त रक्तचामरसंहतिं | त॑ यथाधित्यकाधीनरक्ताशों कमहावनं || ३४ ॥ 
सवर्णरिक्षया चाव्यों परिवेष्टितविग्रह | तमव च यथापात्तकनत्कननमेखलं ॥ ३५ ॥ 
अनकरदसवत्तनत्यसंगीतपापित । तमिवाचंगश्ंगाग्रनृत्यद्रायत्सुरांगन ।। ३६ ॥ 

सुतृत्तदाघसचा रकररुद्धांद्गतर | तमिवात्यायातेस्थूलस्फुरद्भागभजंगम || ३७ ॥ 
एशानधारतस्फातघवलातप्वारण । तामबाध्वास्थताभ्यणेसपर्ण शाशमडल || ३८ ॥ 
चामरद्रभजा त्क्षपरचलचा मरहारिणं | ते यथा चमरीक्षिप्रवालव्यजनवीजित ॥ ३९ ॥ 

ऐरावत समारोप्य जिनन्द्रे तस्य मेडन । देते! सह गतः ग्राप मंदरं स पुरंदर। ॥४० ॥ (कुलकं) 
ते पांदकबने रम्ये मंदरस्य जिन हरिः । पांडुकायां प्रसिद्धायां शिलायां सिंहबिष्टर ॥ ४१ ॥ 
सेस्थाप्य विदवुधानीतक्षीरसागरवारिमिः। सातऊुभमये! कुभरमिपिच्य समे सर! ॥ ४२ ॥ 
वस्रालकारमालाचरलकृत्य कऋतस्तुतः। | आनाय मातुरुत्सग जन कृत्वा कृताचत।) ॥ ४३ ॥ 
सिद्धाथ प्रेयकारण्या। सममानंददायक | व्धभानाख्यया स्तुत्वा सदेवा वासवो5गमत्‌ ॥४४॥ 
मासान्पंचदशा55जन्म द्म्नधारा दिनदिन । या प्वेमापतस्तामिस्तपिंतोउरथी जनो 5खिल१४७५ 
वर्धेमानः सुरः सव्या ववध से यथा यथा । पितबधात्रेलाकानामनुरागस्तथा तथा ॥ ४६ ॥ 


हरिवेशपराणं । १६ विदा 


सुरासरनराधीशमोलिमालाचितक्रमः । त्रिंशदर्षप्रमाणों भद्दीरों भोगेः परिष्कृतः | ४७ ॥ 
शुद्धवत्त न भोंगेष चित्त तस्य चिरं स्थित | कटिलेषु यथा सिंहनखरंध्रप मौक्तिकं । ४८ ॥ 
शांतचित्त कदाचित्‌ ते स्वयवद्धमबराधयन्‌ । नत्वा सारस्वतादित्यमुख्या/लोकांतिका! सुरा!॥४९ 
साधमाधच!ःसुररत्य कृताईभिषवपूजन! । आरुद्य शिविकां दिव्यामहमानां सुरेश्वरं! ॥ ५० || 
उत्तराफाल्गुनीष्वव वतेमान निशाकर । क्रष्णस्य मागेशीषस्य दशम्यामगमहने ।। ५१ ॥ 
अपनीय तनाः से वख्रमाल्यविभषणं । पंचमुष्टिमिरुद्धत्य मधेजानमवन्म॒निः ॥। ५२ | 
शकुंडलसघात ।जनस्य भ्रमरासत | प्रातेगृद्य सुराधाशा ननदध्यां दग्धवारंधां | ५३ ॥ 
इंद्रनीलचयनेव धश्षिप्तेनंद्रण चात्यमात्‌ | जिनेंद्रकेशपुंजन रंजितः क्षीरसागरः ॥ ५४ ॥ 
जिननिष्क्रमर्ण दृष्ट्वा तुष्टाः सर्व नरामराः । कृत्वा ततीयकल्याणपूर्जां जग्मुयेथायथ ॥५०॥ 
मन!पयेयपथतचतुज्ञानमहेक्षण; । तपा द्वादशवप्रोणि चकार हादशात्मकं ॥ ५६ ॥ 


विहरज्नथ नाथाउसा गुणग्रामपारग्रह) | ऋजुऋलापगाकुल ज्ञाभकग्राममायवान ॥ ५७ ॥ 
तत्रातापनया मगस्थसालाज्याशाशलातद | वशाखशकह्पशक्षस्य दशम्या पष्ठटमा श्रत। ॥ ५८ | 
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१ शालवृक्षनिकटस्थशिल्ोपरि । 


हरिवेशपराणं । १5 द्वितीयः सगः । 


उत्तराफाब्गुनी प्राप्त शुक्ल ध्शानी निशाकरे । निहत्य घातिसंघातं केवलज्ञानमाप्तवान्‌ ॥ ५९ ॥ 
कवलस्य प्रभावेण सहसा चलितासना;। आगत्य महिमां चक्रुस्तस्य सर्वे सुरासुरा;॥ ६०॥ 
पटपष्टिदिवसान्‌ भूया मानन विहरन विभ;। | आजगाम जगत्ख्यात जिना राजगूद पुर ॥९११॥ 
आरुराह गिरि तत्र विपुल विपुलाश्रय । प्रबाधाथे स लाकाना भानुमानुदय यथा ॥ ३६२ ॥। 
तत: प्रबद्ध॒॑त्तातरापताद्वा रतस्ततः । जगत्सरासरव्याप्र ।जनद्रस्य मुणारव ।। ६३ ॥। 
साधमाधथस्तदा दवं: पारता:मात्‌ स भ्ूधर। । नाभयाधाष्टतः पूर्व यथाष्टापद्पवत: ।। ६४ ॥। 
चतुराशामुखद्वारस्थितद्वादशगापुरं । कृत रत्नमयं दवः ग्राकारवलयत्रय !। ६५॥ 

जाते योजनविस्तीर्ण शरण समवादक । विभागा द्वादशाभासन्नभः स्फाटकाभत्तय; ॥ ६६ ॥ 
प्रातिहायेयुताब्ट्टामिश्रतुसख्रिशन्महाऊुते; । तत्र दवेवेताब्मासात्‌ जिनश्रद्र इच ग्रह; ॥ ६७॥। 
इंद्राभिवायुभृत्याख्या: काडिन्याख्याश्र पाडता।। इद्रनादयनया55याता:समवस्थानमहेतः ।।६८।। 
त्येके सहिताः सर्वे शिष्याणां पंचभिः शर्ते! । त्यक्तांबरादिसंबंधाः संयम ग्रतिपदिर ॥ ६९ ॥ 
सुता चटकराजस्य कुमारी चंदना तदा। धोतेकांबरसबाता जातायांणी पुर।सरो ॥ ७० ॥ 

रा १ केलास इत्यपि । 

र्‌ 


हौरेवेद्ा न 5. छ्वितीयः स्गः । 
गपराणं | श्ट त्रीयः सगेः | 


आणकातञप च सप्माप्त सनया चतुरंगया | सिंहासनापाविष्ट त॑ प्रणनाम जिनेश्वर ॥ ७१ ॥ 
छत्रचामरभगारः कलशध्वजदपण! | व्यश्जनः सप्रतीकश् प्रसिद्वेरष्टम गले! ॥ ७२ ॥ 
स्रजचक्रदुकूलाब्जगजसिंहवृपध्वजः | गरूुडध्वजसंयुक्तरष्ट भेदें महाध्वजेः ।। ७३ ॥ 
मानस्तंभस्तथा स्तृपेश्वतुर्भिथ महावने! । वाप्यंभोौरुह्खंडेथ वल्लीवनलतागह़े! ॥ ७४ ॥ 
तस्तदवं: कृत; सबरन्येश्वातिशयेस्तथा | यथास्थानस्थितजनी समवस्थानभूरभात्‌ ॥ ७५ | 
अथंदारित्र शुक्राद्या निषण्णा गुवंधिष्ठिता! । साधवो5भाजिनस्थांते जातरूपाच्छविग्रह[;|७६॥ 
ततः कल्पनिवासिन्या दव्य/ः कल्पलताभूजः । मेरोरिव जिनस्यांते ता ब्भमभोंगभमयः || ७७॥ 
तता5्लकृतनारीभिरायिकाततिराबभो । स्फुरडियद्रद्ञिराछिष्रशारदीव घनावली ।। ७८ || 
ज्यातदवख्रिया:तश्र रेजुरुज्ज्वलमृतंयः । तास्तारा इब संक्रांताः समवस्थानसागेर ।| ७९ ॥ 
कांता व्यंतरदेवानां ततस्तत्र विरजिरे | करकुडमलहारिण्यः साक्षादिव वनश्रियः ॥ ८० ॥ 
तता नागझुमारादिदव्यों नागफणोज्ज्यलाः | नागलोकसमायाता नागवल्‍्य इवाबअः ॥८१॥ 
तताउप्याग्रकुमारादा दवा: पातालबासिन: । ज्वलितोज्ज्वलवेशास्ते दशभेदा बभासिरे |।८२॥ 


हि औ-.. 


ततः कन्नरगधत्रयक्षाकपुरुषाद य। । पांडशाद्धविकल्पास्त व्यंतराश चकासिरे ॥ ८३ ॥ 


हरिवंशपुराणं । १९ द्वितीयः सगेः | 


सप्रकीणकनश्षत्रसूर्याचंद्रमसों ग्रहाः । पंचभेदास्तदाउनल्पवपुषो ज्योतिषों बभुः ॥ <४ ॥ 
मोलिकुंडलकेयूरप्रालंबकटिबत्रिणः । हारिणः कल्पवृक्षामास्ततोष्मात्कस्पत्रासिनः | <५॥ 
सपुत्रवनितानेकविद्याधरपुरस्सरा: । न्यपीदन्‌ मालुपा नानाभाषावेषरुचस्ततः ॥ ८६ ॥ 
ततो5हिनकुलेमद्रहयेश्रमहिपादयः । जिनासुभावसभूतावेश्वासा: शमिनों बथु। ॥ ८७॥ 
इति द्वादशभदेषु परीति विनु्ति नति । गणपषु प्रथम कत्वा स्थितेयु परितों जिने ॥ ८८ ॥ 
प्रत्यक्षी कतविश्वार्थ कृतदोषत्रय॒क्ष | । जिनेंद्र गोतमापृच्छत्तीथार्थ पापनाशन ।| ८९ ॥ 
स्‌ दिव्यध्वनिना विश्वसंशयच्छेदिना जिनः । दुदामिध्यनिधीरण योजनातरयायिना ॥ ९० ॥| 
_ श्रावणस्थासित पक्ष नक्षत्रेषईमिजिति प्रथ्ुः । प्रतिपद्यद्ि पूवोह्ष शासनाथम्रुदाहरत्‌ ॥ ९१ ॥ 
आचारांगस्य तत्वाथ तथा सूत्रकृतस्य च। जगाद भगवान्‌ बीरः सेस्थानसमत्राययो! ॥ ९२ ॥| 
व्याख्याग्रज्ञप्िहदय ज्ञातृर्मकथास्थित | श्रावकाध्ययनस्थाथमंतकदशगोचर ॥ ५३ ॥ 
अनुत्तरदशस्याथ प्रश्नव्याकरणस्य च्‌। तथा विपाकसत्रस्थ पव्रित्राथ ततः पर ॥ ९४ ॥ 
त्रिषष्टिः त्रिशती यत्र दृष्टीनामभिधीयते । दृष्टिवादस्य यस्याय पंचमेदस्य सवहझ ॥ ९५ ॥ 


.. # सुपुन्नानामिता इत्यपि पाठः । 


हरिवंशपुराणं । २० द्वितीय: सर्गः 


जगाद जगता नाथः प्रथम परिकर्मणः । सखतज्रस्थाध्यानुयागस्य तथा प्वेगतस्य च ॥ ९६ ॥ 
उत्पादपूव॑पृत्रेस्थ परमाथथ ततः पर । अग्रायणीयपृवाथमग्रणीर मण।द्वदां ॥| ९७ | 
वयेग्रवादप्वोथमस्तिनास्तिप्रवाद्ज | ज्ञानसत्यग्रवादायमात्मकमंग्रवादया। ॥| ९८ ॥ 

प्रत्या ख्यानस्य विद्यानुवादकर्याणप॒वंया। । प्राणावायस्य पू्वेस्य तत्त्वाथ तदनंतर ॥ ९९ ॥ 
क्रियाविशालपूवस्थ विशालाथेमशषबित्‌ । सोकविंदुसाराथ चूलिकाथ सबस्तु्क || १०० ।। 
अंगग्रविष्टतत्वाथ प्रतिपाद्य जिनश्वरः । अंगवाद्यममबाचत्तत्प्रतिपाद्राथरूपतः ॥ १०१ ॥ 
सामायिक यथाथाख्य सचतुर्विशतिस्तव | बंदनां च ततः पू्ता प्रतिक्रमणमेव च ॥| १०२ ॥ 
बेनयिके विनेयेभ्यः कृतिकमे ततोडबदत्‌ | दशवेकालिकां पथ्वीमुत्तराध्ययनं तथा | १०३॥ 
ते कल्पव्यत्रहार च कल्पाकल्पं तथा महा-कल्पे च पुंडरीक॑ च सुमहापुंडरीकक ॥ १०४ ॥ 
तथा निषदथकां प्रायः प्रायश्रवित्तापवणन । जगत्त्रयगुरु; ग्राह प्रतिपाद्ं हितोद्यत। ॥ १०५ ॥ 
मत्याद: केवलातस्थ स्वरूप विषय फल । अपराध्ष पराक्षस्य ज्ञानस्यावाच संख्यया || १० 
मागेणास्थानमेदेश्व गुगस्थानविकल्पने! । जीवस्थानप्रभेदेश जीवद्रव्यघ्ुपादिशत्‌ ॥ १०७ 


उम्ब्रकममड़ 


सत्सख्याइधनुयागश्व सन्मामादकमादाभ:; | द्रव्य स्वलक्षणाभन्न पहलाद तरलक्षण ॥ १०८ ॥ 


हरिविंशापुराणं | २१ द्वितीयः सगे: 


द्विविध कमबंध च सहेतुं सुखदुःख्द । मोक्ष मोक्षस्थ हेतुं च फ़ले चाष्टगुणात्मके | १०९ ॥ 
बंधमाक्षफर्ल यत्र भ्ुज्यत तत्‌ त्रिधाकृत | अतःस्थिते जगो लोकमलोके च बहिःस्थिते।।११०॥ 
अथ सप्रद्धिसपन्नः श्षत्वाथ जिनभाषित । द्वादशांगश्॒तस्कध सापांगे गोतमों व्यधात्‌ ॥१११॥ 
त्रेलोक्यं संसद स्पर्ट जिनाकेवचनांशुमिः । मुक्तमाहमहानिद्र सप्तोत्थितमिवाबमों || ११२ ॥ 
जिनभाषा5परस्पंदमंतरेण विज्ञंभिता । तियेग्द्व्मनुष्याणां दृष्टिमाहमनीनशत्‌ ॥ ११३ ॥ 
तता जिनाक्ततत्ताथमागश्नद्धानलक्षण्ण | शेकाकांक्षानिदानादिकलंकविगमोज्ज्वलं ॥ ११४ ॥ 
सम्पग्दशनसद्रले ज्ञानालंकारनायके | स्वकणहदयप्वेके पिनद्धमखिलांगिमिः ॥ ११५॥ 
कायद्रियगुणस्थानजीवस्थानकुलायुपां । भदान यानिविकल्पांशथ निरूपागमचक्षुपा ॥ ११६ ॥ 
क्रियासु स्थानपूवासु वधादिपरिवजेन । पण्णां जीवनिकायानामहिंसाय महात्रते।| ११७ ॥ 
यद्रागद्रेपमाहे भ्यः परतापकरं वचः । निव्रत्तिस्त ततः सत्य तद द्वितीय महात्रत ॥ ११८ ॥ 
अल्पस्य महतो वापि परद्रव्यस्य साधुना । अनादानमदत्तस्य तृतीय तु महात्रत ॥ ११९॥ 
ख्रीपुसगपरित्यागः कृतानुमतकारित; । ब्रह्मचयमिति ग्रोक्ते चतुथ तु महातरते ॥ १२० ॥ 
वाह्याभ्येतरवतिभ्यः सर्वेभ्या विरातेयेतः । स्वपरिग्रहदापभ्यः पंचम तु महातरते ॥ १२१ ॥ 


हरिवंदपराणं | ५२ हदितीयः सगेः । 


चक्षुगोंचरजीवोघान परिहत्य यतयत! | इस्योसमितिराद्या सा व्रतशुद्धिकरी मता ॥ १२२ ॥ 
त्यक्त्वा काकेश्यपारुष्प यतेयेबरव॒त) सदा । भाषण घमंकार्येषु भाषासभितिरिष्यते ॥| १२३ ॥ 
पिंडशाद्वविधानन शरीरास्थतय तु यत्‌ | आहारग्रहणं सा स्थादषणासमितियते! ॥। १२४ ॥ 
निशक्षपर्ण यदादानमीक्षित्वा योग्यवस्तुन! | समितिः सा तु विज्ञेया निश्वेषादाननामिका ॥।१२५ 
शरीरांतमंलत्यागः प्रगतासु सुभूमिषु । यत्तत्समितिरिषा तु ग्रतिष्ठापनिका मत। ॥ १२६ ॥ 
एवं सामतयः पच गांप्यास्तस्रस्तु गुप्तय/ | वाह़मन!काययागानां शुद्धरूपाः प्रवत्तमः ॥१२७॥ 
चित्तेद्रियनिराधश्व पडावश्यकस त्किया; । लाचास्तानकभक्त च स्थितिभक्तिरचेलता ॥१२८॥ 
भ्रमिशय्यात्रत दंतमलमाजेनवजेन । तपाःसयमचारित्र परीपहजय; पर; ।| १२९ ॥ 
अनुप्रक्षाथ्ध धमेश्न क्षमादेदशलक्षण: । ज्ञानदशेनचारंत्रतपावेनयसेवन ।। १३० ॥ 
शांत श्रमणधमाउय कमानमाक्षहतुक; । सुरासुरनराध्यक्ष ।जनाक्तेस्त तदा नरा। ॥ १३१॥ 
सेसारभारवः शुद्धजातिरूपकलादयः | सर्वेसंगविनिमेक्ताः शतशः ग्रतिपेदिरे ॥| १३२ ॥। 
सम्यग्दशनसशुद्धा; शुद्धंकब्सनाहता। । सहस्रशा दधुः शुद्धा नायेस्तत्रार्यिकाव्रत ॥ १३३॥ 


१ गच्छत:ः। २ “ जिननोक्तस्तदा नराः ” इते सुष्ठ भाति। 





हरिवेदपुराणं | २३ द्वितीय: सगः। 


पचधाणुत्रत केचित्‌ त्रिविध च गुणत्रत । शिक्षात्रत चतुर्भद तत्र ख्रीपुर्पा दधघु।।॥ ११४ ॥ 
तियचाप यथाशक्ति नियमप्यवतस्थिर | दंवा; सदर्शनज्ञानजिनपूजास रोमिर ॥ १३५॥ 
श्रेणिकन तु यत्पूच बह्ारभपरिग्रहात्‌ | परिस्थितिकमा रब्धं नरकायुस्तमंस्तम ।। १३६ ॥ 

तत्त क्षायिकसम्यक्त्वात्‌ स्वस्थिति प्रथमाक्षिता । प्रापद्रपसहस्राणामशीरतिं चतुरुत्तरां ॥ १३७ ॥ 
त्रयाखशत्‌ समुद्रा। क के चयमपरा स्थिति! | अहो क्षायिकसम्यकत्वग्रभावोयमनुत्तरः ॥१३८॥ 
अक्ूरा वारषणा या याध्मय; से तथा पर | कुमारा मातरश्वपा पराश्वातःपुराखयः || १३९॥ 
समभ्यक्त्वं शीलसदान ग्रापधं जिनपूजन । ग्रतिपद्य विनेम्मुस्त जिनेंद्रे त्रिजगदगुरु | १४० ॥ 
ततः प्रणम्य दंबेंद्रा जिनद्र स्तात्रपूवेंक | यथायथ्थ ययुयुक्ता निजवर्गनिजास्पद | १४७१ ॥ 
श्राणका5 पे गुणश्रणीमुच्चकेराभरूढवान्‌ | अभिष्टत्य जिन नत्वा प्रविष्टस्तुष्टधी। पुर ॥१४२॥ 
निःसरद्विविशद्धिश्र समा जनी जनामीमिः | चुक्षोम क्षुभिततवला नदीपुररिवांबुध। | १४७३ ॥ 
आकीणेमंव् तनित्यं समामंडलमहेतः | हीयत वा कदा स्फोनभोनुभिमोनुमंडल ॥ १४४ ॥ 
नोदयास्तमित तत्र ज्ञायते व्रष्नमेंडल | धमचक्रप्रभाचक्रप्रभामंडलरोचिषा ॥ १४५ ॥ 


१ नारकायुस्तु सप्तमे इत्यपि । २ सुर्यमंडलं । 


हरिवंशपराणं । ५४ तृतीयः सगेः । 

तत्र तीथकरः कुबन्‌ प्रत्यहं धमेदेशनं । सेवितः श्रेणिकेनास्य न हि तप्रिखिवगेजा | १४६ ॥ 

गोतम॑ च समासाद तदा तदुपदेशतः | सवानुयोगमार्गेषु प्रवीणः स लूपो >सवत्‌ ॥ १४७ ॥ 

तता जिनग्रहस्तुंगे! राज्ञा राजगह पुरं। कृतमंतबेहिव्योप्रमजस्र पहिमोत्सवें! ॥ १४८ ॥ 

कृतः सामेतसंघातमेहामंत्रिपुरोहिते! | प्रजामिर्निनगेहाद्यों मगधो विषयोडखिलः ॥ १४९ ॥ 

पुरषु ग्रामघाषेषु पत्रेताग्रेष्वटइ्यत । नदीतटवर्नांतेषु तदा जिनगहावली || १५० ॥ 

तिष्ठन्नेव महादय विघटयन्‌ मोहांधकारोन्नति, प्राग्देशप्रजया विधाय मगधादेश प्रबुद्धग्रज । 

तहूत्या प्रथुमध्यद्शमगमन्मध्यंदिनश्रीघरं, मिथ्याज्ञानहिमांतकृज्जिनरविबोधग्र मामेडल)। १५१) 
| इत्यरिषनेमिवराणसंग्रढे हरिवंश जिनसेनाचार्यकृतों धर्मतीथप्रवर्तनो नाम द्वितीय: सर्गः ॥ २ ॥ 


तृतीय: सगे । 
मध्यदेश जिनेशेन धम्मताीर्थ प्रतर्तिते | सर्वेप्चपि च दशेषु तीथेमोहा न्‍्यत्रतेत | १॥ 
आशयाः स्वच्छतां जम्म्ाजनंद्रादयदशनातू। लाके5गस्त्यादय यद्वत्‌ कलुपाथ जलाशयाः ॥२॥ 
काशिकाशलकां शल्य कुस ध्या स्वष्टना मका नू । साल्वत्रिगत्तेपचाल भद्रका रपटचरान्‌ ॥ ३ ॥ 


हरिविंशपुराणं । २५ तृतीयः सगेः। 


मोकमत्स्थाकनीयांश्व सरसनवकाथेपान्‌ | मध्यदेशानिमान्मान्यान्‌ कर्लिंगकुरुजांगलान्‌ ॥ ४ ॥ 
केकेया55त्रेयकांबो जबाही कयवनश्रतीन्‌ । सिंधगांधारसोवीरसर भी रुद शेरुकान्‌ ॥। ५ ॥ 
वाडवानभरद्वाजक्काथतोयान्‌ समुद्रजान्‌ । उत्तरांस्ताणकाणाश्र देशान्‌ प्रच्छालनामकान ॥ ६ ॥| 
धर्मेणायाजयद बीरो विहरन्‌ विभवान्वितः | यथेव भगवान्‌ पूर्व वषभों भव्यवत्सलः ॥ ७ ॥ 
द्योतमाने जिनादित्य केवलादोतभास्करे | क लीना इति न ज्ञातास्तीथेखद्योतसंपद) ।। ८ ॥ 
सर्वेाज्ञवीतरागस्य वपुवंचनवेभव | तदोपलभमानानां शक्तिनांमत्परोक्तिषु ॥ ९ ॥ 

नित्य॑ं निमेलनिःस्वेदं गोक्षीरनिभशोणित । दिव्यसंहतिसंस्थानरूपसोरभलक्षणं ॥ १० ॥ 
अनंतवीग्पयाप्तं स्वहितश्रियभाषण । स्वाभाविकपवित्रात्मदशातिशयशोभितं ॥ ११ ॥ 
निमेषोन्मेषविगमग्रशांतायतलाचन । सुव्यवास्थितसुस्तिग्धनखकेशो पशोमितं ॥ १२॥ 
त्यक्तशुक्ति जरातीतमच्छाय छाययोजितं । एकतों म्ुखमप्यच्छचतमंखमनोहरं ॥ १३ ॥ 
द्रियाजनशतक्षाणासाभभश्षवापपादक | उपसगांसमत्पोीडाव्यपोह गगनायन ॥ १४७॥। 
स्वेविद्यास्पद कमक्षयोद्धतदशाद्वुतं । दृष्ट श्रत वर्जन व्यधत्त जगतः सुख || १५ ॥ कलक 
अम्रतस्पेव धारां तां भाषासवांधेमागर्धी । पिबनू कर्णपुटेजैंनी ततपे त्रिजगज्ननः ॥ १६ ॥ 


हरिवंशापराणं | २६ तलीयः सगः। : सगः । 


न्योन्यगंघधमासादुमक्षमाणामांष दिपां | मेत्री बभव सचेत्र प्राणिनां धरणीतल ।। १७ ॥ 
अहयब इवाजस्र फलपुष्पानतदुमा। | सहेव पडपि प्राप्ता ऋतवस्तं सिषेविरे ॥ १८ ॥ 
स्वातःशुद्ध जिनशाय दशयताव भूषधू। | स्ेरत्नमयी रंज गुद्घभादशेतलोज्ज्वला ॥ १९ ॥ 
जनितांगसखस्पश्शों वर्षों विहरणानुगः | सेवामिव प्रकवोणः श्रीवीरस्थ समीरण! ॥ २० ॥ 
विहरत्युपकाराय जिन परमबाॉधवे | बभव परमानंद! सवेस्य जगतस्तदा || २१ ॥ 
दवा वायुकुमारास्त योजनांतघरातल । चक्र; केटकपाषाणकीटकादिविवार्जित ॥ २२ ॥ 
तदनतरमवाच्चस्तानता! स्तनितामिधा) । कुमारा ववषुमेंधीभता गेधादक शुभ ॥ २३ ॥ 
पादप जन: स्य सप्तपत्मः पद पद | भवेव नभसा5गच्छदुह्च्छलक्लि! प्रपृूजित ॥ २४ ॥ 
रंज शाल्यादेशस्यार्थमदिनी फलशालिभि!ः । जिनेंद्रदशनानंदप्रोद्धिन्रपलठकेरिव ॥ २५ ॥ 
जिनद्रकवलज्ञानवेमल्यमनुकुबेता | घनावरणप्रुक्तन गगनन विराजत | २६ | 
नोरजाभिरहारात्र जनताभारेवेश्वर' । आशाभिरपि नमेल्य बिश्रतीभिरुपासित! ॥ २७॥ 
धमंदानं जिनेद्रस्य घोषयंतः समतत! । आहाने चक्रिरेअस्थेषां देवा देबद्रशासनात्‌ ॥ २८ ॥ 


सदस्रारं इसद्दीप्त्या सहख्नकिरणद्रुति । धमंचक्र जिनस्यांग्र प्रस्थानास्थानयोरभात्‌ ॥ २९ ॥ 


हरिवंदापुराणं | २७ ततीयः सगेः । 


इति देवकतैभेमा चतुदंशभिरद्भुतेः | विजहार जिनो युक्तः सध्वजेरष्टम गले! ॥| ३० ॥ 
अशाकनगमामासीदशाकानाकहाश्रया | नमझुवनमाकाश महर्य॑ किमतः पर ॥ ३१ ॥ 
पृष्पवष्टिभिरानम्रशिराभिरमर। कर! | आवर्जितामिराकाशादाशा विश्वंभरा बभ। ।| ३२ ॥ 
चतुदक्ष चतुःपाष्टचमररमराजन; । वाजता5भावत पतह्ागतरगाहेमवानव || ३३ ॥। 
अभेभयाबभो धाम्ना मंडल चडराचिषः । प्रभामंडलमीशस्य प्रध्वस्ताहनिशांतरं ॥ ३४ ॥ 
धीरमध्वनि दंवानां जज़ुभ दुदाभिध्चनिः | कमेशत्रुजय जने घाषयान्िव विष्टपे ॥ ३५ ॥ 
एकातपत्रमश्रय भ्रावे भक्तवता5ऊहेतः! । आतपत्रत्रय श्रयेमाबभा भवनत्रय | ३६ ॥। 

सिंहासन नरंद्राधद्रत त्यक्ततता बभी | सिंहासन जिनस्यान्यत्सुरेंद्रपरिवारित ॥ ३७ ॥ 
धर्मोक्तो याजनव्यापी चतःकणेरसायन । दिव्यध्वनिजैनेद्रस्थ पुनाति सर जगत्त्रय ॥ ३८ ॥ 
प्र।तहायादाव मवावह॒त्य विषयान्‌ बहूनू | अच्यमानः सुररायान्मागध विषय विभ) ॥| ३९ ॥ 
प्राप्तसप्राद्भगि संपक्धि:ः समस्तश्रतपारगें! । गणद्ररिद्रभूत्यायेरकादशमिरन्वितः ॥| ४० ॥ 
इंद्रभतिरिति ग्रोक्तः प्रथमो गणधारेणां। अग्रिभतिद्वितीयश्व वायुभूतिस्ततीयकः ।॥। ४१ ॥ 
शुचिदत्तस्तुरी यस्तु सुधमेः पंचमस्ततः । पष्ठो मांडव्य इत्युक्तो मोयेपृत्रस्तु सप्तम: ॥ ४२॥ 


कक + के ध द्‌ः 
हारविंशपुराणं । २८ वृतीयः खगः। 


अष्टमो5कंपनाख्यातिरचलो नवमों मतः । मदार्यों दशमों उत्यस्तु प्रभास! सब एवं ते ॥ ४३ ॥ 
तप्रदीप्तादितपसः सचतुबुद्विविक्रिया: | अक्षीणोपधिलब्धीशाः सद्रसद्धिबलद्धेयः ॥ ४४ ॥ 
पंचानामानुपूर्वेण गरणसंख्या गणेशिनां । दे सहस्र शर्ते त्रिशत्‌ प्रत्यकयृषयः स्मता। ॥ ४५ ॥ 
ततः पर द्वयाज्ञेया: पंचविशा चतुःशती । चतृणा पटशती तेषां पचविशा तपोशभ्षतां ॥ ४६ ॥ 
तत्र पूवेधराख्रीण शताने नव वकिया: । त्रयांदश शतान्यासन्नवाधेज्ञानचक्षप || ४७ ॥ 
शतानि सप्त कालेन केवलज्ञानलोचनाः | शतानि पंच संख्यातास्तथा बिपुलबुद्धय। ॥ ४८ ॥ 
चतुःशतानि जतारो वादिनः परवादिनां । शिक्षका नव विज्ञेयाः सहस्राणि शतानि च ॥४९॥ 
संकादशगणाधीशश्वत॒द्शसहस्कः । ऋषिसंघों जिनस्थाभात्‌ सनद्योध इवांबुधिः || ५० ॥ 
युक्तः प्राप जिनो जन्या जगद्विस्मयनीयया | लक्ष्म्या लक्ष्मीगह राजदग् राजगढ़ पुर ॥५१॥ 
पंचशलपुर पूत मुनिसुवत्रतजन्मना । यत्परध्वजिनीदग पंचशेलपरिष्कृत ॥ ५२ ॥ 
ऋषपूवा गारस्तत्र चतरस्रः सानझेर! | ।देग्गजद्र इवंद्रस्य ककुभ भषयत्यल || ५३ ॥। 
वमारा दक्षिणामाशां त्रिकाणाकृतिराशरितः | दक्षिणापरदिग्मध्यं विपुलथ तदाकृति। ॥। ५४ ॥ 
१ शिष्यसंख्या । २-९०० | ३-९९०० ः 


कै के ई्‌ः 
हारिवंशपुराण । 8 ततीयः सगेः। 


सज्यचापाकृस्तिस्रा दिशो व्याप्य बलाहकः | शोमते पांडुको वृत्तः पूर्वात्तरदिगंतर ॥|५०॥ 
फलपृष्पमरानम्रलतापादपशोमिताः । पतन्निब्नेर्संघातहारिणों गिरयस्तु ते ॥ ५६ ॥ 
सपूज्यजिनाधीशादितरेषां जिनेशिनां। सर्वेपां समवस्थान! पावनोरुवनांतरा। | ५७ ॥ 
तीथेयात्रागतानकमव्यसंघनिषतिते! | नानातिशयसंबद्ध! सिद्धक्षत्रः पत्रित्रिता। ॥ ५८ ॥ 
तत्र तस्था जिनः शले विपुले विपुलेशितः | शतक्रतुऊुताशेपसमवस्थितिसंस्थितों ॥ ५९ ॥ 
सोधमादिषु देतेषु मर्स्येषु श्रेणिकादिषु । संस्थितेषु तदा भूभृत्‌ देवमल्योचितों बभो ॥ ६० ॥ 
ऋषय प्राक्ततस्तस्थुजिनांत प्राप्रऊब्धध! | यतयश्र कषायांता मुनयाउताद्र बाक्षण:/ || ६१ ॥ 
अनगारास्तथा वन्य ते सेख्याताः संख्मयाउखिलाः | चतुदंशसह स्राणे साधिकानि गणाधिप।६२॥ 
पंचात्रेंशस्सहस्नाणि आर्थिकाणां गणस्थितिः | श्रावका स्त्वकलक्षाश्र त्रिलक्षा। श्राविकास्तदा।६३ 
ते5पि तस्थुयथास्थानं देव्यों देवाश्तुत्रिधा:। तियेचो 5प्यावतोमासीद वीरो दादशमिगंणः॥६४ 
ततख्रभवन तत्र धमशुश्रषया स्थित | बभाण भगवान्‌ धर्म गणशग्रश्नपूत्रेक || ६५ || 


कल कि 


सिद्ध! सिद्ध तरश्र 6 सामान्यादपयागनों | जीवभेदी विशषा तावनतानतभादेनों ॥| ६६ ॥ 
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१ फलपष्पठताभारनम्रपादपशो भिता: इत्यपि । २ प्रवत्तिताः इत्यपि । ३ देवमत्यांचितो, इत्यापे | 


हारिवंशपराणं । ३० ततीयः सर्गः। : सर्मः। 
सद्द्ग्बोधक्रियापायसाधितोपेयासिद्धय! । सिद्धास्तत्र प्रसिद्वात्मसिद्धिश्षेत्रमाधिष्ठिता! ॥ ६७ ॥ 
प्रक्षयात्पच भेद स्य ज्ञानावरणस्य कमेण! । दशनावरणस्यापि नवभंदस्य भमदनात्‌ ॥ ६८ ॥ 
सातासातविकल्पस्य वेदनीयस्य नादनात । अष्टाविंशतिसेदरस्य माहनीयस्य हानितः ॥ ६९ | 
चतुर्विधस्य निःशषप्रोषणादायुपस्तथा । द्विचत्वारिंशतों नाशान्नाम्ना गात्रद्रयस्य च || ७० | 
पंचसंख्यस्प विध्वंसादंतरायस्प कमंण! । सिद्धानुपेत्य तिष्ठाति सिद्धास्त्रेलोक्यमूद्धेनि | ७१ ॥ 
सम्पक्त्वपरमानंतकेवलज्ञानदशना: । अनंतवीयेतात्यतसक्ष्मत्वगुणलाक्षिता: ॥ ७२ ॥ 
स्वभावगहनाहीनगुणावगाहनानिविता; । अव्याबाधात्मकानंतसुखिना 5गुरुलाघवा। ॥ ७३ || 
प्रासिद्धाटगुणा। सिद्धा असंख्ययग्रदशिन! । वणादिविशनेनोशादमूत्तोत्मतया स्थिता। ॥ ७४॥ 
इंपदूनसमाकारा वगपश्चरमस्थ ते। मृपापतितसद्व्यामस्वमावानुविधायिनः || ७५ || 
पत्युजन्मजरानिष्टसंयागष्टवियागजः । क्षरुष्णाव्याधिजदे!|खरखिलेरखरीकता। || ७६ | 
द्रव्यभावभवश्लेत्रकालभदप्रपंचितेः । वियुक्ता पंचभिमुक्ताः परिवर्तः सुखात्मका। || ७७ ॥ 
असयतचतुःस्थानात्‌ संयतासंयतास्थित: । नवधा सेयतस्थानाद्सिदखिविधः स्पृत: ॥ ७८ ॥ 
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१ सद्धक्षत्र अधिष्ठिता:, श्व्यपि | 


हरिवंदपराणं | ३१ तृतीयः सर्गः । 


मोहस्थोदयतों जीवः क्षत्रोपशमतद्द्यात्‌ । पारिणामिकभावस्थों गुणस्थानेषु बतेते ॥ ७९ ॥ 
मिथ्यादष्टियेथार्थोउन्य: सासादन इतीरितः | सम्यग्मिथ्यादगन्योउस्ति सम्यर्दष्टिरसंयत:॥८ ०॥ 
संयतासंयता वन्वथस्तत ऊध्वेमुदीरितः । प्रमत्तसंयतस्तस्मादप्रमत्तथ्न संयतः ॥ <१ 
उपशांतकपायाद प्रागपू्वे करणादिपु । क्षपक्रा: सोपअप्रका श्निषु स्थानेषु वर्णिता! ।। 2८२ ॥ 
ऊच्चे क्षीणकपायों स्मात्‌ सबोगः केबली प्रभुः। अवोगकेवली चेति गुणस्थानक्रमस्थिति॥८३॥ 
नवस्थानपु नग्मेथा। ्ूपमदाववाजवाः | अध्यात्मकऊृतना नातादुपयुपार शुद्भय: | ८४ ॥ 
संयतासंयतांतिषु गुणस्थानेषु पंचसु । रूप॑ प्रत्यभिमेदो5स्ति यथाध्यात्मझऋुतस्तथा ॥ ८५ ॥ 
तत्र केवलिनां सौख्य सयोगानामय्ोगिनां | लब्धक्षायिकलब्धीनामंनंत नेंद्रियाथेज ॥ ८६ ॥ 
कषायप्रशमादते कपाय क्षय तथा | अपूवेकरणादीनापु भगेषां पर खुखं ॥ ८७ ॥ 
निद्रेंद्रियकषायारिविकथाप्रणया त्मकेः । प्रमांदरप्रमत्तानां सुर्ख प्रशमसद्रम ॥ ८८ ॥ 
हिंसानृतपराद त्तग्रहाब्रह्म परिग्रहात्‌ । निहत्तानां प्रमतानामपरि सोख्ये शमात्मक ॥ ८९ || 
हिंसादिभ्यो यथाशक्ति देशतो विरतात्मनां | संयतासंबतानां च महाद्ृष्गाजयात्‌ सुख ॥ ९० || 
यद्यप्यविरता तृष्णा हिंसादेरपि देशतः | सत्सम्यस्दष्ट यों अनेति तत्त्श्रद्धानजं सुख | ९१ ॥ 


हरिवंशपराणं | ३२ तृतीयः सगेः | 


परस्परविरुद्धा त्मसम्यग्मिथ्याद गांगिनां | सम्यग्मिथ्यादशामंतः सुखद! खविमिश्रिता) ॥ ९२॥ 
सम्यक्त्व॑ बमतामंतर्भावः सासादनात्मनां | यथा क्षीरघृतोन्मिश्रशकेरो द्वारका रिणां ॥ ९३ ॥ 
सप्रप्रकृतिमिश्रेण मोहेन मतिभेदिना । राज्येनेव विमृटस्य मिथ्यादष्टः कुतः सुख ॥ ९४॥ 
पटप्रकृतिना सम्यम्बोधावतिविधा यिना । प्रतीहारात्मनान्यन ज्यष्ठद शनरो घिना ॥ ९५ | 
मधुदिग्धोग्रखडगाग्रधारामाधु ये धारिणा | मद्यनव परेणातिमतिविश्रमकारिणा ॥ ९६॥ 
दृहन निगडनेव गतिधारणकारिणा | तथा चित्रकरेणेव विचित्राकारसगिणा ॥ ९७ ॥ 
कुलालेनेव चान्यन नी चरुचनियोगिना | मांडाकरकरेणेव लभ्यविप्नविधायिना ॥ ९८ ॥ 
कमेणो 5ष्टविधस्यव भेदेन फलदायिना | मिथ्यादष्टिगुणस्थान वाध्यंत जतवों भव ॥ ९९ ॥ 
स्थानेषु नियमेनोध्य त्रयोदशसु भव्यता । जीवानां प्रथमस्थान भव्यता 3भव्यतादय || १०० ॥ 
सद्दशिज्ञानचा रित्रप्रतिपत्तिपुर;सराः । मोक्षग्रा प्रिश्षमा भव्या अभव्यास्तद्विलक्षणा। ॥ १०१॥ 
आसन्नभव्यता हेतोखाग्द्शिभिरुद्मते | विशुद्धदशनज्ञान वरित्रत्रयलक्षणात्‌ ।। १०२॥ 
सदाप्तरवरचनादव बाद्भव्या दूरभव्यता । अभव्यता च भ्रतानामहतुविषया ततः ॥ १०३॥ 
जीवस्वमभावभावोज्य भव्याभव्यत्वलक्षण: | एकाधारचुटन्मापककद्कात्ममाषवत्‌ ।। १०४॥ 





हारवंशपुराणं | ३३ 


अनादिरंतवान्‌ भव्यव्यक्तीनां भवसागरः । भव्यसंतानसामान्याचेंतनादंतवर्जितः) || १०५॥ 
अनादिरपि चानंतः संतानाद व्यक्तिताउपि च | अभव्यजीवराशीनां भवव्यसनसागरः ॥ १०६॥ 
भव्याभव्या भवेउनंता जीवराशिद्य स्थिता;। मिथ्यात्वाद सुजते दुःख कालद्रव्यवदक्षया!। १ ०७॥ 
ट्रव्यययायरूपत्वा न्ित्यानित्यां मया त्मकाः | मिथ्यात्वासयमर्यो गे! कपाये। कलुपीकृता! ॥ १ ०८।| 
बच्नाना: सतत पाप-कमं दमाचबंघन | जतवः पारवत्तेत चतुगातषु दृ/खनः | १०९॥ 
रोद्रध्यानाविलात्मानों बह्वारभपरिग्रहाः। मिथ्यात्वाष्टमदक्किष्टा विशिष्टानिश्दष्टयः ॥| ११० ॥ 
स्वप्नशंसापरा निद्या; परनिंदाभिनंदिनः । परस्वहरण लछुब्धा भोगवृष्णातिरोकिण: ॥ १११ ॥ 
मधुमांससुराहारा मानुपाः कमेभूमिजाः । तिय्येचो व्याघर्सिहाद्रा बंधका नारकायुप:॥ ११२ ॥ 
जाय॑त चातिशीतोष्णदह्ममानशरीरिषु | चंडा नरककुंडपु नारकाः खंडकात्मका) ॥ ११३ | 
न तद्‌ द्रव्य नतत्‌ क्षेत्र न सा कालकला5पि च। स्वभावो यत्र दुःखस्य विश्रामो नरकश्रितां। ११४॥ 
लाभः साधारणस्तेषामकाले मरणं न यत्‌ | बहु जीवलोकस्य सुलभं चिरजीवितं ॥ ११५॥ 
रलनप्रभादिषु ज्ञेय पथिवीष्यथ सप्सु | महातमःग्रभांतासु प्रमाणामदमायवः ।। ११६ ॥ 
एकख्र्यस्ततः सप्त दश सप्तदश क्रमात्‌ | द्वार्विशतिस्रयस्रिशत्‌ सागरा। परमा स्थिति; ॥११७॥ 
३ 


हरिवंधापराणं । ३२ ततीयः सगः | 


$?. 


पूरवात्पूवादधों 5धः स्थात्‌ जघन्या समयाधिका | दशवषसहस्राणि प्रथमायां क्षितौ स्थिति:॥११८॥ 
क्राधमानमहामायालो मचितावशीकृता। । आतेध्यानमहावत्तसततभ्रांतमानसा। ॥ ११९॥ 
तियचो मानुषा देवा नारका वा कुदृष्टयः । तियेरगति प्रपद्यंत त्रसस्थावरसंकुलां ॥ १२० ॥ 
पुथिव्यपकायभदषु ते तजोअनिलमृतिषु | वनस्पतिषु चाइ्नंति जन्मदुःखे पुनः पुन! ॥ १२१॥ 
कृम्यादिद्वीट्रियेष्वक यकादित्रींद्रियेष्वपि | चतुरिद्रियभेदृषु भ्रमंति श्रमरादिषु || १२२ ॥ 
पचाद्रयप्रकारषु पश्चिमत्स्यम॒गादेषु | ते भज॑ते चिरं दृःखं तिगेग्जन्मनि जेतवः ॥ १२३ ॥ 
अतम्रहृत्तकालस्य तिरथामधघरा स्थिति; | पूषेकाटी। परा भोगभूमा पल्योपमत्रय || १२४ ॥ 
स्वभावादाजंबपेताः स्वभावान्म्दवों मता। । स्वभावाद्‌ भद्रशीलाश स्व॒मावात्‌ पापभीरव। १२५ 
प्रकृत्या मधर्मासादिसावद्याहरवाजता; । अजेयात सुमानष्य कुमानुष्य कुकमो भें! ॥ १२६ ॥ 
पापानजरणात्‌ कांश्रत्‌ तियस्‍्नारकजतुाभः । ग्राप्यते [ग्रयमानुष्य दवश शुभकमोमे; ॥ १२७॥ 
नुष्यत्व5प जतूनामायम्लच्छकुलाकुल | दुःखमबाप्सतालाभाद विप्रयागात्प्रियजेने! | १२८ ॥ 
नाप ग्राप्ताप्सताथानां सयुक्तानां ग्रेयेजेन! । विपयेधनदीप्रच्छापावकानों नृ्णा सुख ॥१२९॥ 


# 5 2 रस की 


यदव जायते नृत्व कषाचन्माक्षकारण । आसन्नभव्यसच्षानां दशेनांदानिषविण्णा ॥ १३० ॥ 


हरिवंशपुराणं । ३५ तृतायः सगेः | 


तदेव जायतेउन्येषां दीपसंसारकारणं | सद्रभव्यसच्तानां नरत्वे मुग्धचेतसां ॥ १३१॥ 
कमेभामषु सवोतु भागभमिषु च स्थिताो | तिरश्रामव निश्चय नास्थिती च परावर | १३२॥ 
अबभक्षा वायमक्षाश्र मलपत्रफलाशिन) । उपशांतधियो >भ्यस्तकषायेद्रियनिग्रहाः ॥ १३३ ॥ 
तापसा बालतपसः कायक्शपरायणा। । अकामानिजरायुक्तास्तयंचा बधराधन। ।| १३४ ॥ 
भावना व्यंतरा देवा ज्यातिष्का! कल्पवासिन! | अस्पद्धंयों हि जाय॑ते ते मिथ्यात्वमली मसाः ॥ 
देवा: कंदपेनामानों नित्य कंदपराजिता;। आमियोग्या; सभा5योग्याः छिष्टाः किल्विषकादयः ॥ 
ते महद्विंकदेवानां दृष्ट्वेश्व्य महोदय | दवदुगातिदुःखाताः दुःखमश्नति मानस ॥ १३७॥ 
सम्यग्दशंनलाभस्य दुलेभत्वादभव्यवत्‌ | भव्या अपि निमज्जंति भवदुःखमहादधा ॥ १३८ ॥ 
भावनानां भवत्यब्धि!ः साधिकः परमा स्थिति;। भामानां पल्यमन्या तु दशवषंसह!स्रिका।। १३९॥ 
ज्योतिपां साधिक पल्ये पल्‍्याष्टांशा ध्वरा परा | स्वर्गिणां सागरा; पलये साधिर्क द्यपरा स्थिति:१४० 
भव्यसच्वेयंदा केथित लभ्यंते पंच लब्धय।। क्षयोपशमसंशुद्धि क्रिया प्रायोग्यदेशना। ॥ १४१॥ 
अधःअबृत्तकरणमपूवकरण तदा | तथाउनिवत्तिकर्ण विधाय करण तिधा ॥ १४२॥ 

ततो दश्शनमोहस्य विधायोपशम ततः । क्षयोपशमभाव॑ च क्षय चात्मविशुद्धित:ः ॥ १४३ ॥ 


हरिवंंशपुराणं । ३६ त॒तीयः सगेः। 


पृवेमेवापशमिक क्षायापशामेक क्रमात्‌ | क्षायक तः समृत्पाध सम्पक्त्वमनुभ्यते ॥ १४४ ॥ 
तथा चारित्रमाहस्य क्षयापशमलाब्धतः | चारत्र प्रातपद्मामी क्षय ऊबीते कमेणा ।। १४५ ॥ 
तता प्नेतसख माक्षमनतज्ञानदशन । अनतवीयमध्यास्य तअधातेष्ठात निवेता। ॥ १४६ || 

य तु चारित्रमाहस्य नि्तातबलवत्तया | दशेनादव निष्कपा दवायुष्कस्य बधका। ॥ १४७ ॥। 
संयतासंयता ये च नरा। कल्पषु त5मरा। । साधमाचच्यतांतषु सभवाते महद्भंय/ | १४८ ॥ 
सरागसयमश्रष्ठाः संबता ये तु ते5नघाः | कल्प सुरा भवं॑त्यक कल्पातीतास्तथा परे ॥ १४९ | 
नवग्रवयकाबासा नवानदिशवासिनः । कल्पातीतास्तथा ज्ञया) पंचानु त्तवासिनः ॥ १५० ॥ 
इंद्राद्या! कर्पजा देवा अहमिद्राश्व सत्पथ | सुख सब्रिहितस्थामी भुजते तपसः फेल ॥ १०१॥ 
साोधर्मेशानयो राय/ साधिक सागरापम । सानत्कमारमाहंद्रकल्पया: सप्त सागरा; ॥ १५२ || 
दशाण॑वोपमायष्का ब्रह्मव्रह्मात्तरामरा। | लॉतव5पि च कापिष्ट स्युश्वतुदश सागरा।॥ १५३॥ 
आयः शुक्रमहाशुक्रकल्पयोः पोडशाब्धय! | शतार च सहस्रार तथा5ष्टादश सागराः ॥१५४॥ 
विशत्यव्धिसमायुष्का आनतग्राणतामरा। | आरणाच्युतयोद्देवा द्वार्विशत्यव्धिजीविनः ॥१५५॥ 


की को ३ ज 


एकोत्तरा त वद्धिः स्थान्नवग्रवेयकाष्विय । उत्कृष्टस्थितिरेपो ध्ये साधिका त्वपरा स्थाते॥ १५६॥ 


हारिबंशपराण । | ३७ तृतीयः सगेः। सगेः । 


नवस्वनुदिशेषु स्थाद्‌ द्वा्रिशत्सागरोपमा । परा स्थितिजेघन्या स्पादेकत्रिंशत्पपोधय;॥१५७॥ 
त्रयखिशद॒दन्व॑तः पराअनुत्तरपंचके | सवाथसिद्धितोअ्न्यत्र द्वात्रिशद्घरा स्थिति: ॥ १५८ ॥ 
पल्यानि पंच सोंधर्मे देवीनां परमा स्थिति!। आसहस्रारकस्पात्त तान्येव दयधिकानि त॥१५९ 
ततः सप्तभिराधिक्ये पंच पचाशहुच्यत। पल्यानि स्वस्पकालास्ताः परतस्तु न योपषितः॥१६०॥ 
उपपादशय सवांसा कमशाक्तानयागतः | कल्पवास|सुरखाणामादय कल्पद्वय सदा ॥ १६१ ॥ 
ज्योतिषों भावना भोमाः साधमंशानवासिनः। देवा: कायग्रवीचारास्तीवरमोहोदयत्वत:॥ १६२॥ 
सानत्कुमारमाहेंद्रकल्पद् यसमुद्भधवा: । देवा: स्पशंधवीचारा मध्यमोहोद्यत्वतः ॥ १६३ ॥ 
ब्रह्मब्रह्मात्तराज्धता। कांता। लांतवकल्पजा! | देवा रूपप्रवीचारा; कापिश्टप्रभवास्तथा ॥ १६४ ॥| 
देवा; शुक्रमहाशुक्रशतारस्थितयस्तथा । सहस्राराद्ववाः शब्दगप्रवीचारा भव॑त्यमी ॥ १६५॥ 
आनतप्राणताइता आरणाच्युतवासन;:। दवा मन: प्रवीचारा मदमाहोदयत्वतः ॥ १६६ ॥ 
परतस्तवग्रवोचारा यावत्सवाथासाद्वेजा। शमग्रधानशमोत्या माहाव्यक्तोदयत्वतः ॥ १६७।। 
यथा [स्थत्या तथा द्यत्या प्रभावन सुखन ते | बिशुद्धयाप च लेशाना।माद्रयावा धंगा चर; १६ ८॥ 
उपयुपार सांधमोत्‌ पूथतः पूवेताअंधका; । अल्पा गातेतनूत्सधर।भमानपारंग्रहं।।। १६९ ॥ 


हारिवंशपुराण । शपुराण । श्८ट ततीय: सगः । 


मुक्तिमूल्यमहानध्यरत्रस्थायत्नसाधन । ध्यानस्थाधीनसवा्थ थ्ुक्‍्वा ते वेबुध सुख।॥ १७० | 
दिवश्च्युता विदेहेषु भरतेरावतषु वा | कमेभमित्रिमागषु भवंति पुरुषात्तमा। ॥ १७१॥ 
पट्खण्डप्रभव! केचिबन्रिधिरत्नापलक्षिता।। सिद्धिसोंख्यानुसंधानसमथचरमभक्रिया! | १७२॥ 
केचिद्द्वित्रि मवाशान्ये बला! स्वगोपवागिंणः । निदानिनस्तु तत्रान्ये केशवप्रतिशत्रवः ।। १७३ | 
केचित पूवेभवाभ्यस्तशुभपोडशकारणाः | कीर्त्यास्तीथेकृतो भृत्वा प्रभव॑ति जगल्ये ।| १७४ ॥ 
सम्यक्वस्थिरमूलस्य ज्ञानकांडप्रतात्मनः | चारित्रस्केंधबंधस्थ नयशाखापशाखिनः ॥ १७५॥। 
सुरश्री प्रसनस्य जिनशासनशाखिनः | सेवितस्य लभते5्ग्रे त निवाणमहाफलं || युग्म ॥। १७६॥ 
परमानंदरूपं ते निवोणबलसंभव | सारसाख्यरसं प्राप्ता सिद्धा। तिष्ठाति निववेता।॥ १७७॥ 
त्थमाकण्य सा धभ भ्रुवनत्रय॒पत्मिनी | मोक्षमागो केसेपकोत चक्रासेति प्रमोदिनी ॥ १७८ ॥ 
प्राक्‌ प्रशस्तानुरागाढया धमेश्रवणतों द३: | लोकख्रयो उग्निशुद्धाच्छरत्न नातिचय श्रियं ॥ १७९ ॥ 
सद्भमेदेशना जेनी जगत्त्रयतनूभृतां | आंतिशेपरजाशपमभ्रालीवाभ्यशीशमत्‌ ।। १८० ॥ 
अथ दिव्यध्चनरंते जेनस्य तदनंतरं | चक्लस्तदनुसंधानं देवा दुदुभिनिःस्वना। ॥ १८१ ॥ 
पृष्पवुर्टि प्रव्षेतोी रत्नवृष्टि च तुष्दुवु। । देवास्तत्र वनोद्वेशे मुहुश्रेक महामुनिं ॥ १८२॥ 


हरिवंदापराणं । ३० त॒तीयः समेः । 


त॑ निशम्प मनिश्रेष्ठ पूज्यमान सुरेश्वरे! | श्रेणिक्ों गोंतम॑ नत्वा पप्रच्छ बहुविस्मयः || १८३ ॥ 
भगवन्‌ ! ब्रहि किनामा मनिः सुरगणरणय | पूज्यत पूज्य किंवशः प्राप्ता वाउद् किम तं॥ १८४॥ 
गदातिस्म ततस्तस्म विस्मिताय गतस्मया: | आगमानुमिातज्ञाप्यावज्ञयः श्रतकवली | १८५॥ 
श्रीमतों उस्प महाराज ! श्रणु श्रेणिक सन्‍्मते; | मुननो म च वश च माहात्म्य च बदाम ते ॥ १८६॥॥ 
जितशज्रुः क्षितो खू्यातों धरित्रीपतिरत्र यः। प्राप्त एव धारंत्राश ! भवतः श्रोत्रगोचर ।। १८७॥ 
हरिवंशनभोभानरमिभृतनृपस्थितिः । राज्यश्रिय परित्यज्य प्राव्राजाजनसानिधा ॥ १६८॥ 
तपो दुष्करमन्येषां वाह्ममाध्यात्मिक च सः। कृत्वा प्राप्ताउच्च घात्यत कवलज्ञानमद्भुत ॥१८९॥ 
तेनायममरः सर्वेजनमा्गोंप् हके। | स पुनर्वोधिलाभाथ भक्तिताउत्योचता याते ॥ १९० ॥ 
पुनः प्रणम्य भकत्याधसों समुद्भूतकुतूहलः । पृ-छति सम गणाधशामात शआाणकब्पातः ॥ १९ १॥ 
एप भगवान्‌! वेशों हरिशत्दापलाक्षत! | जातःकदा के वा कात्य: का वास्य प्रभवपुमान्‌ १९२ 
कियंतः समतिक्रांताः प्रजारक्षणद क्षिणा: | घरमोथेकाममाक्षाद्या हारवशाक्षताश्वरा। ॥ १९३॥ 
हह भारतजातानां जिनानां चक्रव॒तिनां | हालेनां वासुदवानां तथा चषां प्रतिद्विषां ॥ १९४ ॥ 
श्रणोमि चौरेत॑ सभे वेशानां च समुझ्धवं । लोकालोकविभागोरक्तिपूवेके वक्‍तुमहैसि ॥ १९५॥ 


हरिवंशपुराणं । घ० चत॒थेः सभः | 
जगाद गोतमः स्थाने राजन ! प्रश्नस्त्वया क्ृतः । थणु सवे यथावत्ते कथयाम्रि यथायथं।१९६॥ 
त्रलोक्यस्य सुखासुखानभवनाधिष्ठानभूमः स्थिर संस्थाने प्रथम तथव विविधान्‌ वेशावतारास्तव |। 
श्रव्याथे हरिवंशसंभवमतस्तद्वशजान्‌ भ्पती न श्रीमच्छेणिक ; कौतेयाम भवत शुश्रषव श्रूयतां १९७ 
भव्यत्वादिप्रकृष्टेप्पषपिचतनभ्ृतादे शका लस्व॒ मांव भोत्रष्वा प्रोपदे शा द्विद ध तिविधिन जश्रय॑ निश्चिता थे 


सहदृष्टाना।ह माह!प्रभवातेभवन तावद वा थेदष्टा यावन्नात्रा भ्युदातबाथताजनरावज्ञनभारवन्मरा च. 
इति  अरिनेमि पराणसंग्रहे हरिवंश ” जिनसेनाचार्यक्रतों श्रेणिकप्रश्नवणना नाम तृतीय: सगैः ॥ 


तुथेः सगे; । 
सर्वेतोी5न॑तविस्तारमनतस्वप्रदशर्क । द्रव्यांतरविनिमेक्तमलाकाकाशमिष्यत ।। १ ॥ 
न लोक्यंते यतस्तास्मिन जीवाजीवात्मका: परे | भावास्ततस्तदुद्दी तमलेाकाकाशसंज्ञया ॥ २ | 
न गतिने स्थितिस्तत्र जीवपुद्ठलयोस्तयों! | निमित्तयोरभूतत्वात्‌ ध्माधमास्तिकाययो! ॥ ३॥ 


अनायान धनस्तस्य मध्य लाका व्यवास्थत।। असख्ययमप्रदशात्मा लाकाकाशावाम्ाश्रत। || ४ || 
काल! पं्रास्तकायाश्र सप्रपचा हहाखला। | लाक्यत यन तनाय लाक इृत्याभलप्यते।। ५ || 


हरिविंशपुराणं । ७९ चतुर्थ: सगः । शे: सगः । 
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वेत्रासनमृदंगोरुझछरीसदशाकृति! | अधश्ोध्चे च तियेकू च यथायागमिति त्रिधा ॥ ६ ॥ 
मुरजाधमधोभागे तस्योर्ध्वे मुरजो यथा । आकारस्तस्य लाकस्य कि त्वष चतुरखकः ॥ ७ ॥ 
कटिस्थकरयुग्मस्य वशाखस्थानवार्तिनः । विभत्ति पुरुषस्थाय संस्थानमचलस्थितेः ॥ ८ ॥ 
अधोलोकस्य सप्ताधः स्वविस्तारेण रज्जवः । प्रदशहानिता रज्जुस्तयेग्लोकवाशेष्यत !। ९ ॥ 
ऊध्ष प्रदेशवद्धयातः पंच ब्रह्मोत्तरांतर | ततःप्रदशहान्याध्वे रज्जुरकावारष्यते ॥ १० ॥ 
आयामस्तु त्रिलोकानां स्याचतुर्दशरज्जवः | सप्ताधो मंदराद्ध्वे साद्ध तेनेव सप्त ता। ॥ ११ ॥ 
चित्राधोभागतों रज्जुद्वितीयांते समाप्यते | द्वितीयातस्तृतीयांते चतुथ्येत ततोष्परा ॥ १२ ॥ 
पंचम्यंते चतुर्थी च पष्ठयते पंचमी ततः । सप्तम्यंत च पष्ठी सा लाकाते सप्तमी स्थिता ॥१३॥ 
चित्राधोदेशतस्त॒ ध्व साथा रज्जुः समाप्यत । एशानांत ततः साद्भां माहद्रांत तु विष्ठात ॥१४॥ 
ततः कापिष्टकल्पाग्रे रज्जरेकाव तिष्ठते | सा सहस्रारकल्पाग्र तताउप्यका समाप्यत ॥ १५॥ 
आरणाच्यतकल्पांतवरतिनी सा ततोध्परा | सप्तमी तु तता रज्जुरूध्वलाकांतानाष्ठता ॥ १६ ॥ 
रज्ज; प्रथमरज्ज्वंत सा पदामः सप्तभागक | अधालाकस्य ववस्तारा लाकावाहूरुदाहत ॥९७॥। 
रज्जू द्वितीयरज्व॑ते पंचभिः सप्तमागकेः । तिस्स्‍्तृतीयरज्ज्वंते चतुर्भिः सप्तमागकः ॥ १८ ॥ 


हारिव॑ंदापुराणं । ७२ चतुथः सग:ः । 
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चतसस्तर्यरज्ज्वंते सप्तमागैखिभियुता! । पंच पंचमरज्ज्बंते सप्तमागढयेन ता; ॥ १९ ॥ 
पड़ेता! सप्रभागेन पष्ठरज्ज्वंतगोचरे । सप्त सप्तमरज्ज्वंते विस्तारों रज्जबः स्पुता; ॥ २० ॥ 
ऊध्बे च साभरज्ज्वंते रज्ज दे सप्त॒मागकेः। पंचभिः सह विस्तारों लोकस्य पारेकोत्तितः॥२१॥ 
परत; साधेरज्ज्वंते सप्तभागेखिभियुता। । चतस्रो रज्जवों ज्ञगो [वेस्तारा जगतस्ततः ॥ २२॥ 
ततो5धेरज्जुपय॑ते सब्रह्मोत्तरमृधेनि । विस्तारों रज्जवः पंचभुवनस्य निरूपितः | २३ ॥ 
कापिष्टाग्रे5धरज्ज्वंत सप्तभागेखिभि! सह । चतस्रो रज्जवा व्यासा जगतः ग्रातपादितः ॥२४॥ 
ततो 5धरज्जुमानांते महाशुक्राग्रवर्तिनि | पट सप्रभागसयुक्तास्तस्रा व्यासा जगद्वतः ॥ २५ ॥ 
अधेरज्यवसाने5तः सहस्रारांतमिश्रिते | द्विसप्रभागसंयुक्ता व्यासस्तस्राउस्य रज्जब। ॥ २ ६ ॥। 
ग्राणताग्राधरू्ज्॑ते पंचसप्तांशमिश्रित । हे रज्जू जगतो व्यासो व्यासविद्धिः प्रकाशित; ॥ २७ ।॥ 
अच्युतांताधेरज्ज्वंते सप्तभागन सम्मिते । है रज्ज्‌ रज्जुरवबांतरज्ज्वत लाकमस्तक ॥ २८ ॥ 
अधोलोकोरुजंघादिस्तियेग्लोकक्ी तट; । ब्रह्मत्रह्मत्तरोरस्का माहँद्रातस्तु मध्यमाग ॥ २९ ॥ 
आरणाच्युतसुस्कंधो डिपर्यतमहाभ्ुजः । नवग्रेवेयकंग्रीवोनुदिशादहनुद्यः ॥ ३० ॥। 
पंचानुत्तरसद्रक्त्रः सिद्धक्षत्रललाटभृत्‌ । सिद्धजीवश्रताकाशदेशबिस्तीणमस्तकः ॥ ३१ ॥ 


हरिवशपराणं | ४३ चंतु्थः सगः । 


स्वोदरस्थितानेःशपपुरुषादिपदाथेक: । अपोरुषेय एयप सलोाकपुरुपः स्थित) ॥| ३२ | 
घनादधिरिम लोक घनवातश्र सबेतः | तनुवातश्र तिष्टेति त्रयो5प्यावेष्टय वायव३ ॥ ३३ ॥ 
आधद्यां गामृत्रवर्णाउन्र मुहवर्णस्तु मध्यम: । संप्रक्तानेकवर्णोउत्यों बहिवेलयमारुतः || ३२ 
दंडकारा घनीभूता ऊध्योधोभागभागिनः | भगुराकतयों लोकपयतेपु प्रमंभना: || ३५ ॥ 
योजनानां सहस्राणि प्रत्यक विशतिः स्पृताः | अधाविस्तारतस्तूध्ये त्रयाउप्यूनेक्योजनाः ॥३६॥ 
दंडाकारपरित्याग यथाक्रममर्मी पुनः | सप्तपंचचतुःसंख्या याजनानि वितन्वते ॥| ३७ ॥ 
प्रदेशहानितः पंच चत्वारि त्रीगे च क्रमात्‌ | बाहुलय योजनान्यषां तियेग्लोके भवत्यतः ॥३८॥ 
प्रदेशवृद्धितः सप्त पंच चत्वारे च क्रमात्‌। योजनान्युपचीयंते बल्मत्रह्मात्तरांतिक || ३९ ॥ 
पुनः प्रदशहान्येवं पंच चत्वारे च क्रमात्‌ | त्रीणि चव भवं॑त्येपां योजनानि शिवांतेके ॥४०॥ 
अधेयोजनबाहुल्‍यो मस्तकेषु घनोदधिः | घनवातस्तदधेः स्यात्तनुवातस्तदूनकः || ४१ | 
श्राजत वातवलयः स्वेत्रिभिरावत; | कवचेरित्र लोकस्तेमेहालोकजिगीषया ॥ ४२ ॥ 

अन्र रत्नप्रभाधय [द्वताया शकेराप्रभा | प्रथिता प्रथिवी लोके वृतीया बालुकाप्रभा || ४३ ॥ 
पंक्रमा चतुर्थी तु पंचमी पराथेवी तथा । धूमग्रभा विनिर्दिष्टा पष्ठी चापि तमःप्रभा ॥ ४४ ॥ 


हरिवंशपुराणं । ४४ चतु॒र्थः समेः । 


महातम!प्रभा भूमिः सप्तमी च घनोदधों। वलयाधिष्ठिताः धेताः सप्ताधो5घो व्यवस्थिता। ।४५॥ 
गोत्राख्यया तु ता: रूयाता घममा वेशा यथाक्रम। मेघांजनाप्यरिष्टा च मघवी माघवीति च |।४६॥ 
लक्षेका योननानां स्थात्‌ सहाशीतिसहाश्रिका । त्रिमिभागेर्विभक्ते च बाहुल्‍य॑ प्रथमश्चितेः॥०७॥ 
योजनानां सहस्लाणि खरभागउत्र पाडश । अशीतिः पंकबहुले चतुर्मिराधकाने तु ॥ ४८ ॥ 
तथेवाब्बहुल भागे बाहलय सुविनिश्रितं | शाख्र5शीतिसहस्राणि योजनानि जिनेशिनां ॥ ४९ ॥ 
ते पंकबहुल भाग भासयंति यथायथथ | रक्षसामसराणां च निवासा रत्नभासरा। ॥ ५० ॥ 
खरभाग नवानां तु वासा मवनवासिनां | भूषयंति महाभासा बहुभदा: स्वयप्रभा। | ५१ ॥ 
चित्राख्य पटल पूषे वज्ञाख्यं तु ततः पर॑ | व़याख्यं ततो ज्ञय लाहितांकाख्यमप्यतः |॥५२।। 
मसारगल्वगामदप्रवालपटलान्यतः | दाता रसाजनाख्य च तथवांजनमूलक | ५३ ॥। 
अगस्फटिकसंज्ञे च चेद्रभाख्य च वचरक | वहुशिलामय चेति पटलाने है पांडश ॥ ५४ ॥ 
एककर्य तु बाहुलय सहस्रगुणयाजन | पठलस्य तदात्मासों खरभागः प्रभासरः ॥ ५५ ॥ 
विज्ञेयाः पंकब्रहुलाच्छपाः पड़पि भ्ृमयः । स्वस्ववाहुल्यहीनेकरज्ज्वायामानजांतरा। ॥ ५६ ॥ 
द्वा्निंदशथ बाहुलयमष्टाविंशतिरेव च | चतुर्विशतिरप्यासां विंशति! पोडशाष्ट च ॥ ५७ ॥ 


हरिवंशपराणं | १2५ चतुर्थ: सगः । 


योजनानां सहंस्राणि षण्णामपरि यथाक्रम | एडिवीनां विनिादष्ट रृश्टतकत्ताजनश्वर! | ५८ ॥ 
ग़ानामसरादीनां प्रथमायां चसमगनां।| संख्या सा प्रातिपत्तव्या पारपाठट्या व्यवास्थता।।५९।। 
चतःपष्टि। समता लक्षा अशीतिश्वतरुत्तरा | द्वासप्रांतेस्तथा लक्षा: पण्णां पर्सप्रातस्तत: ॥॥६०॥॥ 
भवनानां तथा लक्षा नवतिश्र पदत्तरा | चत्यालयाशथ विज्ञया: प्रत्यके समसर्यया ॥ ६१ ॥ 
चतुदंश सहख्राणि पोडशापि यथाक्रम । भूतानों राक्षसानों च सति सक्मान्यधा भव: ॥ ६२ ॥ 
असरा नागनामानः सुपर्णतनयामरा। | हीपादाधकुमाराथ तथव स्तानतामरा; ॥| ६३ ॥ 
विद्यत्कुमारनामानों दिकुकुमारास्तथाउपर । दवा आग्रकुमाराश्व झुमारा वायुपूवका। ॥ ६७ ॥ 
मणिव्यमणिनित्या भे पाताले निवसाते ते | यथायथ ।नवासषु दवा भवनवासन; ॥ ६५ ॥ 
अमराणां च तत्रायुः साधिकः सागरः स्मृत।ः । दथा नागकुमाराणा जय उल्थापमत्रय ॥३६॥ 
तत्‌ सुपणेकरुमाराणां साथ पल्यापमद्य । दय द्वोपकुमाराणा गपाणां पल्यमद् भार ॥ ६७॥ 
असराणां धन्‌षि स्थादुत्सघः पंचविशाते; । भोगेदेशव शपाणा ज्यातवा सत्त तत्वत: ॥६८॥ 
सोधमशानयोदेवा! सप्रहस्ताच्छयास्ततः । एकाधेहानों सवांथासद्धा हस्ता-वाशष्यत || ६९ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि शरण श्रेणिक | लेशतः । सप्तानामाप भूमाना क्रण नरकालूयान्‌ ॥७०॥ 


हरिवंशपराणँ । ४६ चतुर्थ: सगेः । सगः | 


भवत्यब्बहुले भागे घम्मायां नारकाश्रया। | योजनानां सहख्र तु म्ुक्त्वो ध्वो धो विभागयों! ॥७१॥ 
अयमेव क्रमो ज्ञेय/ शेपास्वपि च भमिषु । सप्तम्यां मध्यदेशेअ्मी सात्रेश क्राशपचके ॥| ७२॥ 
लक्षा नरकभेदानां स्युर्खिशत्पंचबिंशातिः | तास पंचदशवेता दश तिस्रस्तथेंव च ॥ ७३ ॥ 
पंचोनाप च लक्षका पंच चव यथाक्रम | लक्षाश्वतुस्शा ते; स्युस्तषों सग्रहसंडयया ॥| ७४ ॥ 
त्रयोदश यथासंख्यमेकादश नवापि च | सप्त पच त्रसश्रेकः प्रस्तारास्तासु भूमेषु ॥ ७५ ॥। 
सीमंतको मतः पूर्वो नरको रोरुकस्ततः । भ्रांताद्वांता च सभ्रातः परोज्सश्रांत एवं च ॥ ७६॥ 
विश्रांतश्व तथा त्रस्तो घमायां त्रसित) परः | वक्रांतआप्यवक्रांतोी विक्राँतश्रेंद्रकाः स्पृता। ॥७७॥ 
सस्‍्तरकः स्तनकश्वव मनका वनकस्तथा । घाटसंघाटनामाना जिह्ाख्या जिहकामभेधः! ॥| ७८ ॥ 
लोलश्व लोलपश्चापि तथा उन्‍्यस्तनलालुपः । वंशाया मिंद्रका छोते जनरेकादशा देता; ।। ७९ ॥ 
तप्रश्न तपितश्रान्यस्तपनस्तापन; पर! । पंचमश्र ननिदाघाख्य: पष्ठः प्रज्वालिेता मत१।॥ ८० ॥ 
तथवाज्ज्वलिता ज्ञयस्ततः संज्वलिता5ष्टमः । सप्रज्वालत इत्यन्यस्ततीयायां नर्वेद्रका। ॥८१९१॥ 
आरस्तारश्व मारश्व वर्चेस्कस्तमकस्तथा | खड। खडखडथाते चतुथ्यां सप्त वाणता। ॥ ८२॥ 


१ खड़रब इति ग पुस्तक । 


हरिवंशपुराणं । 2७ चतुर्थ: सर्गः। सगेः | 


तमो श्रमों झ्षोंउतथ् तमिश्रश्रेत्यमी स्पताः । इंद्रका नगराकाराः पंचम्यां पंच संहिता। ।८३॥ 
हिमवदललल॒काख्रयः पष्ठयामपींद्रकाः | सप्तम्यामग्रतिष्ठानमेकमर्बेद्रक विद) । ८४ ॥ 

तेया ट्येकोनपंचाशर्दिद्रकाः संयुतास्त्वती | अधोउ्धो न्यूनका द्वाभ्याम्मपयुपरि वृद्धयः || ८५ ॥ 
सीमंतके चतुर्दिक्षु प्रत्येक नारकालयाः । तिष्ठेत्यकोनपंशाशत्‌ श्रेणिबद्धा महांतराः ॥ ८६ ॥ 
ताबंत एवं चकानाः श्रणिबद्धा। विदिक्ष च। प्रत्येक बहवस्तेभ्यस्ता भ्यों उन्यत्र प्रकीणेका)।।८७॥ 
एकेको हीयते चाधः सीमंतनरकादिषु । चतुःशेषो उप्रतिष्ठानों न श्रेणी न प्रकीणका। ॥ ८८ ॥ 
शर्त पण्णव्त दिश्व चतुरून विदिश्ष तत्‌ | सीमंतकस्य तन्मिश्रमशशीतं शतत्रयं ॥ ८९ ॥ 

शत द्वानवत दिक्ष साष्टाशाति वादक्ष तत्‌ | कुडानों नरकस्यतद यकक्‍त्वाशात्या शतत्रय ॥९०॥ 
अष्टाशीत शर्त दिक्ष चतुरून विदिक्षु तत्‌ | रोरुकस्थ विमिश्रं तद द्वासप्तत्या शतत्रय ॥९१॥ 
शर्त चतुरशीतिश्र श्रांते दिक्ष विदिक्ष तत्‌। साशीति नारक॑ मिश्र चतु)षष्टया शतत्रयं ॥९२॥ 
साशीतिक शत्त दिक्ष पट्सप्तत्या विदिश्षु ततू | पटपंचाशद्ठिमिश्नं स्पादुद्धां तस्य शतत्रयं ॥ ९३ ॥ 
पट्सप्रत्या शर्त दिक्ष द्वासप्रत्या विदिक्ष तत्‌ | दृयूनपंचाशता मिश्र संभ्रांतस्य शतत्रय॑ ॥९४ ॥। 
द्वामप्तत्या शर्त दिश्ल साष्टपष्टया विदिक्ष तत्‌। असंश्रांतस्य मिश्र॑ तच्चत्वारिंश शतत्रय ॥ ९५॥ 


हरिवंशपुराणं । ५८ चतुथथः सर्मः । 
साष्टपष्टिशत दिक्ष चतुःपष्थ्या विदिक्ष॒ तत्‌ । द्वात्रिंश तदड्य युक्त विश्रांतस्य शतत्रयं ॥९६॥ 
चतुःपष्य्या शत दिक्ष शर्त पष्ट्या विदिश्वु च | त्रस्तस्य तदद्य मिश्र चतुर्षिशं शतत्रयं ॥९७॥ 
शत पष्खाधिक दिक्षु पटपंचाश विदिक्ष तत्‌ । त्रसितस्य समायुक्त वोडशाग्र शतत्रय ॥९८॥ 
पटपंचाश शत दिशक्षु द्वापंचाशं विदिक्षु तत्‌ । वक्रांतस्य समायुक्तमष्टोत्तरशतत्रय॑ ॥ ९९ ॥ 
द्विपंचाश शत दिक्ष चत्वारिंश सहाष्टमिः | विदिश्लु मिश्रितं तत्स्यादवक्रांते शतत्रयं ॥१००॥ 
चत्वारिंश शत दिक्ष विक्रांतस्य सहाष्टामि!। चल्वारेंश चतुर्भिस्तद विदिश्लु परकोत्तित ॥१०१॥ 
हयं तच्च समायुक्त दयं द्वानवर्त शर्त । इंद्रके नरकाणां स्यात्‌ परिवारखयोदशे ॥ १०२॥ 
श्रेणिबद्धान्यमूने स्युः सहस्रार्णीद्क! सह । त्यद्विशचत॒ःशत्या चत्वारि सम्रुदायत) ॥ १०३ ॥ 
ये लक्षाखिशदकाना नवतिः पंच पंचामिः | सहस्राणि शतेस्ते5पि सप्तपष्ट्या प्रकीणेका।॥१०४॥ 
चत्वारिशं शर्तं दिक्ष चतुर्मिस्तरकस्य तत्‌ | विदिक्षु चतुरूने हे अरशोत्या चतुरंतया ॥ १०५ ॥ 
चत्वारिंश शर्त दिक्ष पटत्रिश तु विदिक्ष तत्‌ | स्तनकस्प समस्त तत्‌ पटसप्र॒त्या शतद्वयं।। १०३॥ 


के. # 5. शाह 


पट्त्रिश हि शर्त दिक्ष द्वात्रिश्न तु विदिक्ष तत्‌ । मनकस्य समस्त तत्‌ साष्टपष्टि शतद्वय ॥१०७॥ 


ञ््क 
९. 65 [आर 


द्वात्रिश हि शर्त दिश्ु त्वष्टाबिंशं विदिक्ष तत्‌। वनकस्य समस्त तत्पष्ख्या युक्त शतद्वयं ॥१०८॥ 


हॉरिवंशपराणं | ० चंतुर्थः सगे: | 


[कक 


अशाबिंश शर्त दिक्ष चतुर्विश विदिश्षु तत्‌ | घाटस्यापि समस्त तत्‌ द्वापंचाश शतद्वयं ॥१०९॥ 
चतर्विश शर्त दिक्ष विशमव विदिश्ञष तते | सघाटस्यथ चतयुक्त चत्वारिश शतद्वय | ११० ॥ 
देश विश शत जय पाडशाग्र विदेकश्ष तत्‌ । ।जहारूग्रस्य समस्त तत पर त्रश है शतद्व॒य।। १११॥ 
पोडशाग्र शर्त दिश्ष द्वादशाग्रे विदिशु तत्‌। जिहख्यस्य युक्त स्पादष्टाविश शतद्वयं ॥११२॥ 
द्वादशाग्रे शत दिशक्ष विदिक्ष्रष्टात्तरं शत | लोलस्थापि समस्त तत्‌ विंशत्यग्र शतद्वर्म ॥११३॥ 
अशोत्तरशतं दिक्ष विदिक्षु चतुरुत्तर | लालपस्य समस्त तत्‌ द्वादाशाग्र शतद्वय ॥| ११४ ॥ 
चतार्भिश्र शत दिक्ष विदिक्ष शतमायत | तत्तनुलोीट॒ुपाख्यस्य चतुयुक्त शतह्॒य ॥ ११५ ॥ 
श्रीणबद्धानि चतानि है सहस्न च पदशती । नव॒तिः पंचाभयुक्ता भवाते नरकाने तु ॥ ११६॥ 
चतुर्विशतिलक्षात्र नव॒तिः सप्ताभास्त्वह | सहस्रम॒णिता। पंच तत्रेशताी च प्रकोणेका: ॥ ११७॥ 
तप्तस्यापि शत दिक्ष नरकाणां विदिश्ष॒ तत्‌ | मता पण्णवातयुक्त शत पण्णवत्त तु ततू ॥११४॥ 
दिश्न पण्णवतिद्वोभ्यां विदि् नवतियुता | तपितस्थ न तद यक्तमष्टाशीत शर्त मतं ॥ ११९॥। 
दिक्ष द्वानवतिः सा स्यथादष्टाशीतिविदिश्ष तत्‌। तपनस्य तु तदयुक्तमशात्या सहित शत ॥ १२०॥ 


अश्टशीतिमेहादिक्ष विदिक्ष चतुरुत्तरा । अशीतिस्तापनस्येतत्‌ द्वासप्रत्या शर्ते युते ॥ १२१ ॥ 
>> 


हरिवंशापराणं । ५० चतुर्थः सगेः । 


तिश्वतुरूध्वा स्माद दिष्ष्यशीतिरविंदिधु तत्‌। निदाघस्यापि तथुक्ते चतुः श्वियुत शत ॥ १२२॥ 
दिक्ष्श्षीतिर्विदिक्ष ज्ञेः पट्सप्रतिरुदाहुता। युक्त प्रज्वलितस्यापि पट पंज्ञाश शर्त हि तत्‌॥१२३॥ 
दिक्ष पट सप्ततिज्ञेया चतुरुूना विदिश्षु सा। शतगुज्ज्बालितस्यो भे चत्वारिं4 तथाउष्टके ॥ १२४॥ 
दिक्ष द्वासप्रतिः सा स्थादष्टापश्टिविदिश्रु तत्‌ । युक्त संज्वलितस्यापि चत्वारिंश शर्ते मतं ॥ १२५, 
अष्टापश्टिमंहादिक्ष चतुःपश्टिविंदिक्ष तत्‌ । संप्रज्वलितसंज्ञस्य द्वात्रिंशत्सयुतं शतं ॥ १२६ ॥ 
श्राणबद्धाने चापाने सहस्सन च चतुशशता | पचा .तेथ जायते नवस्वाप सहंद्रक: | १२७॥ 
लक्षाअ्रतुरशाष्ामिनवतिश्र प्रकीणका। | सहस्रताडिता पंच-शती पंचदशापि च ॥ १२८ ॥ 
चतुःषष्टिमेह।दिक्षु पष्टिरव विदिक्ष च। आरस्पापि शर्त मिश्र चताविशतिसंम्त ॥ १२९ | 
पष्टिरव महादिक्ष पटपंचाः'द्विदिक्षु च | तारस्यथापि च तन्मिश्न॑ पोड/ग्र॑ शर्त मत॑ ॥ १३० ॥ 
पट्‌ पंचाशन्महादिक्षु द्वापंचाशद्विदिक्षु च | मारस्यापि च तन्मिश्र॑ मतमष्टोत्तर शते || १३१ ॥ 
द्वापंचागन्महादिश्लु चत्वारिंशत्‌ सहाष्टामि! | द्चेस्कस्य विदिध्ु स्थात्तन्मिश्र॑ं शतमेव तु ॥१३२॥ 
चत्वारिशत्‌ सहाष्टाभिमहादक्षु ।वेदिक्ष तु। तमकस्य चतुभेश्व युत वा नवातेद्वेय ॥ १३३ ॥ 
चत्वारिंगचतर्भिश्र महादिक्ष विदिक्षु तु। चत्वारिशतू पडस्येयम शी तेश्रतुरुत्तरा ॥ १३४॥ 


हरिवंशपुराणं । ५१ चतुर्थ: सगः। सगेः | 


चत्वारिंगन्महादिक्षु पटत्रिंशच्च विदिक्ष च | युता पडषडस्येयं पट्सप्ततिरुदाहुता ॥ १३५ ॥ 
इंद्रक: सह सप्त स्युः शतान्येतानि सप्त च । श्रणीबद्धानि सवाणि नरकान्यत्र संभवात्‌ ॥१३६॥ 
लक्षा नवसहस्राणि नवतिनेवर्भिः सह । नवतिश्र त्रिभियेक्ता हिशती च प्रकीणेका। ॥१३७॥ 
पटतिंगच महादिश्त द्वात्रिंशत्तु विदिक्ष तत्‌ । तमःश्रुतेद्ेय मिश्रमष्टाणश्टरुदाहता ॥ १३८ ॥ 
द्वात्रेंशत्त महादिक्ष तमस्याष्टी च विंशति! । विदिश्षु मिश्रित तच्च पष्टिरेष्टा मनीषिभिः ॥१३ 
अष्टातिंशतिरुद्दिष्टा महादिश्ष विदिक्ष तु। ऋषभस्प चतुरूना स्याहापंचारुदुद्य युता ॥ १४०॥ 
चतर्विंशतिरंधस्य महादिश्लु विदिक्ष तु | विंशतिमिश्रितं तस्य चत्वारिशच्चतुयुता | १४१ ॥ 
विंशतिस्त महादिक्ष विदिक्ष्वपि थे पोडय | तमिश्रस्य विमिश्र॑ तत्‌ पट त्रिशन्नरकाणे तु॥१४२॥ 
इंद्रकंःसह सर्वाणि श्रेणीबद्धान्यमृन्यपि । दे शते नरकाप्युक्ते पंचपष्टिविमिश्रिते ॥ १४३ ॥ 

दे लक्ष च सदेखाणि नवभिनंवतिस्तथा | शतानि सप्त कथ्यते पंचत्रिशत्‌ प्रकोणेका। ॥१४४॥ 
पोडरेंव महादिक्षु द्वादशंव विदिक्षु च | हिमस्थापि विभिश्र स्थादष्टाविरुतिरेव तत्‌ ॥१४५॥ 
द्वाद/व महादिक्ष विदिक्ष्वष्टी तु तदहयं | सहित नरकाणां स्थाद्‌ वदेलस्य तु विशाते।॥१४६॥ 


अष्टाबेव महादिक्ष चत्वार्येव विदिक्ष च। लक्लकस्य समेत तु द्वादशेव तु तदूद्॒य ॥ १४७ ॥ 


हरिवंशपुराणं । ५२ चतुर्थ: सगेः । 


त्रिपाशिरिंद्रक! साथे श्रेणीबद्धान्यमृन्यपि | नवतिश्व सहख्लाणि नवामिः सहितानि तु ॥ १४८ ॥ 
शतानि नव तत्रापि द्वात्रिंशच्च प्रकीणेका:। प्रकीणनारकाकीणोः प्रणीताः प्राणिदुःसहा;॥१४९।। 
एकमे महादिश्न विदिक्ष नरक न हि | अप्रतिष्ठानयुक्तानि पंचस्युने प्रकोणेका। | (५० ॥ 

कांक्षास्यश्र महाकांक्ष: पूवपाश्रि मयोदि ५: । पिपासातिपिपासाख्यों दाक्षिणोत्तरयास्तथा ॥ १५१॥ 
सीमेतकद्रकस्यामी चत्वाराध्नतरा। स्थिता;। दुवणेनारकाकोणोीः प्रासद्भा नारकालया। ॥१५२॥ 
अनिच्छाख्यों महानिच्छो निग्यो विंध्यना मकः। महा विध्यामिधानश्र तरक् तथा स्थिता॥ : ५३। 
दुःखाख्य श्र महाद!खो निरया वेदनाभिध! | महावेदननामा च तप्तस्यामी तथा स्थिता॥॥|१५४॥ 
निसष्टातिनिसष्टाख्यों निरोधो निरयो5परः। महानिराधनामा च तेः्प्यारस्य तथा स्थिता॥ ' ५५॥ 
निःद्धातिनिरुद्धाख्या ततीयश्श विमदनः। महात्रेमदनाख्यश्य तमानाज्ना तथा स्थिता।॥१५६॥ 
नीलाख्यश्र महानीलोी निरयो मघवाक्षिता। दिशक्षु पंकमहापंकों हिमनाम्नस्तथा स्थित३॥६५७॥ 
स्थिताः कालमहाकालरारवा निरयास्तथा | महाराखनामा च स्वाग्रातेष्ठानादेक्ष ते ॥ १५८ ॥ 
नवातिश्व सहस्राणे त्रिशती च प्रकीणेका;। लक्षाथव ब्यशीतिःस्युश्वत्वारिशच्च सप्ताभे! ॥ १५९ ॥ 
सहस्राणि नव श्रेणी-गतानां पटशतवींद्रकेः | त्रिभिः पंचाशता लक्षा अशीतिश्र॒तुरुत्तरा। १६०॥ 


हरिवंदपुराणं । ५३ चतुथः सगः । 
तेषु संख्येयविस्ताराः पटलश्षाः प्रथमक्षितों | संत्यसंख्येयविस्ताराश्रतुविशतिरेव ता। ॥१६१॥ 
संति संख्येयविस्तारा) पंचलक्षास्तु विंशतिः। ततो उसंख्येयविस्तारा नरको पा ह्यध क्षितौ॥ १६२॥ 
लक्षास्तिस्रस्तृतीयायां ख्याताः संख्येययोजनाः। असंख्येयास्तु विस्तारा लक्षा द्वादश तु छ्षितों॥ 
लक्षद्वय॑ चतुथ्या तु नारकाणां क्षितों ततः। संख्येययाजनानां स्थादन्येषामष्ट लक्षिताः ॥१६४॥ 
अधःपष्टिसहस्लाणि संख्यया ध्वनितान्यतः | चत्वारिंशत्सदस्राणि द्विलक्षाण्यपराण्यपि ॥१६५॥ 
एकोनविंशतिः पष्टयां सहझ्याणि नवोत्तरा | नवतिनवशत्यामा संख्येया ध्वनितानि तु ॥१६६॥ 
सप्रतिश्र सहस्राणि नवासंख्येययोजनाः। शतानि नारकावासा नवपण्णवतिसर्त्विह || १६७ ॥ 
एक संख्येयविस्तारं सप्तम्यां नरक॑ मते। तताउसख्येयविस्तारं नरकाणां चतष्टय ॥ १६८ ॥ 
तत्र संख्येयविस्तारा इंद्रका: सब एव त्‌। श्रेणीबद्धा स्त्वसेख्येयविस्तारा नरकालया: ॥१६९॥ 
केचित्संख्येयविस्ताराः सवेभूमिग्रकीणेकाः। केउप्यसंख्येयविस्तारा इत्थ ते तृभयात्मका।१७०॥ 
सीमंतकस्य विस्तारों योजनानां मतं ततः । विद्वाद्नेः प्रमितो लक्षाश्त्वारिशन् पंच च॥१७१॥ 
चत्वारिंशच्चतस्रश्य लक्षाः साष्टसहास्रिका: । त्रिशती च त्रयस्रिशत्‌ सत्येशों नारकस्य सः॥१७२॥ 
त्रिचत्वारिंशदिष्टास्ताः सहस्राणि च पोडश | पटशतानि च पटपष्टिद्दों >येशों रोरबस्यथ च ॥१७३ 


हारबंरापुराणं | (५ चतुथेः समः। 


द्िचत्वारिंशदृक्तास्ता। सहस्नाणि च विशति | पंचात्तराणि बिस्तारों भ्रांतस्थापि समेतत:॥१७४॥ 
चत्वारिंशच् लक्षा सेकोद्धांतस्य शतत्रयं । त्रय्िंशत्सहस्राणि त्रय्िशत भागवान्‌ ॥ १७५ ॥ 
चत्वारिंशत्स संश्रांते ततः पट्पष्टि पटशती। चत्वारिंशत्सहस्राणि सकानि द्वो त्रिभागकों॥१७६॥ 
ताशत्वारिंशदेकोना असंभ्गंतस्य विस्तातिः | पंचाशच्च सहस्राणि योजनानां समंततः ॥|१७७॥ 
अष्टात्रेंशत्‌ स विश्वांत ताः पंचाशत्‌ सहसके!। सह 5येशख्रयखिंशत्‌ त्रिशताष्टसहसकेः।|१७८॥ 
सप्रत्रिशदतों लक्षा सपट्पष्टिसहसिका! । शतानि पट त्रिभागों द्वो पटषशिख्रस्तनामनि ॥१७९॥ 
परत्रिशच् तथा लक्षा)! सहस्राणिच सप्ततिः | पंचात्तराणि विस्तारखासितस्य परिस्फूटः॥१८०॥ 
पंचात्रेशदतों लक्षा वक्रांतस्य त्रिमागवान्‌ | ज्यशीतिश सहस्राणि त्रयात्रिंशच्छतत्रयं ॥ १८१ ॥ 
चतु्िशदतों लक्षा नवत्येकसहाख्िकाः । पटपषष्टिः पट्शती उयंशाववक्रांतस्थ सवेतः | १८२ ॥ 
चतुर्खिशत्तता लक्षा योजनानामवास्थिता;। विक्रांतस्थापि विस्तार। समसस्‍्तो विस्तरोरितः॥१८३॥ 
स्तरकस्य त्यिंशत्‌ लक्षा! साश्सहास्रिका;। शता नि त्रीणि सञ्येशः त्रिंगच्च त्रीणि विस्तृति!॥१८४॥ 
स्तनकस्य तु विस्तारो लक्षा द्वात्रिंगदंशकी | पोडशापि सहस्राणि पटषष्टि! पट्शती मता॥१८५॥ 
मनकस्यापि विस्तारो त्रिंशछक्षा सहेककाः | योजनानां सहस्राणि पंचर्विशतिरेव च ॥१८६॥ 


हरिवंदापराणं | ६ मा कल 


वनकस्यापि विस्तारः त्रिशल्क्षा! शतत्रय | त्रयश्धिगत्सहस्राणि त्रयस्रिंगात्जि भागवान्‌ ।। १८७॥ 
घाटस्य विंशतिलेक्षा नव परपष्टिष पटशत | चत्वारिशत्सहस्राणि सेकानि ज्येशकों हि स।॥१८८॥ 
अष्टाविंगतिलक्षास्तु विस्तारः परिकीर्तितः! | स पंचाशत्‌ सहस्राणि संघाटस्य निरंतरः ॥१८९॥ 
सप्तविशतिलक्षाः स त्रयखिश शतत्रय | पंचाशच सहस्राणि साष्टा जिहस्तिमागवान्‌ ॥ १९० ॥ 
लक्षा) पड़विंगतिः प्रोक्ता! सपटशशिसहस्रिका: । पटपरष्टि!उटशती अ्यशों विस्तारा जिडिकाश्रयः | 
पंचरिंगतिलक्षास्तु लोलस्य परिक्रीतिंत)। सहस्लनाणि च विस्तारः समस्त! पंचसप्तातिः ॥१०२॥ 
चर्तावशतिलक्षाआ लोलपस्य त्रिभागवान्‌ | ज्यशीतिश्य सहस्राणि त्रिशती त्रिशता जय ॥१९३॥ 
त्रयोविंगतिलक्षास्तु विस्तार: स्तनलालुप | सहस्राण्येकनवतिस्यंता पटवाष्टि पदशते ॥| १९४ ॥ 
त्रयोविंगतिलक्षास्तु तप्ते द्वाविशतिः परे | त्रिभागाउष्टी सहस्राणि त्रयस्रिशच्छतत्रय ॥। १९५ ॥ 
एकविंशतिलक्षा वे सहस्राणि च पोंडण | तपनस्य त्रिमागों च पटपष्टिः पट्णती च सः ॥१९६॥ 
लक्षा! विंशतिरुद्दिश म्रानिभिः पंचर्विंगति:। सहस्राणि च विस्तारस्तापनस्यथापि सबेत:॥१९७॥ 
एकोनविंशातिलेक्षा निदाघस्य शतत्रयं | त्रयख्िंशत्सहस्राणि त्रिभागस्त्िंगता त्रय॑ ॥ १९८ ॥ 

स चाष्ठादश लक्षास्ताः पट॒पष्टि! पोड शात्मकं। शर्त प्रज्ज्वलितस्यासो चत्वारिगत्सहसके;॥१९९॥ 


हरिवंशप्राणं । ५६ चतुथः सर्गः। 


लक्षाः सप्तदण प्रोक्ता विस्तारस्तच्वदाशिमिः। सहैवोज्ज्वलितस्यासों चत्वारिंगत्सहस्रके!॥२००॥ 
लक्षा: पोडश बिस्तारों हाष्टापंचादशदप्यतः। सहसम्राणि त्रिशत्यंगरसखिशत्संज्वलित त्रिमिः॥२०१॥ 
लक्षा) पंचदश उयेशोी पटपष्टि! पटशती च स।। सहर्रनाणि च षदपांड्र! संम्रज्वालितनामनि।।२०२॥ 
लक्षाआतुदंशवोक्ताः पंचसप्तातेरप्यतः | सहस्राणि स विस्तारस्तस्यारस्थापि सबवेतः || २०३ ॥ 
लक्षास्रयोदश अ्यरखय सखिंशच्छतत्रय । ज्यशीतिश्र सहस्राणि विस्तारस्तारगांचर।; ॥ २०४ ॥ 
लक्षा द्वादश ज्यग च पटपष्टिः पटूगती तथा । सहस्राण्यकनवतिर्तिस्तारा मारगोचरः ॥|२०५॥ 
लक्षा द्वादश वचेस्के लक्षोनास्तनके तु ता।। ज्यंच्थाष्टसहस्राण त्रयद्धिशच्छतत्रय || २०३ ॥ 
लक्षा दश् पडस्पोक्ता: सहसे पोडशात्मक । षटशती च त्रिभागों च ष्टवाष्टिः से ग्रकीरतितः२०७ 
लक्षा नव सहस्राणि पंचावेंशातिरंव च्‌ । विस्तारों विस्तरणोक्तस्तज्तं) पडपडस्य स। || २०८ ॥ 
लक्षास्तमः श्रतरष्टों याजनानां शतत्रग | त्रयाखिशत्सहस्लाणे त्रयस्रिशत्तरय च स। ॥ २०९ ॥ 
लक्षा। सप्र भ्मस्यासा चत्वाररशत्सहस्रऊं: | शतान पाडशाशा च पदपाष्टराप भाषतः ।।२१०॥ 
लक्षा।पडेव विस्तार: सपंचाशत्सहल्रिका: ! योजनानां समंतात्त झपस्य परिभाषित) ॥ २११ ॥ 
लक्षा; पंचेव चांधस्य त्रया्ंशच्छतत्रयं । त्यंशाब्चाप्यष्टपंचाशत्‌ सहख्ताणि स वर्णित; ॥२१२॥ 


हरिवंदापुराण । हु चतुओः सर्गः | 


लक्षाइचतस्र उद्दिष्टास्तमिश्रे व्यं+कद्यं | पटपाशिश्च सहस्राणि पट्षष्टिः पटरशती च सः॥२१३॥ 
लक्षास्तिस्रो हिमस्यापि विस्तार! पंचसप्तति। । सहस्राणि समादिष्ट'शुद्धकेवलदृष्टिभिः ॥२१४॥ 
लक्षद्वय॑ विभागश्र विस्तारों बदेलस्य तु | ज्यशीतिश्र सहस्राणि त्रयख्रिगच्छतत्रयं॑ ॥| २१५ ॥ 
लल्लकस्य तु लक्षका पटपाष्टि! शट्शती तथा । सहस्राण्यकनव तिर्विस्तार: व्यंशकद्वय ॥| २१ 
फेवलेव तु लक्षका योजनानां प्रकीतितः । अप्रतिष्ठानतिस्तारों वस्तुविस्तरवोदिभिः ॥ २१७॥ 
इंद्रकष्‌ च बाहल्यं घमायां क्राश एव च। श्रेणिप्वेषु ससत्येशों ठ सरूयंशा प्रकीणेके ॥२१८॥ 
ऋराश!साधस्तु वशायामद्रकपु तदारत | श्रणागतपु तु क्राशा त्रय: साथा; प्रकाणक ॥२१९॥। 
मेघायामैंद्रकेपृक्त बाहुत्यं ऋशयोद्वेय । स दविच्य॑ंश तु तच्छेण्यां संयुक्त तत्मकीणके ॥२२०॥ 
साधा द्वाव्रद्रकष्चता चतुथ्या व्यशकस्रय:। श्रण्या प्रकाणकृष्वत पटभाग: पच पैचाभ॥॥२२१॥। 
इंद्रकेषु त्रयः क्राशायत्वारः श्रेण्युपाश्रय! । सप्त प्रकोणेकेष्वेत पंचम्यामुपपरणिता।; ॥ २२२ ॥ 
साधा; पप्ठयां त्रय। क्रोशा इंद्रके श्रण्युपा श्रता)। चत्वारस्च्य गकावष्टा त पह भागा प्रकरण के२२ ३ 
सप्रम्यामप्रतिष्ठान चत्वारस्ते समुच्छया। । श्रणित्रद्धपु पंचव स॑त्रिभागा!प्रकोतिता। ॥ २२४ ॥ 
योजनानां चतुःपष्टि! शतानि प्रथमक्षितों । नवातिनवसंयुक्ता क्रोशयोश्र द्य तथा ॥ २२५ ॥ 


हरिधंशपराणं । (५८ चतुरथेः सगेः । 


क्रोशद्दादशभागाश्र तथवैकादशापरे । इंद्रकाणामिद ज्ञेयमेकेकस्यांतरं बुघे! ॥ ॥ २२६ ॥ 
चतुःपश्टिशतान्येव नवतिश्च नवोत्तरा । श्रेणिगतांतरं क्रोशी तथा पंचनवांशकाः | २२७ ॥ 
नवतिनेव चतानि चतुःषष्टिशताने तत्‌ । क्रशा। सप्तदशान्यषां क्रोशपटतिशदशका) ॥२२८॥ 
काणा द्वतायायां प्रथव्यां तु पथुश्चता; | तदयाजनशतान्याहरकान्नात्रशदतर || २२९ ॥ 

नवभिश् नवत्या च योजनं; सहितानि त। चत्वारिंशच्ठतेयुक्ता तथा सप्तधनु/शती ॥२३०॥ 
तावेत्येव च जाय॑ते योजनान्यन्ययाउनया । श्रेणिबद्धस्थितानां च या पट्त्रिंशद्धनुः शती॥२३१॥ 
ताव॑त्येव पुनस्तानि योजनानि परस्पर । प्रकीर्णकांतरं तस्यां तृतीय तु धनुःशतं॥ २३२ ॥ 
विनकेन तु पंचादशदिद्रकाणां शतान्यापि । द्वात्रिशन् ततीयायां पंचत्रिंशद्धनुःशतेः ॥२३३॥ 
योजनानि हि तावंति द्विसहस्नधनषि च। श्रणीगतांतर तसयां लब्धवर्णः प्रवार्णित | २३४ ॥ 
चत्वारिंशत्सहाष्टामिद्वात्रिशच्च शतानि वे । धनंषि पंचपंचाशच्छतान्येतर्प्रकीणेके ॥ २३५॥। 
पंचष्टिश्ा पट्त्रिशच्छ ता नी द्रकगो चर । घनुःशतानि तद्वेद्र चतुथ्यां पंचसप्तति! ॥ २३६ ॥ 
योजनानि हि तावबंति श्रेण्यां पंचनवांशके! | धनंषि पंचपंचाशत्तावंत्येब शतानि तत ॥| २३७ 
चतुःपष्टिआ पटाजंशदू योजनोंनां शतानि तु | सप्तसप्ततिसंख्यानंस्तथा चापशतेरपि ॥२३८॥ 


हरिवंशपराणं | ५० चतथः सभः | 


द्वाविशतिधनुमिश नवभागहयेन च । प्रकी्णकांतरं बोध्यं तस्थामेत्र प्रकीत्तितं ॥ २२९ ॥ 
सहस्राणि त चत्वारि तचत्वारि शतानि च | गोजनानि समस्तानि नवतिश्ा नवोत्तरा ॥२५०॥ 
धनुःशतानि पंचेव पंचम्यार्मिद्रकेंप्विद | भदांतरप्रपंचज्ञरंतरं ग्रतिपादित ।| २४१ ॥ 

सहसाणि च चत्वारे श्रेण्यां तावच्छतानि च। अष्टानवति नन्वेतत्‌ पटसहखधनूषि च ॥२४२। 
तच्च॒त्वारि सहस्नाणि शतान्यपि च सप्तभिः । नवतिः शेपके चापपंचपष्टिशतानि च ॥ २४३ ॥ 
सहसाणे च पट पष्ठयां शतानि नव चाष्टामेः | नवतिः पंचपंचाशद्धनुःशतवततींद्रके ॥२४४॥ 
ताव॑त्येव भव॑त्यस्यां योजनानि तदेतर । श्रणीबद्धपु वक्तव्य हजसहखधनुयुंत ॥॥ २४५ ॥ 
सहसाणि पडवास्यां नवतिश्र पडुत्तरा । शताने नव सप्तत्या शप पचधनुशती ॥ २४६ ॥ 
ऊध्योधखिसहख्राणि नवतिश्व नवात्तरा | शतानि नव गव्यूतिः सप्तम्यामिद्रकांतर ॥२४७॥ 
श्रेणीबद्धांतर चास्याँ योजनानि भर्वंति हि। गव्यूतेश्व त्रिभागेन तावंत्यवेति निश्चयः ॥२४४॥ 
दशवपसहसाण नारकाणां लघुस्थितिः | सीमंतके विनिर्दिष्टा नवतिस्तु परा स्थिति; ॥२४९॥ 
साधिका तु परे चासाववरा स्थितिरिष्यते । इंद्रके नारकामिख्ये लक्षास्तु नवतिः परा ॥२५०॥ 
इयमेव जधन्या स्यात्‌ रोरुके समयाधिका। पृवेकोटयस्वसंख्येया परमा परिकीर्तिता ॥२५१॥ 


हरिवेशपुराणं । ६० चतुर्थः सर्गः । 


एपा चवापरा भ्रांते स्थिति! स्थात्‌ समयोक्तरा। सागरस्य परो भागो दशमोत्र परा स्थितिः॥ 
इयमेव जघन्या स्यादुद्धांति परमा पुनः । द्वावेव दशमा भागाविति तत्त्वविदां मते ॥२५३॥ 
संभ्रांत तु जघन्ययं दशभागाखयः परा । अवराउसावसंश्रांत परा भागचतुष्टया ॥ २५४ ॥ 
अवराउ्सो च विश्रांते परा सेकांशवार्द्धिता | अस्ते त्ववरा सा स्यात्‌ पट परा तु दशांशका ॥२५५।॥ 
त्रासिते त्वपरा ग्रोक्ता परा सप्त तदंशका । वक्रांत साध्परा प्रोक्ता परा चाष्टा दशांशकाः। ॥२५६॥ 
एपवोक्ता विपश्रिज्चिरवक्रांतेज्वरा स्थितिः | नंवते दशमा भागास्तत्रव परमा स्थिति: ॥|२५७॥ 
इयमेव त विक्रांत जघन्या परमा दश । दश भागा स्थिति: सपा घरमोयां सागरोपमा।।२०८।॥। 
सातिरेकाधवरा सेव स्तरके सागरापमा | सागरकादशांशों च सागरस्य परा स्थिति; ॥२५९॥ 
स्थितिरधव विज्ञेया स्तनकवनतरावरा | चतुरकादशांशाध्ा सागरश्व परा तथा ॥ २६० ॥ 
अनंतरा विनिर्दिष्टा मुनिभिमेनकेष्वरा | पडकादशभागाश्र सागरश्ा तथा परा ॥ २६१ ॥ 
एपेघावादि विद्वद्धिवनके चावरा स्थिति। | अभ्रकादशभागाश् सागरथ्व परा तथा ॥ २६२ ॥ 
सैवेबाद्या विघाटे5पि पटुमिः प्रकटा5वरा | दशेकादशभागाश सागरश परा तथा ॥ २६३ ॥ 
इंद्रके त्वियमेव स्थात्‌ संघाटेब्नंतराउवरा । तत्रेकादशभागश्र सागरों च परा स्थिति! ॥२६४॥ 


हारिवंशपुराणं | ६१ चतुर्थ: सगेः । 


छ 


स्थितिरेपंव बोधव्या जिहाख्ये3पींद्रकेउवरा। त्रयस्त्वेकादशांशास्ते सागरों च तथा परा ॥२६५॥ 
असावव समादिष्टा जिहिकारूयेंद्रके 'बरा । पंचकरादशभागाश्र सागरों च परा स्थिति: ॥२६६॥ 
एपवानंतरा वेध्ा लेलनामेद्रकेशवरा । संप्कादशभागाश्व सागरा च परा तथा ॥२ 
भवस्यनंतरेवे श छोलुप्पीद्रके रा | नवकादशभागाश्व सागरों च परा तथा ॥ २६८ ॥। 
अबरपा परापीष्टा स्‍्तनलाठुपनामान । सागरत्रयमतपु वशाया सागराखब: | २६९ ॥ 
गरत्रयमतासाववरा तप्तनामानेि । चल्वारों नवभागाश्र परमा सागराखयः || २७० ॥ 
हयमेवाउवरा बण्यो तपितेअपीद्रके स्थिति: | तथाष्ट्टों नवभागाश्व परमा सागराख्रय/ ॥२७१॥ 
तपनेष्प्यवरेगेव नवा भागाखयो5पि तु | चत्वारश्र समादिष्टा परमा सागरा; स्थिति; ॥ २७२ ॥ 
इयमेबों पगीता सा तपने उप्यवरा स्थिति: | सा सप्त नवभागास्तु चत्वारः सागरा; परा॥ २७३ ॥ 
निदाघे उप्यवरैपव स्थितिः सम्मुपपणिता। परा तु नवभागाभ्यां सागरा; पंच साचिता; ॥ २७४ ॥ 
अजपघन्या निदाघे या सेव प्रज्वालितेधन्यूथा । पहनवांशकसन्मिश्रा परा पंच पयोघय: ॥ २७५ ॥| 
प्रा प्रज्बलित येय॑ सेव चाज्ज्वालेते5परा | तथा सनवभागास्ते १टसम्ुद्रा: परा स्थिति; ॥२७६॥ 
उत्कृष्टोज्ज्वालित येयं सेव सज्वालेतेश्व्‌रा | सपंचनवभागास्त परमा पट पयोधय; ॥ २७७ ॥| 


श 
प्‌ 
द्र 


हारिवंशपुराणं । ६२ चतुर्थ: सगः । 


सा संप्रज्वलित हीना परा सागरसप्रक | तृतीयनरके तेञ्मी प्रसिद्धा। सप्त सागरा। | २७८ ॥ 
या संप्रज्वालिते दीघा हस्वा55२ सा प्रकीत्तिता। दीघा सप्त समुद्रास्ते सप्तमागास्तथा त्रय॥ २७९॥ 
ओर या परम प्रोक्ता तारे संवापरा स्थितिः । परा सप्त सम्मुद्रास्ते पढ़ामिः सप्तमागके!।।२८०॥ 
तारे या परमा प्रोक्ता सेव मारेजवरा स्थिति; । सह सप्तमभागासभ्यां पराष्यष्टो पयोधय! |२८१॥ 
मारे तु या परा सेव वर्चस्के वर्णिताधवरा | पंचसप्तमभागेस्तु पराष्ट जलराशयः || २८२ ॥ 
वचस्के परमा याउसों तमके5प्यवरा स्थिति! | परा सप्तममागन संयुक्ता नव सागरा। ॥२८३॥ 
परा त तमके याप्सा जघन्या सा पड़े मता । चतुर्भिः सप्तमभाग! परा5पि नव सागरा॥।२८४॥ 
पड़े त प्रमा याउसो हीना पड़षडप्यसा | चतुश्यां सुप्रसिद्धास्ते परा तु दश सागरा। ॥२८५॥ 
दशाणंवास्तमानाम्नि जघन्या सा पड़े मता। सह पंचममभागाश्यायुत्कृष्ेकादशाणेवाः ॥ २८६॥ 
इयमेव अ्रमे हस्वा स्थिति; संग्रतिपादिता । चतुर्भिःपंचम भोगः परा द्वादशसागरा। ॥२८७॥ 
एपव हि झपे हीना स्थितिरुत्कर्षिणी पुनः | साक॑ पंचमभागेन चतुदंशपयोधयः ॥ २८८ ॥ 
इयमवावरांउध् सा सत्यसंधरुदीरिता । सत्रिपंचमभागास्तु पर। पंचदशाब्धय। ॥ २८९ ॥ 
पएषव च तामिेस्र५प जघन्या स्थितिरिष्यते । पंचम्यां सुप्रतीतासस्‍्ते पता सप्तदशाणेवा। ॥२९०।। 


हरिविशपुराणं । ६३ चतुर्थ: सगः । 


अबरा तु स्थितिः प्रोक्ता हिमे सप्रदशाणवाः | परा5पि द्वित्रिभागाम्यामष्टादश पयोधयः।२९१॥ 
बदले स्थितिरेषेत्र जधन्या सम्ुदीरिता । परा त्रिभागसंमिश्राः विशतिस्तु पयोधयः ॥ २९२॥ 
लछ॒के तु जघन्येयमजघन्या स्थिति; पुनः । पष्ठयां प्रोक्ता मुनिश्रष्ठद्वाविंशतिपयो घयः ॥ २९३ ॥ 
इयमेवाप्रतिष्ठान जघन्या स्थितिरुच्यत । योत्कृष्टा सा हि सप्रम्यां त्यख्िशत्पयो धय। ॥२९४॥ 
नारकाणां तनूत्सेधो हस्ताः सीमंतके त्रयः । तरके तु धनुहंस्तः साधान्यशंगुलान्यसों॥२९५॥ 
रोरुके धनुरुत्सघत्रयों हस्ताः शरीरिणां । अंगुलान्यपि तत्रेव भवेत सप्तदशेव सः ॥ २९६ ॥ 
आते 6 धनुषी हस्तावंगु्ल साड्मप्यसा | उद्घांते त त्रयो दंडा; सोंडंगुलानि दशांदितः ॥२९७॥ 
धनृषि त्रीणि संश्रांते दो हस्तावंगुलान्यपि | अष्टादशव साद्धानि नारकोत्तथघ इरित।॥ २९८ ॥ 
काप्रुकाणि तु चत्वारि हस्तस््रीण्यंगुलानि च | असंध्रांत पपयस श्रांत रुत्सघ) साधुवर्णितः ॥२९९॥ 
चत्वारः खलु कादंडास्रयो दृस्तास्तथोदिताः। विश्चांतेउपि ह्विश्नांते: सादे रेकादशांगुले !॥३० ०॥ 
चापपंचकमत्सघः तथा हस्तश्र विंशाति; | अंगुलानि समु दिश्स्नस्तनापानि चेद्रके | ३०१ ॥ 
घनूुपष च पडुत्सघब्रांसते त्रासतागान | सादड्ागुलचतुष्क च चर; प्रातियादत; ॥ ३०२ ॥ 
चक्रांते धनुपां पटक सहस्तद्वितय तथा। कथितं कथकेरुचेरंगुलानि त्रयोदश ।। ३०३ ॥ 


हरिवंशपुराणं | ६४ चतुर्थः सर्गः ! 
पनचुसतकम॒दश: साथमधासमुलन च । अवक्रांत बुधरुक्तः साध्यगुलान्यकर्विशाति। || ३०४ ॥| 
वक्रात सप्त चापान त्रया हस्ताः पडमुली | स एप विहितः प्राज्नेरुत्स थे प्रथमावना ॥| २०५ ॥। 
स्तरक:ष्टों धनाष द्वो हस्तावगुलयाद्वया। | द्वावकादशभागों च नारकात्सघ इृष्यत || ३०६ ॥ 
स्तनक नवद॒डास्तु द्वाविशत्यगुलाने च। उत्सधां वणिता युक्तथ्वतुरकादशां शक) ॥। ३०७ ॥ 
मनक नवदडाश्व त्रया हस्ता; सहागुल। । अष्टादशाभरुत्सघः पहमिरेकाद शांशके! ॥। ३०८ ॥ 
वनक दश दड़ाद्वा हस्तावत्सघ इष्यत | साष्रकादशभागाने सांगुलानि चतदेश ॥ ३०९ ॥ 
घाट त्वकादशप्राज्ञदेडा हस्ता दशशांगुलः | दशंकादशभागाश्र दहोत्सधः प्रकीर्तितः ॥ ३१० ॥ 
द्रादशात्सघा दडा; सप्तागुलान्याप | तथंकादशमागाश्व नारकाणामदाहत) ॥ ३११॥ 
जल्ाख्य द्वादशंवाक्ता दडा हस्तासख्रयस्तथा | अगुलाने च सत्रीणि त्रयश्रेंकादशांशका। २ १२॥ 
दडा हस्तंगुलान्येषु जिह्चिकाख्य त्रयोदश | एकः पंचोक्तमागश्र त्रयोविंशतिरिष्यते | ३१३॥ 
लाल चल॒दंशवासों दडास्त्वकोनविशाति।! | अग॒लाने विनिदिष्टा सप्तेकादशभाग 6: ॥ ३१७॥ 
त्रयो हस्ता धर्नृष्यप लोछठपे च चतुदश | नवक्रादशभागश्र तथा पंचदर्शांगबली ॥ ३१५ ॥ 
दडा; पंचदर्शवासों हस्तों चस्तनलालुप | दादशांगलमानं च हितीयायां च इष्यते ॥ ३१६ ॥ 


हरिवशपराणं | ६५ चतुर्थ: सगेः | 


तप्ते सप्रदशोत्सेघों दंडा हस्तो दरश्शांगुली । द्वित्रिभागसमेतो$सो नरकाणां समीरितः ॥३१७॥ 
एकानर्निशतिर्दडास्तपितेञ्सो नवांगुली । त्रिभागश्व समादिष्टः स्पष्टज्ञानेषरष्टिमि! || ३१८ ॥ 
तपने विशातंदडास्रया हस्तास्तथव स; | अगुलान सम्रादेष्ट:ः शष्टरष्ट। प्रकूटत! ॥३१९। 
द्राविशतिधनृषि दो हस्तावृक्तः पठंगुलः | उत्सधस्तापने शो नारकांगसप्रुद्धव/ ॥|३२०॥ 
चतुविशतिचापानि हस्तः पंचांगुलानि च। त्रिभागश्र निदाघ सावुत्सेघो बोधितों बुध! ॥३२१॥ 
पद्विशतिधनृष्येष प्रोक्तः प्रोज्ज्वलितेंद्रके। अंगुलानि च चत्वारि ज्ञानप्रज्वलितात्ममिः॥३२२॥ 
सप्तविशतिचापानि त्रयों हस्ता स वर्णितः | आगमोज्ज्व लितप्राजस्त्यंशाव॒ज्ज्व लितेंडगली ॥ ३२३॥ 
एकानत्रिंशदृत्सघः कोदंडा हस्तयोद्रय | अगुलं च त्रिभागश्र बोध्य! संज्वालिते बंध! ॥३२०॥ 
एकत्रिशत्त कोदंडा हस्तश्रोत्सघ इष्यत । संग्रज्वलितसंज्ञ च ततीये य। स भाष्यते ॥३२५॥ 
पंचत्रिशद्धनृष्यार दो हस्तावगलान्यापे | विशतिः सप्तभागाश्व चत्वारः संप्रकीतितः ॥३२६॥ 
चत्वारिशत्तथा तारे दंडा सप्तदर्शांगली | एकः सप्तमभागः स्यादुत्सेधे नारकाश्रय/ ॥३२७॥ 
चत्वारिशच्तुर्भिश्र दंडा हस्तों त्रयोदश | अगुलानि मतो मारे सप्तमागे! स पंचमि। ॥३२८॥ 
धनेष्यकोनपंचाशदुत्संघ; स दशांगुली । दवा च सप्तमभागी तो वर्चेस्क वर्णिता बुधेः ॥३२९॥ 
+ 


हरिवंदा प्राण । ६६ चतुथथ! सभेः। 


घनपषि सात्रिपचाशद्वस्ता चाप पडंगुली | पर च सप्तमभागास्त तमक परिकीतित।) ।।३३०॥ 
अष्टापंचाशद त्सधा धर्पि ज्यगुलानि थे | त्रय। सप्रमभागाश्र पड॑5पि प्रकटस्थित) ॥३३१॥ 
द्रषाष्टस्तु धनापष दो हस्ता पड़पड मतः | उत्मधः सुप्रासद्भरा यश्वतु4थ नरक शतो ॥३३२॥ 
तमोनामनि चोत्सेघः कोंदंडा। पंचसप्रतिः | सप्नाशीतिरसो दंडा द्वा हस्ता भवति श्रम ॥३३३॥ 
वपुषो नारकीयस्य झपे शतधनेंपि सः । अंधे द्वादशमियश्राणि तानि हस्तद्वयं मते ॥३३७॥ 
तमिश्रेषपि च तान्येव पंचविंशतिदेडके! । उन्सेधा वर्णितो योउ्सो पंचम नरके बुधेः ॥३३५॥ 
परपष्टया शतकोदंडा दवा हम्तों पोडशांगुटी। उत्सधो वार्णीतः पूर्णो हिमनामनि चेंद्रके ।॥३३६॥ 
दिशत्यशें चकादंडा हस्तो:ष्टाबंगुलान्यत्रि | उत्सघः शाखनत्राद्यबेद ल5पि विछाकित)॥३३७॥ 
ग़तद्॒य च पचाशद्वनष्यव से भासतः | लछक नरक ५४ |नाष्टताथथंस इहृष्यत ॥३३८॥ 
उत्सचथश्राप्रातेप्रटान पचचापशतान से; | नाश्ता नाश्चवतज्ञान; सप्तम नरक च य। ॥३१९॥ 
सप्स प्रातबाद्वव्य: ग्राथतः प्रथमादप् | अवधावश्यस्तासु परायवाषु यथाक्रम ||३४०॥। 
योजन तु त्रयः क्राशा: साथो क्रीठान्रय तथा। साथी तो तहये साथ काश:क्रोशश निश्वित:॥ ३४ १॥ 
क्राशाड़ुं म्रात्तकागधः प्रथम पटले ब्रजत्‌ | तदघधांउघः ऋ्राशस्याद्ध बद्धेत पठल प्रति ॥३०२॥ 


हरिवंशपराणं । ६७ चतुथः सगेः | 


प्थिव्योराद्रयायुक्ता जीवा। कापातलेश्यया | ततीयायां तमवाध्येमधस्तान्नीललेश्यया ॥३४३॥ 
अधश्राध्व च संबद्भाश्वतुथ्यों नीललेब्यया | तय्वापारे पंचम्यामघस्त कृष्णलश्यया ॥|३४४॥ 
पष्खां च कृष्णयेवाध्वेमघः परमक्रृष्णया | सप्रम्यामु भयत्रामी क्िलिष्ठा! परमकृष्णया ॥३४५॥ 
स्पशनाष्णन बाध्यते नारका भूचतुष्टय । पंचम्यामृुष्णशीताभ्यां शीतनेवांत्ययोभवो। ॥३४६१॥ 
 आकारणाष्टकाकुभमाकुस्थलाप्रहरापमा। | सदगनाडकाकारा निगादा। पराथवात्रय ॥३४७॥ 
गागजाश्वादिभख्नाभाद्राण्यब्जपुट्सानभा। । ते चतुथ्यों च पंचम्यां नारकोत्पत्तिममय! ॥३४८॥ 
कदाराकृतय। काचत्झछरामछकापमा; | काचन्पूयरकाकारा नगादास्तेष्त्यया भवा। ॥ ३४७१९ 
एकद्वित्रिकगव्यतियांजनव्याससगता। | शतयाजनविस्तीणस्तपृत्कृष्टास्तु वर्णिता; ॥३५०॥ 
उच्छायों वस्ततस्तपां विस्तार; पंचताडित!। निगादानां समस्तानामिति वस्तुविदों बिदे)॥३५१॥ 
सर्वेद्रकनिगादास्त त्रिद्वाराष्ण त्िकाणका: । द्विश्येकपं चसप्रास्मठारका णास्तत) पर ॥३५२॥ 
सेख्येयव्यासयुक्तानां निगोदानां निज्ञांतरे | गव्यूतवः पड़लप॑ स्थादनरूपं द्वादशव ता। ॥३५३॥ 
असख्ययप्रमाणानामसख्य सहदतर । याजतानां सहमस्राग सप्रवात्यल्पममतर || ३५४॥ 

क्रोशत्रय सतुयाश याजनानां च सप्रक | समृत्यतात घममायां शपास्तु द्विमुणात्तर ॥३५५॥ 


हरिविशपुराणं । ६८ चतुर्थः सगेः । 


त्रिगव्यूतिश्वतु मागसप्रयोजनमात्रक | घमोनिगोदजा जीवा खम्नत्पत्य पतत्यथ: ॥३५६।। 
गव्यूतिद्वितिय साथे सपंचदशयोजन । वंशानिगोदजन्मानः खम्नुत्पत्य पतत्यथ३ ॥र५७॥ 
एकर्त्रिशत्त गव्यूत्या योजनानि नभस्तले । भेघानिगोदजा जीवाः खमुल्लप्य पतत्यथः ॥३५८॥ 
द्विपष्टियोजनान्यूथ्वे गव्यूतिद्रयग्रुह्नताः । निपतंत्युग्रदुःखात्तोस्तेडजनाजनिगादजा? ॥३५९॥ 
पंचविंशतिसन्मिश्रशतयो जनमातुराः । खमत्पत्य पतंत्येब पंचमीस्था निगोदजाः ॥३६०॥ 
पंचाशता विभिश्र॑ त योजनानां शतद्वय | वियदुत्पत्य पट्ठीस्थनिगोदात्था। पतत्यथः ॥३६१॥ 
सप्तमीस्थनिगोदोत्था! सपंचशतयोजन । अध्यानमूथ्यप्नुत्पत्य प्तति वसुधातले ॥ र२ै६२॥ 
असुरा आततीरयाते योधयंति परस्पर । प्रयुज्यंते स्वयं ते5पि ज्ञास्वा वर पुरातन ॥रे३३॥ 
कुतक्रकचशूलायनानाशस्त्रेस्तनूड़वे! । खंड खंड विधीयत पीडयंति परस्पर ।| ३९४ ॥ 
सतकस्येव संघातः शरीरस्य प्रजायते । यावदायु!स्थितिस्तेषां न तावन्मरणं भवत्‌ ॥| ३६५ ॥ 
शारीरं मानस दुःखमन्योउन्योदीरित खलु | सहंते नारका नित्ये पूवपापविषाकतः ॥ रे१३ ॥ 
क्षारोष्णतीवसद्भावनदीवेतरणीजलात । दुगेधा मृन्मयाहाराः दुःख भ्ंजति दुःसह || २९७ ॥। 
अक्ष्णोनिमीलन यावन्नास्ति सोख्यं च जातुचिद्‌ | नरके पच्यमानानां नारकाणामहनिशे ॥३६८॥ 


हरिवंशपुराणं । ६५ चतुथः सगेः। 


स्थुस्तेपामशुभतरा! परिणामाः शरीरिणां। लिंग नपुंसकाख्य॑ स्थात्‌ संस्थान हुंडसंज्ञफं॥३६९॥ 
आगामितीथेकतेणां तथवापशमंनसा | उपसगोहति भकया कुवेत्यत्यायने सुरा। || ३७० ॥ 
चत्वारिंशत्सहाष्टामिघेटिकाः प्रथमक्षितों । अतर नारकोत्पत्तरतरज्ञः स्फुटीकृत ॥ ३७१ ॥ 
सप्ताहश्त्र पक्ष! स्थान्मासो मासों यथाक्रम | चत्वारो5पि च पण्मासा विरहः पटसु भूमिषु ॥३७२॥ 
तीव्रमिथ्यात्वसंबद्धा वह्ारंभपरिग्रहाः | पृथिवीस्ताः ग्रपद्यंते तियेचो मानुषास्तथा ॥ ३७३ ॥ 
आद्यामसज्ञिनो यांति द्वितीयां च प्रसर्पिणः | पक्षिणश्र तृतीयायां चतुथ्यां च भुजगमा। ॥३७४॥ 
पंचमीमपि सिंहास्तु पष्ठीमपि च योषितः | प्रयांति प्रागिनः पापा: सप्तमी मत्स्यमानुपा। ॥ ३७५ ॥ 
सप्तम्युद्रतिता यायात्तामवानतरं सक्ृत्‌ | पष्ठीता निगेता हिस्तां पंचमी त्रिष्वथ वजेत्‌ ।। २७६ ॥ 
तुर्था च चतुवारान्‌ प्रपद्यत ततश्युतः। तताया पचक्ृत्वाजपे तस्या एव समागतः ।। ३७७ ॥ 
दितीयायां च पटक्रृत्वः सप्रकृत्वस्तथाउसुमान्‌ | ग्रथमाया विनियोतः प्रथमायां प्रजायते ॥ ३७८॥ 
सप्तमीता विनियातः संज्ञितिसक्त्वभाकू पुनः । सख्ययायुवृती याति नरक तनुमद्रणः ॥३७९॥ 
पष्ठीतस्तु विनियोतों लभते नेव संयम | ते लभेतापि पंचम्या निवाणं न तु तद्धवे ॥ ३८० ॥ 
लंभेतापे च ।नवोण चतुर्थीनिःसतः पुन! | निश्चयनेव नेवांगी ताथेकृच् प्रपद्यते ॥| ३८१ ॥ 


हॉरविशपुराणं । ७० पंचमः सर्मः। 


तृतीयाया: द्वितीयाया: प्रथमायाथ्र निःखतः । तीथेक्त््व॑ लभेतापि देही दशनशुद्धितः ॥३८१२॥ 
बलकेशवच क्रित्वे परिहृत्यव जंतवः) । नरत्व प्रतिपध्चरन नरकेम्यो विनिगेता! ॥ ३८३ ॥ 
अधोलाकविभागस्ते संक्षण मयोदितः । तियग्लागविभागस्य श्रणु श्रेणिक! संग्रह ॥३८४॥ 
सयोचद्रमसामगोचरमधोलोकांघकार बुध! । प्रध्वस्ताउपप्तवचः प्रदी पविभवेः सत्नत्रगें! सवेदा | 
पर्यंतःप्रभबंतितमिति कि चित्र त्रिलोकाकृतावालोक जिनभानुनाबिराचितेध्वांतस्यवा क खितिः 
इत्यरिष्टनेमिपराणसंग्रहे हरिवेशे जिनसेनाचार्यक्रतों “ अधोलाकसंस्थानवण्णनों ” नाम चतर्थ; सर्गः॥ ७॥ 
पंचमः सगे: । 
तनुवातांतपयतस्तियेग्लोका व्यवास्थितः । लक्षितावविरूध्वा घो मेर॒ुयोजनलक्षया ॥।?॥ 
तत्रेवास्मिन्नसंख्येयसागरद्री पत्रेशितः । जंबद्रीप: स्थिता वृत्ता जबूपादपललक्षितः ॥२॥ 
विस्तारणाणेवस्पार्धव ज्वेदिकया 5 व्यू तः । महामेरुमहाना मिलेक्षयो जन लक्षया ॥।३॥। 
तिख्रो लक्षाः परिक्षेपः स्थात्सहस्राणि पोडश । याजनानि त्रिगव्यूतिहिंशती सप्तविशतिः॥४॥ 
अष्टाविशतिसन्मिश्र॑ तथवान्य घनुःशतं | त्रयोदशांगुलानि स्युः साधिकाधागुलानि त ॥५॥ 


हरिवंशपुराण | १ पंचभः सगमेः | 


कोटीशतानि सप्र स्थु। काटयों नवतिः स्फूटा; । पहपंचाशत्तथा लक्षा नवतिश्रतरुत्तरा ॥१॥ 
सहस्रगुणिता द्वीप शर्त पंचशतादक | याजनानि विभक्ते5स्मिन गणितस्य प्द विद) ॥७॥ 
क्षत्राण साते सप्ताध्त्र मेसरकः कुरुद्य | जबूश्र शाल्मली वक्षो पडव कुलपबता! ॥|<८॥ 
महासरांसि पट तपु महानदश्वत॒ृदश । ट्रिपट्विभगनयश्न वक्षागाराश्र विशतिः) ॥९॥ 
राजधान्यश्वताख्रशद्रांप्याट्रेवष भाद्रय! । अष्टापाष्टगुहा वत्तावजयाद्वचत|यं ॥१०॥ 

तथा त्राण सहयस्ाण पनः सप्तशतान्याप । चत्वारिशत्पराण स्थविद्याधरमहाभतां ॥११॥ 
एतः सर्वेरय द्वीपां दीप्यत टिगुणरिम! । यथा5सों घातकीखंडः पृष्कराधेश्व सवेतः ॥१२॥ 
भारतं दक्षिण तत्र ध्षत्रे हेमवर्त परे | हरिक्षत्र विदेह च रम्यक च तथा परं ॥१३॥ 
हेरण्यवतमित्यन्यत्‌ स्थादरावतमुत्तम | विस्तारणाविदेहांतं क्षत्रे क्षत्राचतुगुर्ण ॥१४॥ 

प्रथमा हिमबानन्धा महाहेमबदाहय। । पर्वेता नपधा नीला रुकमी च शिखरी भार; ॥१५॥ 
पूवेस्मादत्तरा भूभद विस्तारंण चतुगुण;। निषधा यावदाख्याता दक्षिणरुत्तरा! समा। ॥१३॥ 
क्षत्रस्यायस्य विस्तार: सपचशतयाजन; | पड़ावशातेंस्तथा भाग; पद चाप्येकोीनावेशतः ।। १७) 
जंबूद्वीपस्य विष्कम नवत्या च शतन च | विभक्ते भारतस्यायं विस्तारों भवति स्फुट। ॥१८॥ 


हस्विंशपराणं । ७२ पैचभः सर्गः। 


क्षेत्राद द्विगुणविस्तारः पव्रतः क्षेत्रमप्पतः | आविदेहमतस्तस्य वृद्धिवद् परिक्षय। ॥१९॥ 
मध्य भारतमन्यो द्रिरत!प्राप्तांबधिद्व य/ । भाति विद्याधरावासों विजयाड्/ इति श्रतः ॥२०॥ 
पचावशातेरुत्संध। पट सपादान्यध; स्थतः | याजनान्यस्य पचाणयाद्वस्तारा रजतात्मन! ।।२१॥|। 
योजनानि शक्षितरूध्व दशोत्पत्य दशापारि | विस्तीर्ण पवेतायामे श्रेण्यों विद्याघराश्िते ॥२२॥ 
दक्षिणस्यां महाश्रेण्यां पंचाशनगराणि च। उत्तरस्थां पुनः पष्टिख्रिविष्टपपुरोपमा! ॥२३॥ 
याोजनानि दशातीत्य पुनः संति पुराण्यतः | सुराणामामियाग्यानां क्रोडायाग्यान्यनेकशः | २७॥ 
पुनरुत्पत्य पंचांध्चे दशयोजनाविस्त॒ता | श्रणी तु पृ्ण॑भद्राख्या [विजयाड्ूसुराश्रिता ॥२५॥ 
सिद्धायतनकूट ग्राक दक्षिणाद्वेकमंत्र च | खंडकादिग्रपात च पू्णभद्र ततः पर ॥२६॥ 
विजयाड्रेकुमाराख्य माणेभद्रं ततः पर । तामिश्रगुहके चान्यदुत्तराड़ च नामतः ॥२७॥ 

अत वेश्रवणाख्य त भांति तानि द्धति ते | नगाग्रे नवकूठानि क्रोशपदयाजनोब्छिति ॥२८॥ 
मूल तन्मात्रमेत्रपां मध्य5प्यूनानि पंच तु | साधिकान्युपरि त्रीणि विस्तारस्तषु भाषितः ॥२९॥ 
सिद्धायतनकुट च सिद्धकूठामितीरित । पूवरोमिमुखमाभाति जिनायतनमुज्ज्वल ॥३०॥ 
 उच्छायस्तस्य पादोनः क्रोशः क्राशाड्रविस्तति!। आयामः क्रोश एव स्यात्प्रासादस्पाविनाशिनः॥। 


हारिवेशपुराणं । ७३ पंसम: सगः। 


ज्या इसो नवसहस्राणि सप्नशत्यपि चाष्टामिः | चत्वारिश्वद्‌ कला द्वि।पट भारताडें त दाक्षिणा ॥३२॥ 
धनुःपृष्ठ पुनस्तस्या पटवाष्टिः सप्तशत्यपि । सहेस्लनाण नव ज्याया: साधिका च कलादितं ॥३३॥ 
योजनानां शत 5 तु साए्त्रिशतकलात्र्य । धनुपाउनतरस्येयमिषुभेवति पृष्कला ॥३४॥ 
सहस्राणि दशामीषां सप्तशत्यपि विंशाति!। एकादशकला ज्यासों विजयाद्धनगात्तरा ॥३५॥ 
ज्याया दशसहस्राणे धनुःसप्तशतीरित | त्रिचत्वारिशदप्यस्या।कलाः पंचद्शाधिका; ॥ ३६ || 
याजनानां प्रासेद्रपुरष्टाशीत शतद्रय । उत्तरा विजयाद्वेस्थ तिख्रश्नापि कला। कला! ॥ ३७ ॥ 
चूलिका विजयाडेस्प योजनानां चठ:शती । पडणीतिमनागूना भागा द्वादश कीत्तिता। ॥ ३८॥ 
पृवापरांतया रद्ररण शीति चतःशर्ती । प्रमाणं भजयारस्य भागा; शैडश चाधिका। ॥ ३९ ॥ 
प्टकला भरतज्यानाः सेका सप्तातिरीरिता । चतःशतीविमिश्राणि सहस्राणि चतुदश ॥। ४० ॥ 
चतुदंशसहस्राणि पंचशत्या तु विशाति। | अष्टाभिभोरत भागा धनुरकादशाधिकाः ॥४१॥ 
शतानि पंचर्विशत्या सह पदमिश्र पर कलाः । प्रसिद्धयमिषुभाष्या धनुषस्तस्य भारती ॥४२॥ 
अष्टादशशत्ती ग्रोक्ता चलिका पंचसप्नति। | अधेसप्रमभागाश्र सांधका भरतक्षिते! ॥४३॥ 
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हारिवंदापुराणं । ७५ वेचमः सगः | 


सहस्रमेकमष्टों च शतानि नवतिहय | साधिकाधोष्टमांशाथ पूवोपरश्चुजप्रमा ॥४४॥ 
शतयोजनमानः स्थादच्छा यों हिमबद्विरः | अवगाहस्तु तस्थव पंचर्जिशतियोजनः ॥॥४५॥ 
योजनानां सहस्न॑ तु द्वापंचाशत्समन्बितं । द्वादशापि कला? ग्रोक्ता विस्तारों हिमवद्धिरे! ॥४६।॥ 
चतुर्वेशतिरस्याद्र! सहस्लाणि शतान्यपि । नव द्वात्रिशता ज्या स्थादीषदनकलोत्तरा ॥४७॥। 
पंचविशतिरस्थेव सहस्राणि शतद्र्य | योजनानि धनुखिंशब्तस्र:ः साधिका कला! ॥४८॥ 
सहस्त पंचशत्येकमष्टासप्ृतिरेव च । कला चाट्टादशवाद्रेरिपुरेपाप्स्थ भाषिता ॥४९॥ 
योजनानां सहस्लाणि पंच तानि शतद्र्य । त्रिशच्चलिका उस्याद्र भोगा। सप्त च साधिका: ।।५०॥ 
पंचवास्य सहस्राणे पंचारच्च शतत्रय | साधिकार्ड्ेन ता बाह भागा। पंचदर्शाधिका। ॥५१॥ 
त्येकादश कूटान हमस्य हिमवाहरः | शिखर 5स्य नि््रेष्टान पंक्त्या पूवपरात्मना ॥५२॥। 
सिद्धायतनकूट ग्राक हिमवत्कुटमप्यतः । कूर्ट भरतसंज्ञ स्थादिलाकू्ट ततः पर ॥५३॥ 
गगाकूट श्रयःकूट राहेतास्यादक च तत्‌ | सिधुरकूट सुरादवाकुट हेमवत च यत्‌ ।। ५४ ।॥। 
कूट वेश्रवणाख्य तु पाथ्ात्य परिकीर्तित | पंचविशतिरुच्छायः सर्वेषां योजनानि तु ॥ ५५ ॥ 
पंचर्विशतिरेव स्याद विस्तारों मूलगोचरः । अद्धेत्रयोदशग्रे तु पादानकोर्नावशतिः ॥ ५६ ॥ 


6 ० > ५ सगे: 
हेरिवंशपराणं । रा पैचमः सेगः । 


| 


दे सहस्रे शर्त पंच योजनाने तु पंचामिः । भागे हेमवतस्थापि विष्केभः पुष्कलो मतः ॥५७॥ 
सप्तत्रिशत्सहस्राणि चतुःसप्तति पहथती | ज्याउपि हमवतस्यांते न्‍्यूनाः पोडश ता: कलाः॥ ५८॥ 
साष्टत्रेंशत्सहस्राणि सप्र+त्यपि नोदिता | चत्वा रिंद्रनुज्योया दशास्या। साधिका। केला; ॥ ५९॥ 
पट्त्रिशच शतानि स्थादशीतश्वतुरुत्तरा । याजनाने कलाश्वस्य चतत्नो धनुपस्त्वषु। || ६० ॥ 
चूलिका चकसप्तत्या त्रिर्पष्टिगतयाजना । साधिकेः सप्तमिमोंगेः क्षत्रस्थास्योपवार्णिता ॥ ६१ ॥ 
सप्रपश्टिशतान्यस्या। पंचपंचाशता भव। | याजनानि थ्रजामान साधिकाश्र त्रयों3शका। ॥१२॥ 
सहस्नाणि तु चत्वारि दशोत्तरशतद्रयं | दशभागाश्र जिस्तारा महाहिमबतों गिरे! ॥१३॥ 

ध्य च प्रनरुधातों योजनानां शतद्र्य । पंचायतमधां याता घरिण्यां धरि्णीधरः ॥६४॥ 
त्रिपचाशत्सहस्राणे योजनाने शता ने चे। नत्रकानत्र शद तस्य ज्या पद सागाथे साधका। ॥ ६५॥। 
पंचाःच सहझ्राणि सप्राःस्य 2िशती धनु । अजिनवत्या सह ज्याया साधिकाश्र दर्शांतका ॥६६॥ 
धनुषो उस्प सहम्नाणि सप्त साश्टशतानि तु | चतुन॑बतियुक्तानि भागाश्रेषुश्र॒तदेश ॥६७॥ 
एकाशीतिशतानि स्यादष्टाविंशतिरेव च | चत्वाराड्ट्रीधिका भागाव्चूलिकाउस्य महीभ्रत!॥६८।॥ 
... १--सकला: कलाः इति ख पुस्तकें । ्रररः 


हरिवंशपुराणं | ७६ पंचम! सगे | 


की 


सहस्ताण नव हे त शर्ते परसप्तातिनेव | भागा भजद्य तस्य साथकाड्ूकलाधका; ।|६९ 
अष्टाज्ननमयस्यास्य कटानि शिखर गिर!। रत्नगंजितसानूने नेत्यानन सात भाते च ॥७०॥ 
सिद्धायतनकर्ट स्थान्महाहिमवदादिक । कर्ट हेमवत कूट राहिता कूटमप्यतः ॥७9१॥ 

हीकट हरिकांतादि हरिवषोदिक हि ततू | बड़येकुटमप्यपां पंचाशद्याजनाच्छाते। ।७२॥ 
पंचाशद्योजनों मोलो विष्कंभा मध्यगाचरः । सप्तत्रिशत्तथाड़ च मस्तक पंचविशाते) ।७३॥ 
स्थाद्शों हि सहस्लाणि चतुःशस्मेकविशतिः | हरिवषेस्थ विस्तारों मागश्वकानावेशते! ॥७४॥ 
शतानि नव सेकानि सहस्ल्नाणि त्रिसप्ततिः | ज्यापि चास्य विशेषेण भागाः सप्तदशधिका।।।७५॥। 
अस्याश्वतरशीतिथ सहस्राणि पुनभवत्‌ | पाडशाउपि धनुज्यायाश्रतस्रः साधका। कला; ॥७६॥ 
पोडशाउस्य सहस्राणि याजनानां शतत्रय । इषु। पंचदश ज्ञया सह पचद शाशकः ॥७७॥ 
सहसाणि नवान्यानि शतानि नव चूलिका | पंचाशीतिश्ा पचांशा: सहादुकलया तु सा ॥७9८॥ 
त्रयोदशसहस्राणि त्रिशती पष्टिरकक | साधिकाधाधिकाधो: पद भागास्तत्र भ्रजप्रमा ॥७९॥ 
द्राचत्वारिंशदश च शतान्यन्यानि पोडश। सहस्तनाणि च भागों हो विष्क॑मा निषधस्य च ॥८०॥ 
उच्छायः पुनरस्य स्थादू योजनानां चतुःशती | अवगाहस्त्वधां भूमः शतयाजनमात्रकाः ॥< १ 


हरिवंशपुराणं न के ईः 
हरिवंदपुराणं । ७७ पंचमः सगेः |! 


चतुनेवतिसंख्यानि सहसश्लाणि शर्त तथा । पटपंचाशदद्विभागों च साधिको ज्याउस्य भ्रूभृतः ॥८२॥ 
लक्षका5त्र सहस्राणि चतुर्विशतिरंशका। । साधिका नव चाप॑ पट्चत्वारिंशच्छतत्रय ॥|८३॥ 
धनषो 5स्य त्रयखिंशन्सदाणि शर्त तथा। सप्तपंचाशदेव स्थादिषु! सप्दर्शांशका। ।।८४॥ 

तथा दशसहस्त्राणि शर्त स्यात्सप्रविशति। | साधिकों च परो भागो चूलिका निषधस्य सा !|८५॥ 
विशतिश्र सहस्राणि पंचपष्टियुतं शते | साधिकाधाधिकों भागों प्रमाण भ्रजयारिह ॥८६ 
तपननीयमयस्यास्य निपधस्यथापि मधेनि | भासंते नवकूटानि सवरत्नमरीविभिः ॥८७॥ 
सिद्धायतनकर्ट च कू्ट तन्निषधादिक | हरिवपादिक पूपरेविदेहादिकमेव तत्‌ ॥८<॥ 

होकट घ्रतिकर्ट च शीतादाकुटमव च | विदहकूटमित्यक रुचक नवम मत ॥८९।| 

उच्छायों योजनशतत विष्कंभश्रापि मूलज! । पंचाशन्मस्तकथ्मीफों मध्येष्सा पंचसप्तति; ||९०।| 
त्रयख्रिशत्सहस्राणि विदेहस्य च पटशती | तथा चतुरशीतिश्व विस्तारश्वतुरशकाः ॥९१॥। 

ज्या स्याच्छतसहस्राणि योजनानि ग्रमाणतः । जंबूद्वीपग्रमाणेन कृतस्पद्वेंन साम्यतः ॥९२॥ 
अष्टापंचाशादिष्टानि सहम्लाणि शर्त धनुः । त्रयोदशेकलक्षांशा। साधिकार्थधेन पोडश ॥९३॥ 
पंचाशच सहस्राणि योजनानीपुरिष्यते | महतो धनुषस्तस्य माहिती युज्यते हि सा ॥९४॥ 


हरिवंशपुराणं । ७८ पंचमः सगः | 
दे सहल्ले शतयुक्ते नवभिश्रेकात्रिंशतिः | साथिकाष्टादशां गा विदेहादेस्थ चूलिका ॥९५॥ 
वआ्यशीतिश्व शतान्यष्टा सहम्राणीह पोडश | त्रमोदशां 7का! पाद! साधिकशा भ्जादय ॥९६॥ 
प्रमाण दाक्षणाड़ यद द्वापस्य प्रातपादत | बाध्य तदत्तगाध जप क्षत्रपवेतगा चर ॥९७॥। 
ज्यायां ज्यायां विशुद्धायां शपाद उलिका स्पता । चापे चाप विश्वु 45 2 तथा पाश्चे मुजा हि सा।९८।। 
वेंटयमयनीलस्य सिद्धायतनमाम्क | नीलकर्ट वे तत्पूवविदहाद्रपारे स्थित ।| ९९ ॥ 
साीताकूट चतुथ स्थात्कातिकृट थे पंचम । नरकांतादेक पढ्ठ तताउपराविेदहक ।।१००॥। 
रम्यकायष्टम कृटमपदरंनक त्विह | उच्छायगलमध्यांताविष्कभा निपधषु य। ॥१०१॥ 
रोक्मस्य राक्मणाप्प्यग्र सेद्धायतनमादत; | रुक्मिकट द्वितीय स्थात्‌ ततीय रम्यका दक ॥ १०२)॥। 
नारीकूट तुरीय तु बुद्धकूट तु पंचम । रूप्यकृ्ट पर ऋट हरण्यवतपूवेक ॥१०३रै॥ 
णिक्रांचनकृर्ट च सामान्याच्छायतस्तु त। मलमध्याग्रावेस्तार मेहा|हिमवाते स्थतः ॥।१०४॥। 
कटान्येकादअवाग्र हमस्य खरिश्वतः | सिदायतनमार्थ स्थात्‌ कट (शखारेपूवक ॥१०५।। 
हरण्यवतकट च सुरदवीपुरः सर । रक्तालक्ष्मीसवणादिकुटानि च यथाक्रम ॥|१०६॥ 
तथा रक्तवती कट गंधदव्यास्ततः पर | तथेरावतकृट च पाश्यात्य माणकाचन ॥१०७॥ 


हरिवंशपुराणं । डर पंचमः सगेः 


हिमवत्कुटतुस्थान तान कंटाने गोमया। आदमध्यातावेस्त।ररुचछायण च चारुणा ॥१०८॥| 
तथरावतमध्यस्थाव जया द्वस्य मधान । हठाते नवकटान सुरत्नमाणसकट। |॥१०९॥ 
सद्भायतनकूट स्थाठत्तराधा।भधानक | तामसगहकट च माणभद्रमत) पर ॥११०॥ 
विजयाधेकुमाराख्य पृणेमद्राख्यमप्यतः | खडक्कादंप्रपात च दाह्षणाध च नामतः ॥१११९॥ 
नवम तु तथाख्यात कूट वश्रवणश्षात:ः । तान सवाण तुल्यान भारतीय: प्रमाणत३ ॥१ १ २॥ 
पृवापरायताना है एण्णा तत्कुलभभता। सप्रश्षत्रवभकठणामकेकस्या मयातया! ॥११३॥। 
सवेतंकुसमाकीणफलभारनतड़मः । हारिणों पाक्षमघातमधुकृन्मधुपस्वने। ॥११४॥ 
अद्भयाजनावेस्तों गा [वाचत्रमाणवादकाी | मवता बन खड़ा द्वा परतायामसाम्मता ॥ ११५ ॥| 
अधेयाजनमानस्तु वादकात्सघ दृष्यत | वदकव्योसतत्तर्य व्यासः पंचधनुःशतोी ॥ ११६ ॥ 
सरत्नपारंणामान नानावशान सबवेत। | वदिकाचितद॒हापु तारणान भ्रति च ॥ ११७ ॥ 
भ्रभतामुपार ज्ञवा सवतः पद्मादका | मागरत्नमयी दिव्या गठ्धतेद्रयमुःच्छता ॥ ११८ ॥ 
गहद्ठापसमद्राणा भूनदाहदभभता | वाइकात्सधावस्तारों तिबंस्जाक स्थितावेम। ॥ ११९ || 
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१-हठत दड्ञात के भे परस्तकृदा, हटठप्ातिशटत्वयां | 


हरिवंशपुराणं | ८० पंचमः सर्गः | 
तेषां तु मध्यदेशेषु पूवापरसमायताः । पण्महाकुलशैलानां षद्‌ महांतों हृदाः स्थिता। ॥ १२०॥ 
पद्मश्चापि महापत्नस्तिगिंछःकसरी हृद। | सुमहापुंडरीकश्व पुंडरीक्व नामतः ।। १२१ | 
चतुदंश विनिगत्य सरितः पूवैसागरं । तेभ्यो विशेति सप्तव सपेवापरसागर ।। १२२ ॥ 

गगा सिंधुश्च रोहिच्च रोहितास्या हरित सरित्‌। हरिकाँता च सीता च सीतो दा 5प व नामत:॥ १२३॥ 
नारी च नरकांता च तथव परिवर्णिता | सवर्णकूलया साके रूप्यकूला परा5पगा ॥ १२४ ॥ 
रक्तया सह रक्तादा ताश्व सवो यथायथं | नदीबहुसहस्रस्तु भवंति सहिता: छ्षिता | १२५ ॥ 
सहस्रयोजनायामः पद्म: पंचशतानि च | योजनानि स विस्ती्णो दश स्यादवगाहतः ॥ १२६ ॥ 
हिमबदवदिकातुल्या परिक्षिपति वेदिका | समंततस्तमापृर्ण शुभशीतलवारिणा ॥ १२७ ॥ 
याजनोब्छितविष्कं्म पुष्कर पुष्करेंमसः। निष्क्रम्य योजनाधे त काशते क्राशकर्णिकं ॥ १२८॥ 
द्विमुणद्विगुणायामविष्कंभादों हृदांतरे। दक्षिणोत्तरमागस्थे पृष्कशागि चक्रासते ॥ १२९ ॥ 
पुष्करेषु वसंत्युत्चः प्रसादेषु यथाक्रम | श्रीद्धियों उ्िकी त्यों च बुद्धिलक्ष्म्यो च देवता! ॥१३०॥ 
ताश्व पल्यापमायुष्का! साधमंद्रस्य दक्षिणा। | एशानस्था त्तरा देव्य/ ससामानकर्ससद; ॥१३१॥ 
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१-रोह्या च इति के ग पुस्तकयो: । 








हारिवंशपुराणं | ८१ पर लग 


गंगा पूर्वेण पद्मस्य द्वारेणानुनग गता । सिंधुरप्यपरेणास्थ रोहितास्योत्तेण तु ॥ १३२॥ 
महापत्नहदात्‌ रोद्या हरिकांता च निःसृता | हरेता सह सीतादा तिगिच्छहदतस्तथा ॥१३३॥ 
केशरीहदतः सीता नरकाॉँता च निरगंता | नारी च रूप्यकूला च सा महापुडरीकत) ॥| १३४ ॥ 
सुवणकूलया रक्ता रक्तादा पुडरीकत:। द्वारण तोरणाद्धासा विनि:क्रांता महानदी ॥|१३५॥ 
पड़ योजनाने गब्यूत व्यासों वज्ञम्मुसस्य सः। अवगाहाउद्धंगव्यूत गगाया निगेमेस्प्रत॥१३६॥ 
योजनानि नवाहद्वमशंशत्रितय तथा | तारण तत्र वज्ञेय विचन्रमणिभास्वरं ॥ १३७ ॥ 
प्य पंचशतो प्राचीमावतन निवत्य थे | गगाझुटादपाची सा भमारतव्यासमागता ॥ १३८ ॥ 
शतयोजनमाकाश चाधिक चातिलध्य सा | न्‍्यपपतत्पवताददरे पंचविशातियोजने ॥ १३९ || 
पट्याजनी सगव्यूतां वस्ताणा वृषभाकाते। ।जाह्मका याजनाद्ध तु बाहुल्यायामता ।गेरा॥ १४०॥ 
तय्ेत्य पातिता गगा गांश्रुगाकारधारणी । श्राग्रहाग्र-भवद भूमों दशयाजनावेस्तृता ॥ १४१ ॥ 
पष्टियोजनविस्तीण वन्नकुडमुख भावे | अवगाहा दशास्यापि मध्य द्वीपो व्यवस्थित: ॥ १४२॥ 
अष्टयोजनाविष्के भः सा 5भसः क्राशयाद्य । ऊा्जेतस्तस्य चान्यो5स्ति मूप्ति वज्॒मयो5च ल)॥ १४३॥ 


चत्वारि च गिरिंद्रच तथंक च दशोन्नतिः। योजनानि स विस्तीर्णों मूले मध्ये च मृधेनि।१४४॥ 
६ 


हरिवशपुराणं । ८२ पंचमः समेः । 


शिखिर च गिरेस्तस्य मृले मध्य च मस्तके | त्रीणि द्वेच सहख्ल॑ च विस्तारेण धनूषि तु ॥१४५॥ 
अंतः पंचगतायाम॑ तदद्ध चापि विस्तृत | हिसहस्न धनुस्तुंग भाति वज्ञमयं गृह ॥ १४६ ॥ 
अशीतिधनुरुद्विद्ध चत्वारिंशच्च विस्तृत | तत्र वज्कपाटाख्य॑ द्वारं वजच्रमयं गृहे ॥ १४७ ॥ 
यात्वा दक्षिणतः कुंडान कचित्‌ कुंडलगामिनी। गुहायां विजयाद्धस्य विस्तृता साष्ट ये जनी॥ १४८॥। 
चतदंशसहस्रस्त प्रचशा सारतामसों | साद्राद्रषाष्टावष्कसा प्रावेष्ठा पूवेसागर ॥ १४९ ॥ 
योजनानि त्रिनवति त्रिगव्यतानि चोच्छितं। गाधतो योजनाडू स्पात्‌ सर्रिद्विस्तारतोरणं॥१५०॥ 
सेप्रकारतः सिंध! समाना गंगया ततः। आविदहाच सरितां द्विगुणं जिडिकादिक ॥१५१॥ 
तोरणान्यवगाहेन समस्तानि समानि तु | वसंति तेषु सर्वेषु दिक्‍कुमायों यथायथथ ॥ १५२ ॥ 
पटसप्रति कलापटक योजनानां शतद्वय | गत्वाउद्रों रोहितास्थांता निपत्प श्रीगहे5गमत्‌ । १५३ ॥ 
शतानि पोडशाडउद्रो तु रोह्या पंचयुतानि सा | कलाश्रागम्य पंचागाद गिरे! पंचाशदंतरं ॥१५४॥ 
तावदेव गता शले हरिकांतोत्तरां दिश | समुद्र पश्चिम याता प्राप्य कुंड शतांतरं ॥ १५५॥ 
चतुःसप्ततिसंख्यानि शतानि कलया हरित्‌ | एकर्विशातिमागम्य निषधे छापतच्छते ॥ १५६ ॥ 
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सीतोदा5पि गिरि गत्वा तावदेव चतःशती । उल्लंप्यापतदद्रे! सा योजनानां शतद्ये ॥ १५७॥ 


हरिवंशपुराणं । ८३ पंचमः सर्गः। 


तावदव समागत्य सीतापष्सों नीलपवेते | तावत्यव समापत्य प्राग्विदेहान बिभेद चे।| १०५८ ॥ 
दाक्षणाभे समा नद्य। पड़ाभस्ताथ् पड़त्तरा। यथायाग्य प्रपातायः प्रातपाद्या; प्राताद्रका।१५९।| 
गंगा चव नदा राद्या हारत्‌ सांता च पूवे गा; | नारी सुवर्णकूला च सरक्ता परगा; पराः ॥ १६०॥ 
श्रद्धावान्‌ विजयावांश पद्मवांश्रापि गंधवान्‌ | मध्य हेमवतादीनां विजयाद्धोस्तु वतुला। ॥१६१॥ 
याजनानां सहस्न स्यान्मूल वस्तातराच्छात; | तदधे मस्तक मध्य पंचाशत्‌ सप्तशत्याप ।|१६२॥ 
योजनाडेन न ग्राप्ता नद्या नामिगिरीनिमान्‌ । गता प्रदक्षिणा सीतासीतादे मंदर॑ यथा ॥|१९६३॥ 
प्रासादषु शिरस्यषां स्वातिरप्यरुणः पर! । पद्मश्चापि प्रभासश्र व्यंतरा निवर्सति ते ॥१६४॥ 
क्षेत्रपवेतनद्याद्या यंधत्र द्वीप प्रकोतिताः | द्विगुणा धातकीखंडे पुष्कराद च ते स्थिता। ॥१६९५॥ 
द्वीपानतीतसंख्यातान जबूद्वीप: परः स्थित; | सेति तत्र पुरो5मीषामत्र ये गदिता। सुरा। ॥१६६॥ 
नीलमंदरमध्यस्था उत्तराः कुरवा मताः । स्थितास्तु देवकुरवः सुमेरुनिषधांतरे ॥१६७॥ 
द्वाचत्वारिंशदृष्टो च शतानि व्यासतों मता। | एकादशसहस्राणि कुरवस्ते कलाह्य ॥|१६८॥ 
ज्या च तेपां जिपंचाशत्सहस्राण धनुः पुनः । पष्टिश्वतुःशती चाष्टा दर्शांशा द्वादशाधिका। ॥१६९॥ 





द्वीपानतीत्य संख्यातान ज॑बुद्दीपोपरः स्थितः इत्यपि पाठ 


हरिवंशापराणं । ८४ पंचमः सर्गः । 


त्रिचत्वारिंशत सेकसहस्राणि च सप्ततिः | चतुरंशा नवांशाश्व कुरुवृर्त प्रकीत्तित ॥१७०॥ 
सहस्राणि त्रयस्रिशत्‌ पट्शती चतुरंशकाः । अशीतिश्वतुरग्राध्सों विदेहक्षेत्रविस्तृतिः ॥१७१॥ 
मेरोः पूर्वोत्तराशायां सीतायाः पूवेतः स्थित । समीप नीलशेलस्य जंबूस्थलम्रुदीरित ॥१७२॥ 
पंचचापशतव्यासा गव्यूतिद्रयम्रुदध्धता । स्थलूस्यापरि पर्येति सवेतो रत्नवेदिका ॥१७३॥ 
तस्य पंचशती व्यासा मध्य बाहुल्‍्यमष्ट तु | गव्यूतिद्वितयं चांते स्थलस्य परिकीतित ॥१७४॥ 
जबूनदमय तत्र पीठिकाष्टोच्छुया स्थिता । मूलमध्याग्रविस्तारद्रादशाष्टचतुर्मिता ॥१७५॥ 
अधोउ्धो5न्याः पडेतस्था) परितो मणिवेदिकाः | प्रत्येकमुपरि द्व दे तासां ता; पत्नवेदिका!॥ १७६॥ 
मूल गव्यूतिविस्ताणः स्कंधोच्छा याद्रियोजनः | अवगाहद्विगव्यूतिः शाखाव्याप्ताष्टयोजनः।१७७॥ 
अश्मगभमहास्कंधो वज्ञशाखोपशांभितः । राजद्राजतपतन्रात्यों मणिपृष्पफलांकुर! ॥ १७८॥ 
रक्तपल्लबसंतानरंजितां त दिगंतरः । पीठिकायां पुरोक्तायां जबूवृक्षः प्रकाशते ॥ १७९॥ 
पथिवीपरिणामस्य नानाशखोपशोभिनः । महादेक्षु चतस्रो ५स्य महाशाखा महातरोः ॥१८०॥ 
तत्र चोत्तरशखायां सिद्धायतनमद्भ्रुतं। आदरानादरावासाः प्रासादास्तिसषु स्थिताः ॥१८ १॥ 


.._ १-ीताया: इत्यपि । 


हरिवंशपुराणं । ८७ पैचमः सरमः | 


जेबूवृक्षस्य तस्याधसखिंशद्‌योजनविस्तृता: | पंचाशद्यो जनोच्छायाः प्रासादा देवयोस्तयों)॥ १८२॥ 
वेदिकांतरदेशघु चक्रवालेषु सप्रसु । प्रधानेकदमोपेताः परिवारों उस पादपा। ॥१८३॥ 
चत्वारो3नंतरं तस्य ततश्राष्टोत्तर शर्त | चत्वारि च सहस्राणि सहस्राणि च पोडश ॥१८४॥ 
द्वात्रिशच् सहस्राणि चत्वारिंशत्त तान्यतः। चत्वारिंशत्‌ सहाष्टामिः प्रधानें! सप्रमियुता! ॥१८५॥ 
मिश्रा: शतसहस्न॑ तु चत्वारिंगत्सहस्रकें!। सेजायते समस्तास्ते शतमेकोनर्विशतिः ॥|१८६॥ 
दक्षिणापरतों मेरो! शीतोदायास्तट परे | निवधस्य समीपस्थं राजत शाल्मलीस्थलं ॥१८७॥ 
जंबूस्थलसमस्तत्र शाल्मलीवृक्ष इष्यते | वक्तव्या तस्य निःशेषा जंबूवृक्षस्थ दणेना ॥१८८॥ 
तत्र दक्षिणशाखायां सिद्धायतनमक्षयं । प्रासादास्तु त्रिशाखासु तत्र देवाविमों मतों ॥ १८९॥ 
वेणश्व वेणुदारी ताबादरानादरों यथा | उत्तरेषु कुरुष्विष्टो तथा देवकुरुाष्बिमो ॥१९०।॥ 
नीलाद्रेदेक्षिणाशायां योजनकसहसके | सीतापूरवेतट चित्र विचित्र कूटमप्यतः ॥१९१॥ 
निषधस्योत्तराशायां सीतोदातटयोस्तथा । यमकू्ट मतं पूर्ष मेघकूटमतः पर ॥१९२॥ 
नामिपवतनामानि तानि कूटानि तेषु तु। देवा; स्वकूटनामानः क्रौडंति निनयेच्छया ॥१९३॥ 


>-+>> नर -कज जज 45 अनिल जातक बल तत ++- ु | 


१-परिवारद्वमा: मताः इत्यपि पाठ; । 


हरिवदापराणं | ८६ पंचमः सगे: | 


अध्यर्द्ध हि सहस्रार्दधे नीठतो नीलवान्‌ हृद! | तथोत्तरकुरुनाम्ना चंद्रश्नैरावणोंउडपरः ॥१९४॥ 
माल्यावांश्र नदीमध्य सर्वे पंचाशतां तराः। ते दक्षिणोत्तरायामाः पत्रहदसमा मिता। ॥ १९५॥ 
निषधादुत्तरो नद्यां निषधो नामतो हृदः । नाम्ना देवकुरु) सये! सुलसश्र तडित्प्रभ: ॥१९६॥ 
रत्ताचत्रतटा; सव वज़्मूला महाहृदा;। तेषु नागकुमाराः स्थुः पद्मगप्रासादवा/भनः ॥॥१९७॥ 
जलाद द्विकोशमुद्वेद्ध योजनोडिछितविस्त॒तं | पद्म प्रतिहदं क्रेशविस्त॒तोच्छितकार्णिक ॥१९८॥ 
पद्मा; शतसहस्र हि चत्वारिंशत्सहस्रकेः | शत सप्तदशाग्र॑ स्थात्‌ प्रतिपक्र परिच्छद! ॥ १९९ ॥ 
एकेकस्य हृदस्यात्र पवेता दश सटझुखाः | भांति कांचनऋटाख्या: सीतासीतोदयोस्तटे।।२००॥। 
उच्छायमूलविस्तारः शतबोजनकाः समाः पंचसप्रातिका मध्ये पंचाशदविस्तताग्रकाः | २०१ ॥ 
तेपासुपरि प्रत्येक क्काकात्रेमा। शुभाः | प्रतिमाश्व निरालंबाः मोक्षमार्गैकदीपिका। ॥२०२॥ 
धनुःपंचशतीतुंगा माणेकांचनरत्नगा: । पंचमेरुषु विख्यात सहस्रोत्तरकूटकं ॥| २०३ ॥ 
आक्रोडनग्रहष्वेपां शिखिरेषु महात्विषः | देवा! कांचनकामिख्याः संक्रीडते समंतत३ ।।२०४॥ 
शीतात्तरतटे कू्ट पद्मोत्तरमनुत्तरे | तटे तु नीलवत्कूटं पृषेतो मेरुपवेतात्‌ ॥ २०५ ॥ 
सीतोदापूबेतीरे तु कटे स्वीस्तकमस्ति तत्‌ | तदेजनगिरिप्रख्य॑ पश्चात्ते मेबनुत्ते | २०६ ॥ 


हरिवंदापुराणं । ८७ पंचम: सगः | 


ते तु दक्षिणे तस्याः कुमुर्द कूटमुत्तर | पछाशमपराशायां ते तु मंदरतों मते ॥| २०७ ॥ 
पश्चात्तटेडस्ति शीताया वर्तंस रुटयुत्कर्ट | रोचनाख्यं पुरस्तात्तु भेरोरुत्तरतश्र ते ॥ २०८ ॥ 
भद्रशालवने भांति समान्येतानि कांचने; वसंति तपु देवास्ते दिग्गजेंद्रा इति श्रता। ॥२०९ ॥ 
अपरात्तरादग्भाग मदराद गधमादन! | ख्यातः कॉचनकायाञ्सो सवेत) परवेत। स्थित) ।।२१०।। 
मराःपूवात्तराशायां माल्यवानिति विश्वतः | वेड़मेमयमाति। से प्रिय भाते स्तर प्रभ/ ॥ २११॥ 
भरोः प्रारदक्षिणाशायां सोमनस्यस्तु राजतः | विद्य॒त्प्रभाज्परे कोणे तपर्नीयमयः स्थित: ॥२१२॥ 
ते नीलनिषधप्राप्ती चतुःशतानिजोच्छुया:। मेरुपवेतसंप्राप्तो प्रोक्ता! पंचशतोच्छया। ।। २१३ ॥ 
निजोब्छितिचतुभागाः स्वो भयांतावगाहनाः । देवोत्तरकुरुप्राप्तो स्थु; पंचशतविस्तृता। ॥२१४॥ 
सहस्राणि पुनद्तिंतन्नवाधिकशतद्वय॑ | आयामः उट्‌ कलाश्रेपां चतुण्णोमपरि वर्णित: ॥२१५॥ 
मेरोः प्रभति कूटानि चतुष्व॑पि यथाक्रम | संति सप्त नवेतेषु पुन! सप्त नवादिषु ॥२१६॥ 
सद्घायतनकूट स्थाद्‌ गधमादननामक। तथा त्तरकुरुप्रस्य गधमालानकाहय ॥२१७॥ 

कूट च लाहताक्ष च स्फुटकानदनामना | गधमादनशलघु सप्तताने भवति तु ॥२१८॥ 


१-समीपे समीपे । ः 





हरिवंशपुराणं । णं। ८८ पंचमः सगेः | 


सिद्धाजू्य माल्यवत्कूटं तथोत्तरकुरूक्तिकं | कच्छाझूट विनिर्दिष्ट तथा सागरक पर॑ २१९ 
रजत पृ्णभद्राख्य साताकूट ततः पर। कूट्ट हारेसहामिख्य नवम माल्यवत्स्वाप ॥२२०॥ 
सिद्ध सामनसाभिख्य कूर्ट देवकुरुध्यनि । मेग् विमले चव कांचनाख्य विशिष्टक॑ ॥२२१॥ 
सिद्ध विद्यत्प्रभामिख्य पुनर्देबकुरुश्रुति | प्मक तपनं चच स्वास्तिक च शतज्वलं |॥२२२॥ 
शीतादाकूटमन्य तु कूटं हरिसहश्चति । विद्य॒त्प्रभेष्वशेपेषु नवेतानि भबंति तु ॥२२३॥ 
उच्छायो3उपि सर्वेषां कूटानां च यथायथं । आत्माधारावगाहस्य समानस्तु प्रभाषितः ||२२४॥ 
सिद्धायतनवूट्यु तेष सवेष ये गृहा।। सिद्धबिबसनाथास्ते विश्राजंते यथायथं ॥२२५॥ 
शेपोभयांतक्टघु रमत व्येतरामरा। । मध्य दिककुमायेस्तु क्रीडागारेषु चारुषु ॥२२६॥ 
गिकरा भोगवतती सुभागा भोगमालिनी। वत्सामेत्रा सबत्सांउन्या वारिषेणा बलाचिता।२२७॥ 
विदेहे चित्रहुटाख्यः पद्मकूटश्व पवेतः । नलिनश्रकशलश् नीलशीतांतरायता। ॥२२८।। 
पृवाद्यास्तु त्रिकुटश्व शेला वेश्रवणाउजन; । आत्मांजनश्व सर्वेषपे ते शीतानिपधस्पश। |।२२९॥ 
श्रद्धावान्‌ सुप्रासद्वा।>वंजयावास्तथव च। आशावषस्तदन्यस्तु सुखावह इतारेंतः ॥२३०॥ 


१ सामत्रान्या इति पाठांतरं । 


हारिविंगपुराणं । ८2५९ पैचमः सगः | 


विदेहष्वपरष्वेते चत्वारों देशभदकाः। स्वायामेन प्रसिद्धंन शीतोदानिषधस्पशः ॥२३१॥ 
चद्रस॒यी च मालाता नागमालस्तथाचल: | मघमालश्र त मध्य नीलशातादया; स्थता।॥२३२॥। 
सरित्तटषु चाच्छायस्तेपां वक्षारभूभतां। शताने पंच शर्ष तु पूववक्षारवाणित॑ ॥२३३॥ 
प्रत्येक पोडशस्तेषु मर्ष्नि कुटचतुष्टय॑ | कुलाचलांतकुटपु दिक्‍्कुमायों बसंति ता। ॥२३४॥ 
नदीसमापकटप जिनेद्रायतनानि तु | तथा मध्यमकुटपु व्यंतरा; क्रीडनालया। ॥२३५॥ 
शालवन मरो। प्रवापरदिगायतं । नानाह्रमलताकीण वर्णनीय यथाक्रमं ॥ २३६ ॥ 
आयामा भागयांस्तस्य दावशातेसहस्रकः । प्रत्येक द्विशताी साद्दी दाक्षणात्तरावेसस्‍्ताते! ॥२३७॥ 
वनात्‌ प्वोपरांतस्था वादेका याजनाच्छाते। | क्राशावगाहनो ज्ञेया विस्तृता क्राशयोद्य ॥२३८।। 
नीलात ग्राहवती सीता वाहिनी हृदवत्यपि | पंकवस्यपि यांतीमा वक्षाराभ्यंतरे स्थिताः ॥२३९॥ 
नदी तप्रजला पवां शीतामबंति नपधी । तता मचजला नाम्रा तथान्मचजलाउपरा ॥२४०॥ 
क्षीरोदाध्न्या च शीतोदा स्रोतों -तवा हिनी नदी । विशति नंषधो त्पन्नाः शीतोदा सुमहानदी।।२४ १॥ 
तामुत्तरविदेहेषु पश्चिमा गंधभादिनी | सा फनमालिनी नीलात्‌ संग्राप्ता चोर्मिमालिनी ॥२४२॥ 
नाम्ना विभगनदरता प्रमाणे रोह्यया समा; | तोरणेषु वसंत्यासां संगमे दिककुमारिकाः ॥२४३॥ 


हरिवेशपुराणं । ९७ पंचम! सगेः | 


वक्षाराणां च तासाँ च मध्ये नद्योस्तटद्रये । स्थुः परवोपरयोर्मेरोधिंदहा श्रतुरष्ट का! ॥२४४॥ 
कच्छा सुकच्छा महाकच्छा चतुर्थी कच्छकावती | आबतों लांगलाबता पुष्कला पृष्कलावती । २४५॥ 
अपरादयास्त्वमी वेद्या! पट्खडा विषयस्थिता!। शीतानीलांतराले स्युः प्रादक्षिण्येन वर्णिता।।॥।२४६॥ 
वत्सा स॒ुव॒त्सा महावत्सा चतुर्थी वत्सकावती | रम्या रम्यका रमणीयाष्टमी मंगलावती |।२४७॥ 
पूर्वादयास्त्वमी वेद्या विषयाश्रक्रवर्तिंनां। शीतानिषधयोमेध्ये व्यायता दक्षिणोत्तराः ॥२४८॥ 
पद्मा सुपद्मा महापत्रा चतुर्थी पद्मकावती | शंखा च नलिनी चत्र कुमरुदा सरिता तथा ॥२४९॥ 
पूवेतः प्रभति ग्रोक्ता: दक्षिणोत्तरमायताः । अष्टाविमे निविष्टास्तु शीतोदानिषधांतरे ॥२५०॥ 
वष्ना सुत्रप्रा महावप्रा चतुर्थी वप्रकावती। भधा चापि सुगंधा च गंधिला गंधमालिनी ॥२५१॥ 
अपराधा स्त्वम प्रोक्ता! विषयाश्रक्रपाणिनां | नीलशीतोदयोमेध्ये निविष्टास्तावदायताः ॥ २५२॥ 
सहस्रद्गितयं तेपां द्विशती च त्रयोदश । योजनाष्टमभागोना सा पूवोपरविस्ततिः ॥२५३॥ 
नदीपिस्तारहीनस्य विदेहस्याधंत्िस्तति! | आयामो देशवक्षारविभंगसरितामसोीं ॥२५४॥ 
तदेशविस्तरायामास्तन्मध्ये रजताद्रयः । द्वात्रिशद्धारतेनामी समाना नवकूटका। ॥२५५।। 
श्रेण्योः स्युनेगराण्येषां पंच पंचाशदेकशः । विद्याघराः वसंत्येषु परे द्वीपदये यथा ॥२५६॥ 


हरिवंदपराणं । ९१ पंचमः समेः । 


क्षेमा क्षमपुरी ख्याता रिष्टा रिष्टपुरी परा | खड़गा मंजू या साद्भेमोषधी पुंडरीकिणी ||२५७॥ 
कच्छादिषु यथासंख्यमष्टास्वष्टातिमाः पुर। | राजधान्य! समादिष्टा। शलाका पुरुषो द्धवा।॥ २५८॥। 
सुसीमा कुंडलाभिख्या पुरी चान्या पराजिता | ग्रभंकरा चतुर्थी तु पंचम्यंकबतीरिता ॥२५९॥ 
पद्मावती शुभाभिख्या साष्टमी रत्नसंचया। राजधान्यस्त्विमा मान्या वत्सादिषु यथाक्रमं।।२६०॥ 
तथवाश्रपुरी ज्ञेया परा सिंहपुरीति च | महापुरी तथेवान्या विजया च पुरी पुनः ॥२६१॥ 
अरजा विरजा वासावशोका वीतशोकया | राजधान्यः प्रसिद्धास्ताः पद्मादिषु यथाक्रम॑ ॥२६२॥ 
विजया बेजयंती च जयंती चाज्पराजिता। वक्रा खड़गा च वप्रादिष्वयो ध्यावध्यया सम ॥२६३॥ 
दक्षिणोत्तरतो देध्योत्‌ पुर्यो द्वादशयोजनाः । नवयोजनविस्तारा हेमग्राकारतोरणाः ॥२६४॥ 
अल्प! पंचशतद्वारेश्हल्धिस्ताः सहस्के! । रत्नचित्रकपाटायेद जे! सप्तशतेयुंताः ॥२६५॥ 

द्वादश स्थयु; सहस्राणे रथ्यानां तु यथायथ | सहस्र॒ तु चतुष्काणां नगरीष्वक्षयात्मसु ॥२६६॥ 
गगा।सधू आतक्षेत्र कच्छादा न|लत; श्रुत। साता प्रावशता5तात्य विजया डूसुह्ाद्रय ॥ २६७।। 
गिारव्याससमायाम याजनाष्टकम्माउछुत । गुहे द्वादशरवेस्तार है 6 स्थातां गिरो गिरो ॥२६८॥ 
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हरिवंशपराणं । | ९२ पंचमः सगेः।| 


नद्यः पोडश गेगाद्याः समा भरतगंगया । ता रक्तारक्तवत्योस्तु ताव॑त्यों निषधश्रताः ॥२६९। 
निषधान्नीलतस्तावत्‌ संख्यास्तन्नामिकाः श्षता;। नद्यो परविदहेषु शीतोदां तु बजति ता। ॥२७०॥ 
नाम्ना साधारणनोक्तास्ता एवारातिनिन्नगाः | चतुदेशसहसस्तु प्रत्येक सरितां युता। ॥२७२॥ 
अशीतिश्वापि चत्वारि सहसख्राणि उुरुद्रय । प्रत्येक निम्नगा नधोरधमधघेतटदये ।|२७२। 
पंचलक्षा! सहस्राणि द्वात्रिशत्त्रिशदष्टमिः । प्रत्येकम्ुभयोनेद्य! शीताशीतोदयोयुता। ॥२७३॥ 
दशलक्षा; चतुःपष्टिसहस्राण्यट्रसप्रति! | सर्वा एवापगाः प्रोक्ताः पूवोपरविदेहयों! ।२७४॥ 
चतदेशसहस्राणि प्रत्येके सरितों मताः । गंगासिंध्वो! पतंत्यस्ताः रक्तारक्तोदयोश्र ताः ॥२७५॥ 
रोह्यायां रोहितास्थायां सहस्राणि पतंति ताः। सुब॒र्णेरूप्यकुलयोरपष्ता विशतिरकश! ॥२७३॥ 
पटपचाशत्सहस्राणि ता हरिद्धरिकांतयों। | पताति सिधवों यहत्‌ सनारीनरकांतयों। ॥२७७॥ 
संगताश्र समस्तास्ता गंगासिध्वादिसिधवः। तिख्रा लक्षा नवत्या दे सहसे द्वादशापि च ॥२७८॥ 
स्युश्चवतदेशलक्षास्त वेदेह्स्ताश्व संखयया | पदपंचा शत्सहस्राणि नवतिश्र समुद्रगा। २७९॥ 

दीप स्मन कांचनेस्तल्या वेंड्रयेमयमृत्तेयः । चतुख्रशत्सुरं; सव्या वृ५वंषभपवता। ॥२८०॥ 
पृवापराविदेहांताः सम्रुद्रतटसंगता। । देवारण्यवन।भागाश्रत्वारः सारेतास्तठे |२८१॥ 
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द्वाविशति सहस्रे दर शतानि नव विस्तृता। | योजनानि पुनस्तेषां वादका भद्रशालबत्‌ ॥२८१॥। 
विदेहक्षेत्रमध्यस्थकुरुक्षेत्रदयावधि। । योजनानां सहस्नांणि नवतिनेव चोच्छिता ॥२८३॥ 
मेखलात्रयसंयक्तः ख्यातों मरुमहीघर। । ऊध्च चलिकयोह्ासी सचत्वारिंगद्चय। ॥२८४॥। 
सहस्रमवगाहा5स्य सहस्राण दशा5त्र च। विष्कभा नवातेश्व स्थाद दशकादशभागका। ।।२८५॥ 
सेका्िंशत्सहस्राणि शतानि नव वे दश। योजनानि तथा भागो साधिको परिधिगिरे! | २८६॥। 
तलात्‌ सहस्रमुहृत्य सहस्राण दशापारे | याजनाने स विष्कमां भूमा भवाते भूभृतः ॥२८७॥ 
संकसख्रिंशत्सहखाण पट्शती विशातेद्रथ | याजनातन त्रयः क्रेशा; शत द्वादश दडका। ॥२८८।॥ 
हस्ताख्रयस्तथत्र स्थादगुलाने त्रयोदश | साधेकाने परिक्षपां भद्रशाल5द्रिगाचरः ॥२८९॥ 
गत्वा पंचशतामूध्य मखलायां तु नदनः । स्थात्पचशताव्रष्कभ मदर पारता बन ॥२९०॥ 

नत्र तत्र सह्राण शतानि नव पटकला) । चतु।पचाशदण्यस्य वष्कभ; पृष्कलागरः ॥ २९ १॥ 
एकात्रिशत्सहस्राणे तथा तत्र चतुशशता । गिरवोचह्यपारक्षप: सांधका नवसप्नतातः ॥२९२।। 

स एवं चसहस्रोनो विष्कभाउम्यतरः स्फुट। | नदने मदरस्य स्यात्‌ पारेक्षपा अप वज्ष्यत ॥।२९३॥ 
अष्टविशतिरंष स्पात्‌ सहस्रांणे शतत्रत्रय। पोडशाग्राः कलाशाष्टा पराधः साधका मिर।॥॥२९४॥ 


हरिविंगपुराणं । ९ पंचमः सगे । 


सहस्राणि दिप्टि च गत्वा पंचशर्ती ततः | नंदनेन समान तद्‌ बने सोमनस भवेतू ॥ २९५॥ 
चत्वारि च सहस्राणि शत द्वे च ह्विसप्रति!। अष्टो मागाश्न विष्कंभों वाह्यस्तत्र भवेद्विरः।।२९६॥ 
परिक्षपः पुनस्तस्य सहस्राणि त्रयोदश । शर्त पंचतर्य ज्ञेयमेकादश च पट कला। ॥ २९७॥ 
बाह्यो या गिरिविष्कंभः सहर्रण स वर्जितः | स्थादम्यंतरविष्कभस्तस्येति मुनयों बिदु) ॥ २९८॥। 
इपदनपारिक्षेप: सहस्ताणि दश स्प्रतः | त्रिशत्येकानपंचाशत्त्यश्रेकादशांशका: ॥ २९९ 

स्थाद पटत्रिशत्सहस्राणि गत्वाद्रों पांडक वन | चतुनवतिसंयुक्ता तह्विस्तारश्वतुःशती ॥ ३०० ॥ 
दिपष्टियोजनान्यत्र सहस्त्ात्रतय शर्त | गव्यूतं साधिकं मेरोः परिधि। परिकोर्तित) ॥ ३०१॥ 
चत्वारिंशत्तमुद्विद्वा मूर्ति बेहयेचालिका । मूलमध्यांतविस्तारह्ादशाष्टचतुर्विधा ॥ ३०२ ॥ 
सप्तत्रिशद्‌ भवेन्यूले मध्य स्थात्‌ पंचविंशातिः | चूलिकाया: परिक्षेपर द्वादशाग्र च साधिका! !॥३०३॥ 
पार्थवाः पड़परिक्षपाश्चालिकाया: प्रभृत्यथः | एकादशप्रकारोउन्यः सप्तमोषि बने; कृत:३०४॥ 
लाहंताक्षमय:ः पूवे। पत्चरागमयः पर; | तथा वजमय: सवरत्ना वेड़योवग्रह। ॥३०५॥ 
हरितालमयः पष्ठस्तषां ग्रत्यकमिष्यते | पंचशत्यपि विस्तार: सहस्ताण्यापे बोडश ॥|३०६॥ 
भद्रशालवन भूषो मानुषोत्तरमेव च | सदेवनागभृतानां रमणानि वनानि च ॥३०७॥ 


हरिविंशपुराणं । ९७५ पंचमः सगेः | 


परिक्षेपो वन चान्यन्नंदनं चोपनंदनं । वन॑ सोमनस चान्यदुप्सोमनसं तथा ॥३०८॥ 
पाइक दशम पग्राक्तमपपाटकमंत्यज । मरोरकादश ज्ञया। परिक्षपा। पराक्षकें! ॥३०९॥ 
देशष्चेकादशानां तु प्रणेष॒ हि मंदरः | मोलविष्कंभभागानामेकेकेन प्रहीयते ॥३१०॥ 
सेत्रांगुलडमानादा यावद्‌ योजनमानक । हानिव्रद्धी इति ग्राह्म मेरुविस्तारगोचरे ॥३११॥ 
एकादश सहस्राणि योजनानि त मंदरः । समरूंद्रो नंदनादूध्वे बनात्सोमनसात्तथा ॥३१२॥ 
पंचमषु प्रदशषु चलिककेन हीयत | तथा<5गुलादिमानंषु योदनातिष्वय क्रम! ॥३१३। 
साधिकेकादशांशा भ्यां लक्षस्यास्युत्तर रात । द्य योजनलशक्षस्थ मेरो! पाश्वेभजादइय ।३१४॥ 
पण्याख्य॑ दिाश प्वेस्यां दाक्षणस्थां च वारण | गधवमपरस्या स्यादुत्तरस्थां च चित्रक॥ ३१५॥ 
भवन नंदने तेषां त्रिशस्स्यान्मुखविस्वृतिः | पंचाशद्योजनाच्छायः परिधिनेवतिः समता ॥३ -६॥ 
पण्याख्ये रमते सामश्रारणाख्ये यमो यथा | गांधर्वे वरुणश्रित्रे कवरः सपरिच्छद) +३१७॥ 
चत्वारो5पि ते दिक्षन लोकपालाः पृथक प्रथक्‌ । साद्भघो भिस्तु त्रिकोटीमि, स्री्णा क्रीडंति संतत३ १८ 
बज वज्जञप्रभ नाम्ना सुवणभवन भवेत्‌ | सुबर्णप्र भमप्यक दिश्ु सोमनसे बने ॥३ ' ९॥ 
१-चारणं इत्यपरि । रः 


हँरिवंशपुराणं । ९६ पंचमः सर्गः | 


भवनानां परिक्षपप्तुखव्यासाच्छुमा इह | त एवार्धक्रता बोध्या नेदनेस्थितसग्रनां ॥३२०॥ 
लोकपालास्त एवात्र देवा! सोमपमादयः | क्रीडति स्वेच्छवा ख्लीमिस्तावतीमियेथायथ ॥३२१॥ 
लाहिताजनहारिद्रपांडुराख्याने पांडुक । वेश्मान्यू ध्वेस्वनामानि तावत्कन्यानि तान्यपि ॥३२२॥ 
स्वयप्रभावमान शसोमो उसा प्‌वादकप्रभु; । रक्तताहननपथ्यः साद्भपल्यद्वयास्थ|ते! ॥३२३॥ 
पटपष्टेसहस्राणां विमानानां प्रभावतां | परपष्टिषट्शतानां च पटलक्षा्णां च भोजक) ॥ २२ «॥ 
तथा5रिष्टजिमानेशों यमों दक्षिणदिक्प्रभ! । साद्घेपल्यद्वयायुष्कः कष्णनेपथ्यवाहन! ॥३२५॥ 
जलप्रभविमानेशों वरुणो वारुणीप्रभः | तथेब पीतनेपथ्यः त्रिभागोनात्रेपल्यक! ॥३२६३॥ 
वर्गुप्रभावेमानशः कावेरीप्रभरिष्यत | कुबरः शुक्रनेपथ्यः सत्रिपल्यापमास्थिति। ॥३२७॥ 
मरारुत्तरपवेस्था नदन बलभद्रक | छूट काचनकस्तुल्य कूटनाम्नामरों भवृत्‌ ॥३२८॥ 
नंदन मंदर कूट निषर्ध हिमबच्च तत्‌ । रजतं रजक नाम्ना तथा सागरचित्रकं॑ ॥३२९॥ 
वज्नकू्ट विनिदिष्टमष्टम तु मनीषिसि! | दिश दि प्रति हू हे स्थातां कूटे यथाक्रम ॥३३०॥ 
उच्छायो मूलविस्तारस्तेषां पंचशतानि तु। तदध मस्तक मध्य त्रिशती पचसप्तातेः ॥३३१॥ 
दिक्‍्कु मायेस्तु कूटेषु तेष्विपा: प्रतिपादिताः | मघंकरा तु पूत्रा स्थात्‌ तथा मेघवती परा ॥३३२॥ 


हरिवंशपुराणं | ९७ पंचमः सगेः | 





ततः पर प्रसिद्वान्या सुमघा मेघमालेनी | तोयघारा | वाचत्रा स्थात्‌ पृष्पमाला त्वानिदिता ॥३३३॥ 
वंदाक्षणादेग्भाग वाप्या मरुमहा भतः। पृवा तृत्पलगुल्माख्या नालेना चोत्पला परा ॥३३४॥ 
उत्पलाज्ज्वलमज्ञा स्थात्‌ तासां पचाशदाया ते; | अवगाहा दश ज्ञया वेस्तार। पचचिशाति।॥ २३५॥ 
आसां मध्य च शक्रस्य प्रासादः समवास्थतः | याजना न्यस्य गव्यूत्या सेकाखशकत्त विस्ताते)।। ३३६ 
उच्छाहः पुनरादेष्टा द्राषाएश्राहबाजनः | अवगाहः प्रमाणन ग्रासादस्याद्वेयाजन$ ॥२३३७॥ 
सिहासन सुरद्रस्य तस्य मध्य उवातष्ठत | स्वादक्ष लाकपालानामासनाने भवाते च ॥३३८॥ 
तस्येवानरपृत्रेस्थामपरात्तरताआप च। तत्र सामानकाना ते भाते भद्रासनाने तु ॥३३९॥ 
पुराध्प्यष्ठाग्रदवीनां तत्र मद्रासनान हि | सासना; पारषन्मुख्या। पूवेदाक्षणतस्तथा ॥३४०॥ 
मध्यमा दाक्षण स्यां स्याद वाह्या चापरदाक्षणा | त्रायाख्रशाश्र तत्र स्युः पश्चात्सन्य मह त्तरा।॥ ३ ४ १॥ 
चतसष्वात्मरक्षाणां दिक्ष भद्रासनान्यापे | आसव्यतऊत्र तेरिद्रः पूरी भम्मुखमा।स्थतः) ॥३४२॥ 
भूगा भगानभाप्यन्या कज्नला कज्जलप्रभा | पुष्कारण्यश्व वापानां समास्त्वपरदाक्षणा;। ॥३४२३॥ 


श्रीकांता प्रथमा वापी श्रीचंद्रा चापरात्तरा। तथा श्रीमहितेशाना भाग्या श्रीनिलया तत।॥ ३४ ४।। 
तथा चोत्तरपृवेस्यां ब्रापी तु नलिनाभेधा । ततो नालेनगुल्मापि छुम्नुदा कुम्नृदपमा ॥३४५॥ 


हरिव॑ंशपुराणं | ९८ पंचमः सगेः | 


प्रासादादिकमत्राउपि पूर्ववत्सवेमिष्यते | ययेतन्न॑दन वे तथा सोमनसे वने ॥३४६॥ 

दिशि चोत्तरप्वेस्थां पांडके पांहुका शिला | पांडुकंबलया सादे रक्तया रक्तकंबडा ॥. ४७ 
विदल्त सक्रमा हमी राजती तापनायिका | लाहिताक्षमया चाहंचद्राकारगाश्व ता;/शला। ॥३४८॥ 
अष्टोच्छुया। शतायामाः पंचाशद्विस्तृताश्॒ ताः। यत्राहताउभिपिच्यंते जंबूद्ी पसमुद्धवा! ॥३४९॥ 
रक्तापांडकयार्दे घ्य दाक्षणोत्तरतः स्थित | तत्पूवोपरतः शेषशिलयोस्तु विशालया। ॥३५०॥ 
चाप॑ं पचशताच्छाय मूलव्यासापे यस्य सः | प्रत्यक तन्महारत्न तत्र सिहासनत्रय ॥३५१॥ 
एंट्र दाक्षिणमंतपामशान तूत्तर मत | मध्यास्थत तु जनद्र प्राहमुखा।ने च तान्याप ॥३५२।। 
भारतापरवंदहा एरावतावेदहजा। | जना बाल्य सुरस्ताप्यास्तासु तषु मथाक्रम ॥ ३५३ ॥ 
पांडुके सति चत्वारा महादक्ष जिनालया। | स्ेरत्नमहादव्या नत्या ह्यकृतकत्वत। ॥ ३५४ ॥ 
पंचविशातिरायामः साद्ा.द्वादश विस्ततिः। अद्भेक्राशा धवगाह। स्थादच्छाया : ्टादश तिपादू। ३५५ 
द्वारस्य चोच्च्यस्तषां चतुयोजनसामतः । द्र तु विस्तातरस्याद्धमणुद्ारद्रयस्य हि ॥ २३५६ ॥ 
वन सामनसे तेषां तदव [द्रेगुण भवेत्‌ | कुलवक्षारशेलेषु मान सोमनसादत ।॥ ३५७ ॥ 

नंदन भद्रशाले च जिनायतनगांचर | प्रत्येक [द्वगुण मान तदू यत्सोमनस वन ॥ ३५८ ॥ 


हारिवंगपु राणं । ९९ पचमः संग: । 


विजयाड्े पु सर्वेषु सिद्धायतनगाचर। मान तदेव बोद्वव्य विजयादें भरते तु यत्‌ ॥ ३५९ ॥ 
अष्टायामों ट्विविस्तारः सर्वेषु तनुरुच्छितः। दवच्छंदा5वगादश्र गव्यूतिस्तेषु वेइ्ससु || ३६० ॥ 
शुभद्रत्नमहास्तंभ! शातकंभात्माभित्तिशिः | चंद्रादित्यात्पतत्पक्षिमगयुग्माथलंकृतः । ३६१ ॥ 
र्नकांचननिमोणा) पंचचापशतान्छिता। । अष्टात्तरशते तत्र जिनानां प्रतिमा मता। ॥ ३६२। 
नागयक्षयुग तासां प्रत्येक सप्रकरीणंक | सनत्युमारसदश निवृत्तिश्वतमातिमि!॥ ३६३ ॥ 
प्रगारकऊशादशेपार्त्राशंखा: सम्ृहका: | पालिकाधूपनीदीपकूचो। पाटलिकादब) ॥ ३६४ ॥ 
अष्तात्तशरत त पि कंसता लनकादय! । परिवारा5त्र विज्ञेयः प्रतिमानां यथायथर्थ ॥ ३६५ ॥ 
गवाक्षगहजालानि मुक्ताजालानि भाँति थे । माणावद्र मस्पाब्जकिीकणीजालकान च ॥३६६॥ 
पृट्च चत्वारे चट्रचमूले मध्य व मस्तक | विस्तृत अ्तुरुच्यायः सावणः क्राशगाहक; ॥ ३६९७॥ 
अष्ठोच्छायश्वतुव्यासश्रतुस्तारणदिड्मुखः | प्राकारः प्रतवब्म स्यात्‌ पंचारातुगगापुर; ॥ ६३६८ ॥ 
सिंहहंसगजांभोजदुकुलब॒पभध्वजः ! मयूरगर्डाकाणेश्रक्रमालामहाध्वज; ॥ ३६९ |। 
दशादवणमासद्धिदशभद दिशा दश | साशीतिकसहलांतेभाते पल्लबिता इव ॥ २७० ॥ 
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 १-सचामरे । 


हारिवंशपरा ५ ३ . कै 
णं। १०० पंचमः सगः | 


उदग्रो मडपांष्प्यग्र ततः प्रक्षागह बहत्‌ | स्तुपाश्वत्यदुमाश्ान्ये पगरकग्रा तेमोज्ज्वला। । ३७१ 
मत्स्यकूमावरम्नक्तश्व प्रसन्नसालेलः शुभ: | [दाश नदा हृदः प्राच्या सिद्धायतनता भवेत्‌ ॥ :७२॥ 
वज़्मुल; सबडूयेचा लेका माणाभाश्वतः । विाचत्राश्यसकाणे। स््रणेमध्य/ सुरालय। ॥३७३॥ 
मरुश्चव सुमेरुश्व महामरु) सुदशनः | मदर; शलराजश्व वसतः ग्रियद शेन। ॥३७४॥। 
रत्नाचया दशामादलाकना ममेना रम;। लाकमध्या दिशामत्यो दिशामुत्तर एवं च॥३७५॥ 
सर्यांचरणविख्यातिः सूयोवतेः स्वयंप्रभः । इत्थं सुरगिरिश्रेति लब्धवर्गं! स वर्णितः ॥३७६॥ 
इति व्यावर्णित द्रीपं परिक्षिपति सबंतः | पयतावयवत्वेन सास्येच जगती स्थिता ॥३७७॥ 
मूले द्ादश मध्य5ऐ्तीं चत्वायेग्र च विस्तता। अष्ठाच्छया उवगाढा ते योजनाडेमधो भव; ॥३७८॥ 
सबरत्नात्ममध्या सा वेड्येमयमस्तका । मृले वज्ञमयी भासा मासयंती दिश।) स्थिता । ३७९॥ 
पंच चापशतव्यासा मूलाग्र चापि बादका। गव्यूतिद्रेतयोच्छाया जगत्या मध्यमासता।।३८०॥ 
वेदिकाम्यतर कांत दवारण्य वने वहि। | सत्सोवणेशिलापट्ट वापी ग्रासादशोमिते ॥३८१॥ 
धनुःशत्त शर्त साद्धे विस्तताअ शतद्गयं। न्‍्यूनमध्यो त्तमा वाप्यो गाधाः स्वं स्वं दर्शांशक ॥३८२॥ 

१-१५० घनंषि। २-गाध्यः इत्यपि पाठ: | कर 


हरिवंदपुराणं । १०१ पंचमः सगेः। 


पंचाशचापविस्तारा! शतचापसमायताः । पंचसप्रतिमुच्चेस्तु प्रासादास्तत्र चाल्पका; ॥३२८३॥ 
पट चापावस्ततान्यवां द्वादशाच्छायवात च। चत्वार चापगाहान द्वाराणे लघुवेश्मनां ॥३८४॥ 
द्विगुणासख्रिगुणाश्र स्युव्योसायामाच्छयरतः । मध्यमाश्रात्तमास्तपां द्रिद्विंदाराबगाहन ॥३८५॥ 
मालावलीकदल्यादाः प्रेक्षासनसभागहाः | वीणागभेलता चित्रप्रसाधनमहागृहाः ॥३८६॥ 
मोहनास्थानसंज्ञाथ रम्या रत्नमया गहा। । स्वेतस्तन्र शोमंते व्यंतरामरसेविता; ॥३८७॥ 
हंसक्रॉंचासनपुंडम गेंद्रमकरासनः । स्फाटिकेरुअतने म्रः प्रयालगरुडासने! ।।३८८॥ 
दीघस्वास्तकवत्तेस्ताव॑पुलद्रासनराप | गधासनंश्र रत्नाहअंयुक्ता। सुरमनारमे। ॥३८९॥ 
विजय विजयंतं च जयंतमपराजित । द्वाराण्यस्यां जगत्यां स्यु) प्राच्यादों दिकचतुष्ठये ॥ ३९०॥ 
छोच्छायं चतुव्यास नानारत्नांशुरजितं | द्रारमेकेकमत्र स्थाद भास्वद्वज्ञकवाटक ॥३९१॥ 
दश सप्रशती चान्या सहस्राणि च सप्रतिः | त्रयः क्रोशाअतुर्विशा अतुद शशती युगेः ॥३९२॥ 
हस्ताखरयों5गुलानि स्पादेकविंशतिरकशः । तेषां दिशांतरज्यासो द्राराणां तु ग्रमाणतः ॥३९३॥ 
अस्या ज्यायाः सहस्रांण सप्ततिनेव चांदित | सह पदुभिश्र पंचाशद गव्यूतित्रितव तथा॥।३९४।॥ 
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१-आसनारनां नामानि | 


हारिवेंशपुराणं । १०२ पंचमः सगेः । 


धनःसहसखमेक॑ च पुनः पंच शताति तु । द्वात्रिशच्च धनुः पृप्ठमंगुलानां च सप्रक ॥३९५॥ 
चतुर्योजनहीन तु तदेव परिनिश्चित । द्वाराणामंतरं तपामंतरज्ञेः परस्परं ॥३९६॥ 
संख्येयद्रीपपर्यतों जेबूद्रीपसमो5्परः | विजयस्य पुर तत्र पूवेस्यां दिशे शोभते ॥३९७॥ 


तद्‌ द्वादशसहस्राणि विस्टृत वदिकायुत । चतुस्तोरणसंयुक्ते रुचिर स्वेतोद्भुतं ॥३९८॥ 
साष्ठभागं त्रिक चाग्र मूल तत्तु चतुगुण । तन्प्राकारस्थ विस्तारस्तस्य गाद्दोडद्वेयोजन ॥३९९॥ 
हे 


प्राकारस्योच्छयस्तस्थ सम्र्रिंशत्तथादेक | गोपुराणि चतुर्दिश्ष प्रस्थके पंचविशतिः ॥॥|४००॥ 
एकर्त्रिशत्सगव्यूतिविस्तारों गोपुरस्य च। उच्छाया द्विगुणस्तस्माद्‌ गाहः स्पादर्धयो जन ॥४० १॥ 


कर 


भूमिभिः सप्दशमिः प्रासादा गोपुरषु त्‌ । स्वेरत्नससमाकोणो जांबूनदमयाश्र ते ॥४०२॥ 
गोपुराणां तु मध्ये स्थादोपपादिकेलेणक | गव्यूतिवहर व्यास: शतानि द्वादशास्य च॥४०३॥ 


पंचचापशतव्यासा गव्यूतिद्रयम्ुच्छिता । चतुस्तारणसंयुक्ता वेद्का तस्य सबेतः ॥४०४॥ 
जप ' हु । ञ. (५ ७. के. 2 यू छा है. 

गोपुरेण समो मानेः प्रासादः पुरमध्यगः । अष्ठोच्छायशतुब्योसा द्वारो विजेयसेवितः ॥४०५॥ 
स वज़द्रारवंशश्व हेमरत्नकपाटकः । चतुर्दिक्षु पुनस्तस्य प्रासादास्तत्समानका: ॥४० ३ 
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१ देवीनामुत्पादस्थानं । २ तत्स्वामी देवः । 


हरिवंशपुराणं । १०३ पंचमः सगेः । 


तपामन्ये महादेश्वु चत्वारस्तत्ममानकाः | द्वितीयमंडले जया: प्रासादा रत्नभास्वरा! ॥| ४०७॥ 
पवेमानाद्धेमानाश्व ततीये मंडल स्थिताः | तत्समानाश्रतुर्थ तु प्रत्येक दिकचतुष्टय ॥ ४०८ ॥ 
चतुथम्यो उद्धेही नाश पंचम मंडल स्थिताः | पछ्ठे तु तत्समानस्ते प्रत्येक दिकचतुष्ठय | ४०९ ॥। 
लेणवेदिकया तुल्या वदिका मेंडपद्ये | अधाधंमाना सा वद्या मंडलस्य ट्रये ये ॥| ४१० ॥ 
प्रासादे विजयस्यात्र सिंहासनमलुत्तर | सचामरसितच्छन्न तत्र पू्वष्ुखो।मर! ॥ ४११॥ 
उत्तरस्या सहसखा णे पट सामान कसाशेन; | वाद्शा उस्य पुर; पट स्युरग्रदव्य श्र सांसना; ॥४१२॥ 
आसन्नष्टो सहस्लाणि परिपत्पवेदक्षिणा। | मध्यमा दशा बोधव्या दाक्षिणस्थां दिशि स्थिता। ४ १३॥ 
द्वादशव सदस्ताणि वाह्या साउपरदक्षिणाः | आसनष्वपरस्यां च सप्सन्यमहत्तरा। ॥॥४१४॥ 
अष्ठादश सहस्राण चतुद क्ष्वात्मरक्षका: | भद्रासनाने तथा च दश्षु तावाते तासु च ॥४१५॥ 
छादश सहस्राणि दृव्यश्व परिवारिका। | विजयः सेव्यमानस्ते! पल्य जीवाति साधिकं ।४१६॥ 
विजयादत्तराशायां सुधमो ख्या तु तत्सभा | दीघा पट विस्तता त्रीणि नवाचः क्रोशगाहिनी।।४ १७॥। 
तताः्प्युत्रदिग्भाग तावन्मानोी जिनालयः । अपरात्तरतश्रास्मादुपपाश्वो समा भवेत्‌ ।|४१८॥ 
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१ ततीयमंडलप्रमाणा । २ विदिशि षट महादेवीनां आसनानि । ३-दशसहस्राणि । 


हरिवंदापुराणं । १०४ पंचमः सगे: । 


अभिषकसभा तत्मागलंकारसभाप्यतः । व्यवसायसभा तस्मात्‌ ससमानाः सुधमेया ॥४१९। 
पचव च सहस्नाणि चत्वारा5पि शतानि च। सप्रपष्ठिश्व ते सर्वे प्रासादा विजयास्पद ।।४२०॥ 
वहिर्विजयपुयास्तु पंचर्विशतियाजनो | गत्वा वनानि चत्वारि स्युः प्राच्या दिक्चतुष्टये।|४२१॥ 
अशाकवनमादा च सप्तपणेवन ततः । स्थाच्रपकवन नाम्ना तथा चतवन ततः || 4२२॥ 
योजनानां सहस्राणे द्रादशायाम इष्यत । शतानि पंचविस्तारास्तषां मध्य तु पादपा। ॥४२३॥ 
अशोकः सप्तपणेश्र चपकश्वतपादप! । जंवृपीठाहइुमानश्र पीठा जबद्धेमानकाः ॥॥४२४॥ 
चतस्रः प्रतिमास्तेषु चतुर्दि क्षु यथायर्थ | अशाकादिसुररच्या जिनानां रत्नमृतेयः ॥४२५॥ 
वनस्यात्तरप्वेस्थयामशाकपुरमत्र च | सानन वेजयस्थेत्र प्रासादा-शाकनायकः ॥४२९६।। 
सप्तपणेपुर पूवदाक्षणस्थां वनस्य तु । सप्तपणंपुरस्यात्र प्रासाद! प्वेमानक! ॥|४७२७॥ 
दाक्षेणापरादेग्भाग चेपकस्य पुर बनात्‌ | अपरात्तरांदेग्भाग पुर भूतामरस्य च ॥ 9२८ ॥ 
वेजयतादय। देवा विजयस्य समाख्रयः | दाशेणादंपुरारधाशाः स्वालयायु।परिच्छेद! || ४२९॥ 
योजनानां त लक्ष द्र विस्तो्णा लव॒णाणंव: । परिशक्षिप्य स्थिता ट्रीपं परिखेव सवेदिक! ॥४३०॥ 
१-जम्ब्वध | कर 
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हारिवंशपुराणं | ५ ० प्श्‌ पंचप्र सभे! | 


लक्षा; पंचदशाशीत्या सहस्न॑ च शर्त तथा | त्रिशन्व च देशोना परिधिलेवणांबुधे! | ४७३१ ॥ 
अष्लादश सहस्नाणि कोटया। नवशतारन्यपर। त्रिसप्ततिश्र निश्चेया लक्षा) पटपाएरिवे च ॥४३२॥ 
सहस्राणि च पंचाशन्नव तानि च पट्शती | गणितस्य पद बच प्रकीण लब॒णाणंवे ॥ ४३३ ॥ 
दशवोपरिे मूल च सहस््नाणि दश स्मृतः | सहख्रमवगाढो5्ता प्रवाण्यकादशाबिछितः ॥४३४॥ 
तटांतात्पंचनवति देशान्‌ गन्वावगाहत | देशमेकमघश्रवमंगुलादि सयाजनं ॥। ४३५ ॥ 

स गत्चा पंचनवात दशा दर्शाश्व पाडश | उाच्छृुता :गुलह स्तादीनू याजनान च सागर! ॥४३६॥ 
शुक्र पंचसहस्राणि यावत्तावत्‌ प्रवर्धत । पक्ष प्रहीयत कृष्ण यावदकादशेव सः | ४३७ ॥ 
त्रिशती च अयखिशद्‌ याजनानि दिन दिन। तिमार्ग वधेत वाधिः शुक्र ऋष्ण च ही यत ॥|४३८॥ 
मक्षिकापक्ष्मसक्ष्मांती बदिकांत पयोनिेधि।। स चाथ्व मानता यस्तु योजनाड़ं प्रवद्धेत ॥| ४७३९॥। 
परपष्टि द्र शत दंडा दवा हस्ता पाडशांगु्ली | शुक्ल कृष्ण च त स्यातां हाद्वेहानी दिने दिने | ४४० ॥ 
अधः संक्षेपर्णी द्रोणी विस्तीणोंध्वे क्षितां दिवि।अन्यथा नो पुर्टा मोधि! समो वा यवराशिना।।४४ १॥ 
जग॒त्या। पंचनवति सहस्राणि प्रावेब्य तु | मध्य स्युर्दिश्त चत्वारे पातालविषराण्यघः ॥|४४२॥ 
._ १--१८९७३६६५९६०० 
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रिवंदशप कै क श्ष के 
हरिवंशपराणं । १०६ पंचमः सर्गः | 


प्राच्यां पातालमाशायां प्रतीच्यां बडवापु्ख | कदंबुकमपाच्यां स्थादुदीच्यां यूपफकंसर ॥४४३॥ 
तन्मलमखविस्तारः सहम्राणि दश स्पृतः | गाहस्वमध्यावेस्तारावेका लक्षात लाक्षता ॥४४४।॥ 
अलंजलसमानानि पातालानि समंततः। बाहल्यं वज्ञकडानां तषां पंच शतान तु ॥४४५।। 
त्रयखिशत्सहस्राणि त्रयखिशच्छतत्रय | एककोउत्र विभाग: स्यथाद योजनानां तु भागवान्‌ ॥४४६।। 
ऊध्वेभाग जले तेषां ततीये केवले सदा । मले च बलवान वायुमेध्यमाग क्रमेण ता ॥४४७॥ 
वायोरुच्छासानिश्चवासा पातालेष स्वभावजा । तद्रशादुदकस्या ध्वेमधश्र परिवत्तेन ॥४४८।। 
पंचद ९: शुक्ल वायुमिः पूयेते शनः | पातालानां जले; ऋष्ण स्थित स्थात्पचसाधपु ।४४९॥ 
लक्षद्रय॑ सहख्ताणि सप्रविंउ्तिरंतरं | शर्त सम्ततिरंपां स्थात पादाने योजन पए्थक ॥४५०॥। 
विदिध्ष क्षद्रपातालचतुष्क॑ मुखमूलया: | सहस्ने विस्टत॑ देष्यमध्यविस्तारतो दश ।४५१॥। 
चतुणामपि तेषां स्थात्पंचाशत्कुड्यविस्त॒तिः। एकेकस्य त्रिभागषु प्रागवाभ:प्रभजना | ४५२॥ 
त्रियोजनसहस्राणि त्रयस्चिंश शतत्रय । सत्रिभागं त्रिभागानां प्रत्येक योजनस्थाति। ॥४५३।। 
एकलक्षा सहख्राणि त्रयोदश निजांतरं। पंचाशीति त्रयो5शंशः कुंडानां दिग्विदिकास्थतं।।४५४॥ 


हरिवंशवुराण । १०७ पंचमः सगः। 


मुक्तावलीवदतेपामंतरालेषु चाष्टसु | समुद्रे प्रद्रपातालसहस्रमचतिष्ठत ॥॥४५५॥ 

सहस्रमवगाहश्व सध्यविप्कंभ एवं च। योजनानां शर्त तपां विस्तारों मुखप्लयों। ॥४५६॥ 
पंचविशवगत तानि प्रत्यक चांतरें3तर । दविहीनाए्शती क्राश! सविशषस्तदनंतरं ||४५७॥! 
ययायागपरावृत्तसाललाएवबबिएववा: | पातालीघाः समस्तास्त क्षुद्राश् परिकी त्तिता। || ४५८ ॥ 
तटाद्वत्वा सह्स्राणि द्राचत्वारिशत समा | चतुदिक्ष सहस्रांच्ः द्वा द्री स्थातां तु पवेता ॥४५९॥ 
कास्तुभ! कास्तुमासथ् पातालस्याभयांतया। | गजतावद्धेकुभाभों तत्सुरों विजयश्रियों ॥|४७६०॥ 
उदकश्ादवासभ कदबुकसमाप्ाो । शव्रश्य शिवदवश्व तमादवाों यथाक्रम || ४६१ | 

नगा शंखमहाशंखा वडवामरुखपाश्रगा | शेखाभावदकश्व स्थादृदवासश्र तत्सुरो | ४६२ ।॥! 
उदका5प्युदवासो5पि यूपकसरपाशथगा । राहता लोहितांकश्र तत्सुरों परिकीतितों ॥ ४६३ ॥ 
याोजनानां तु लक्षका सहस्राणि च षांडश । अतरं पत्रेतानां स्थान्निजपातालमूर्चिमिः ॥४६४॥ 
नांगवलधराधीशा गारमस्तकवात्तपु | वसाते नगरंष्वेत नागवलघरः सह ॥ ४६५ | 

नागानां च सहस्राणि द्विचत्वारिंशदंबुधो । लवणाभ्यंतरां वेलां धारयंति नियोगतः || ४६६ ॥ 
द्रासप्रतिसहर्नाणि बाह्य वेलां जलाकुलां | धारयंति सदा नागा जलक्रीडादढादरा। ॥ ४६७ ॥ 


हरिविद्यपराणं । १०८ पंचमः सगः | 


अष्टाविशतिसेख्यानि सहस्राणि यथायथ्थ । अग्रोदकम्ु॒दग्रं तु नागानां धारयंति च ॥ ४६८ ॥ 
ट्रादशव सहस्राणि वारिधावपरात्तर । तावत्यव सहस्राणि विस्तृतः सवेतः समः ॥ ४६९ ॥ 
गोतमो नामतो द्वीपो गोतमस्तस्यथ चामरः | सो5पि कोस्तुमदेबेन परिवारादिमिः समः ॥४७०॥ 
मत्यास्त्वेकी रुका: पूर्व दक्षिण त विषाणिन:ः । लांगूलिनो पपरे च स्युरुत्तर 3भमाषकास्तथा ।|४७१॥ 
विदिक्ष शशकणास्तु चतसष्वपि भाषिता; | एकारुकात्तरा प्राच्यो रश्वासेंदमुखाः क्रमात्‌ ।।४७७२॥ 
शष्कुलीकणेनामानः पाश्चयास्तु विषांणनां।| श्रमुखा वानरास्या ये ते लांगूलिकपाश्वया। ॥४७३॥ 
अभाषकांतयोश्रापि शष्कुलीकणेमानपाः | गोमुखा मपवक्त्राः स्युर्विजयाधोंमयांतयो; ॥४७४॥ 
हिमवत्प्राकग्रतीच्यो: स्युरुतका कालमुखा नराः। मघवरिद्वन्मुखा! प्राच्य प्रतीच्यो; शिखार श्रतः।४७५ 
आदशेगजवक्‍त्राख्या विजयाद्धातयामंता। । चत॒विशतिरव स्युद्रीपाश्राप तदाशभ्रया। ॥४७६॥ 
गत्वा पंचशतीं दिश्ष विदिक्ष्वंतरादिक्षु च | पंचाशत च ते द्वीपा: पटशती पुखपबता। ॥४७७॥। 
दिग्गताः शतरूुंद्राः स्य॒ः पंचविशतिम द्विजाः | रुंद्रा पंचशत द्वीपा विदिक्ष्वंतरादेक्षु च ॥४७८॥ 
ते पंचनवतं भागं स्वप्रदेशस्य चाप्लुताः | जलाद्रोजनमुद्रिदवोदिकापरिवारिताः ॥४७९॥ 
तेनेव पोडशाभ्यस्तमुपरिष्टा जलाइताः । सेकलज्याधरं वोड़े क्षेत्र वाच्ये जलावुतं ॥४८०॥ 


हरिवंशपुराणं । १८५० पंचम! सगेः। 


जेब॒द्वीपस्य यावन्तों दीपा! निकटवार्तिनः । ताबेतों धातकीखेड-द्वीपस्थ लबणोदजाः ॥४८ १॥ 
अष्ठादश कलास्तेषु पल्यायुष्का! कुमानुषा। | एकारुगाः गुहावासाः पृष्ठ मृद्भाजनास्तु ते ॥४८२॥ 
शपपुष्पफलाहारा: दक्षमूलनिवासिनः । एकांतराशनाः मृत्वा जायंत भोमभावना: ॥४८३॥ 
जबद्वीपजगत्या च समुद्रजगतीसमा । अभ्यंतर शिलापट बहिस्तु बनमालिका ॥४८४॥ 
चतगंणस्तु विस्तारो द्वीपस्य जलधस्तथा । बचीभवल्त्रिभिन्यून! तदन्त मण्डल5खिल ॥४८५॥ 
विस्ताररहिता सची चतुव्योसगुणा तु या। तावन्तस्तु भवंत्यस्प जबूद्वपसमांशकाः ।॥॥४८६॥ 
स्युश्नतर्विशतिमागा लव॒णद्रीपसामता। । पड़गुणास्ते परद्रीपे काले सप्तचतुगुणा; ॥ ४८७ ॥ 

ट्र सहखे शतान्यष्टावशीतिरपि चात्तरा: | जबूद्ीपसमा भागाः पुष्करद्ीपभाविनः ॥ ४८८ ॥ 
द्ीपोधपषि धातकीखंडः पर्यति लवणादधि। याजनानां चतुलेक्षा विस्तीणों वलयाक्ृतिः ॥४८९॥ 
सनिरम्यंतरा पंच-लक्षा नव त मध्यमा । वाह्या त्रयादश द्रीपा धातकीखंडमंडिते ।। ४९० ॥ 
परिधिः प्वश्चच्यास्त लक्षाः पंचदशोदिता; एकाशीतिसहस्राणे शर्ते त्रिशन्रवाधिक । ४९१ ॥ 
स चाष्टाविंशतिलेक्षा मध्याया। पट्सहखकः। चत्वारिशत्सहस्राण पचाशद्‌ योजनानि च॥४९२॥ 
वा ह्यत्नच्या स्त्वसे लक्षाश्त्वारिंशत्सहेकया । शतानि नव पष्ट्येके सहख्नाणि दशापि च ॥४९३॥ 


हरिवंशपुराणं | ११० पंचमः सगः 


पूवापरों महामेरोहों मेर भवतो5स्प च। दृष्वाकारों विभक्तारो प्रतों दक्षिणोत्तरो ॥४९४॥ 
सहस्रयाजनव्यासा ट्रापव्याससमायता | उच्छायणावगाहन निषधन समा च ता ॥ ४९५ || 
क्षत्राण भरतादाने सप्र पट कुलपवता। | हिमवत्पुवेका द्वीप तत्रापि परमेदर ॥ ४९६ ॥ 

पूर्व)! सहकनामान! सर्वे नगनदीहदा! । समाच्छायावगाहा! स्युस्तम्यों द्विगुणविस्तृता। ॥४९७॥ 
अररंध्राकतीन्येकमुखान्यभ्यंतरे बहिः | झुरप्राकृतत्॒ति स्युः शलक्षेत्राण तानि च ॥ ४९८ ॥ 
लक्षया परवेतेरूध्ये सहस्राण्यप्रमप्ततिः । द्विचत्वारिंशदष्टो च शतानि क्षेत्रमत्र च॥ ४९९ ॥ 

पट योजनसहस्राणि पट शतानि चतुदेश | भरतांतरविष्कंभः शर्ते विश नवांशका। || ५०० ॥ 
क्षेत्राणां च भवेच्छेदो द्विगती द्वादशात्तरा | एकोनविंशतिस्तत्र छेद! पर्वेतगोचर। ॥ ५०१ ॥ 
ट्रादशव सहस्राणि तथा पंच शतानि च | एकाशीतिश्र पट त्रिंशत्कला मध्यमावेस्तति!।।५०२॥ 
अष्टरांद स्राण पचशणशत्याप सप्न त्‌। चत्वारशद्वाहमोगा; पच पचाशता शत ॥| ५०३ ॥ 
निष्कमत्रितय ज्ञगमाविदह चतुगुण | क्रमण परता हानियोवदरावतक्षिति; ॥५०४॥ 

पूवेस्माद ट्रिगुणा व्यासों हिमवत्पूतरेकाद्रिषु । द्रादशष्वपि च द्वीपे तेभ्यः पृष्करनामनि ॥॥५०५। 
भूभतो5डेतृतीयपु वृक्षावक्षारवेदिका! । सरु वज्ये विगाहँते चतुभोग निजाच्छितेः ॥५०६॥ 


हरिवशपराणं | ११९ पंचमः सगेः । 


पह़यगुणः स्वावगाहस्तु कंडानां विस्तातिभेवत्‌ | नदीहदावगाहो5पि पंचाशदगुणितश्व सः ॥५०७।' 
उच्छायश्रत्यगह स्य सा्दों ज्ञय/ शताहतः | जबृप्रम्नतयस्तुल्या महावक्षा द.)पि ते ॥५०८॥ 
नद्यः सरांस्यरण्यानि कुंडपद्मा नगा हृदा। | अवगाहें। समा: पूर्व विस्तारोद्रेगु :/ पर! ॥५-९॥ 
चत्यचत्यालया य ते वषभा नाभिपवता। । चित्रकूटादयश्चापि तथा कांचनकाद्रय/! ॥५१०॥ 
दिशा गजद्रकुूटान यथास्थ वदिकादय!ः | व्यासावगाहनाच्छाये: सर्वे ट्रपित्रय समा; ॥५१ *॥ 
अधयाजनप्र॒द्रिद्धं व्यस्त पंचधनः!शती | प्रत्यक सबेकूटानां विदित रत्नतारणं ॥५१२॥ 
अशीतिश्र सहस्लाणि चत्वारि च सम्च्छुय! | चतुणामपि मेरूणां परय।द्वपियाभंवत॥५- ३॥ 
सहस्रमवगाठाश्र मदिनी त तु मेरच: । सहस्लाण नवव्यस्ता मूल पंच शतानि च ॥५१४॥ 
त्रिशदेव सहझ्ाणि द्राचत्वारिंशता सह । तपरामत विनिदिष्टः परिधिमेलगोचर। ॥५१५॥ 

नव चव सहस्राण चतुःशतयुतान तु | चतुणामाप मेखरूणां भूमों [विष्कभ इृष्यते ॥५१६॥ 
एकानबतिशद्‌व स्युः सहस्राणे शताने च। पंचविशति सप्तव परिधिवसुधातल ॥॥५१७॥ 
सहस्लाध च गत्वाध्च नंदन भूतिवेस्तत | पंच पंचाशत पंचशर्ती सॉमनर्स वन ॥५१८॥ 
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१सहस्ननवावस्तारा | 


हरिवंशपुराण । १११ पंचमः सगेः। 


पाडुक च्‌ सहस्राणे गत्वाष्टाविंशतिः पृथु।। चतुण्णेवतिसंयुक्ता योजनानां चतुःशती ।५१९॥ 
शतान्यद्धचतुथान सहसताणि नवापि च | नदने मंदरस्यथाय विष्कंभ! परिभाषित) ॥५२०॥ 
सप्वाश्सहस्राह्मकानत्रिशदेव च। सहस्राणि परिक्षेपों नंदने मंदराद वहि; ॥५२१॥ 
शतान्यद्रचतुथान सहस्राण्यष्ट नदनात्‌ | बिना मेदरविष्कंभः स चास्यंतर हेरितः ॥५२२॥ 
पहदावंशातसहस्राण पंचाग्रा च चतुःशती | परिधिमेदरस्येष्‌ नंदनांतरगोचर! ।॥५२ ३॥ 
पाद्मत्रीण सहस्राणि विष्कभो5ष्टो शताने च।मेरो! सोमनसे सांतः सहल्लेण विवर्जितः।|५२४॥ 
वाह्यस्तस्य सहस्राण द्वादशेत्र है पोडश | मंदरस्य परिक्षेपो बने सोॉमनसे स्थित) ॥५२५७॥ 
अष्टा चेच सहस्लाण तथवाष्ट्रा शताने च | चतुःपंचाशदणष्यंतः परिधिस्तस्य तदने ।५ ६॥ 
द्ापध्य्थक शत त्राण सहसख्राणे च पांडुके | गव्यूतं साधिक बोध्य: परिधिर्मेरुपभतः | ५२७॥ 
नंदनातू स मरुद्राइंद्र! सह्ताण दशापरि | हानिस्तत्र ऋमादेव वनात्सीमनसादपि |५२८॥ 
दशमा दशमा भागा मूलास्प्रभाते हीयत | प्रदेर्शांगुलहस्तादेश्तुणों मेरुभभतां ॥५२९॥ 

पृष्का रण्य/ शिला; कूट। प्रासादाशत्यचूलिका; | समानाः पंचमेरूणां व्यासावगाहनोच्छये)।॥५३० 
शतान हादशव स्यात्पचाविशात विस्तृतिः | भद्रशालवनस्येंषा धातकीखंडवर्तिन: ॥५३१॥ 


हरिवंशंपुराणं । ११३ पंचमः सन! | 


क्षा सप्त सहस्राणि शतान्यष्टी च दीघेता | नव्रसप्रतिरप्यस्थ भद्रशालवनस्यथ तु ॥५३२॥ 
पट पचाशत्सहस्राण ।तम्ना लक्षा शतद्व्य | सप्रविशातिरायामों गंधमादनविद्यतो! ॥५३३॥ 
नवषाष्टेसहस््राणे लक्षा। पंच शतद्र॒य । एकोानपाष्टिरायामों माल्यवत्सोमनस्थग) ॥५३४॥ 
है लक्ष च सहस्राणि त्रयोविंशतिरेव च । कुलादंते कुरुव्यासः शर्त पंचाशदष्ठ च ॥५३५॥ 
तिख्लो लक्षाः सहस्लाणि नवतिः सप्त चाष्ट तु । शतानि सप्त नवातिभांगा द्वानवतिस्त्वयं।।५३६॥ 
वक्रायामः कुरूणां स्थादामराराकुला चलात । पूत्रार्भ5पि च पश्चार्दे धातकीखंडमंडले ॥५३७॥ 
तिस्रो लक्षा। सहस्राणि परपष्टि। पट झतान्यये । ऋज्वायामः कुरूणां स्पादशीतिश्रो म्यातयो!॥५३ ८ 
प्रतिमरु विदहाओ द्वारत्रिशत्पूनेवन्मता:ः । पूर्व पृवेविदेहारूया अपरे त्वपरे स्थिताः ॥५३९॥ 
प्वेस्मान्मदरात्पुवे: कच्छाजनपदा5वाध! । अपरादपरः सच्या विजया गंधमालिनी ॥५४०॥ 
एकादशब लक्षा हि सा दाचे। पंचविशतिः | सहस्ताणि शत तस्मादष्टापचाशता सह ॥५४१॥ 
लक्षाश्आास्थाः परिक्षेपः पंचरत्रिंशत्प्रकाशितः । द्वापष्टि्राप्रपंचाशत्सहस्राणि प्रमाणतः ॥५४२॥ 
पद्मादिगद्ते बचीमगलावत्याधेष्ठिता | सा पूवोपरयोर्मेबॉरितराले तु या स्थिता ॥५४३॥ 
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. १>व्शिय इत्यपि पाठ: । 
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हरिवेशपुराण । ११४ पंचमः सगेः | 


लक्षा। पर च सहसाणे चतु!सप्तातेरष् च। शतानि योजनानां सा द्वाचत्वारिंशता सह ॥५४४|। 
एकविशानेलछक्षाद्ा चतुशख्रिशत्सहस्रकः । त्रिशदर्शों पुनस्तस्याः स्च्या परिधिरिष्यते ॥५४५॥ 
व्यापी विजयविस्तारः सहल्लाणि नवात्र हि। पट्शती त्रितयं च स्यादष्टभागास्र्यस्तथा ॥५४७६॥ 
सायामःश्षत्रवक्षारति भंगसरितां बत्रिधा | सदेवरमणानां स्यादादिमध्यांतमेदतः || ५७७ ॥ 
कच्छार्यविजयायामः पंचलक्षा! सहस्रके! | नवभिः पंचशत्याधः सप्रत्या द्विशतांशके! ॥५४८॥ 
विजयायामब्द्धघाद्यो युक्तो मध्योउ्स्थ जायते | मध्य5पि चतयायामो युक्तोंबत्यो दृधादिक्रेष्वपि॥ 
पृवेस्थ विजयस्गाद्रेरायामः सरितो5पि वा। अस्यो यः स पुरस्यादों विजयादरो व्यवस्थित;॥५५०॥ 
विज्याया मर द्विश्व सहस ते चतगुण । झतानि पंच चाश्मीतिश्वत्वारे च समीरिता ॥५५१॥ 
श्ारायामबड्धिस्तु सप्ृसप्रतिसेयुता । चतःशतीतिसंख्याता पष्टिथ्च सका; कछा। ॥ ५०२ ॥| 
सा विभगनदीवाड़े! शतमकानविंश ति। । कलाश्वव द्विपेचाशदिति वाद्भेविदों विदृं। | ५५३ ॥ 
सप्तश या सहख्र 6 तथाशीतिनवाधिका | देवारण्यायत वद्धिवेण्यों द्रानवति। कला; ॥ ५५४ ॥| 
स्थानक्रमात्रिक 6 च पट चत्वारि नवद्विक | पद्माजनपदायामः शर्ते पण्णवति। का; ॥ ५५७ || 


आद्यों यो वृद्धिहीनो सी मध्यों मध्योंउत एवं हि | वक्षारक्षेत्रनद्यादों वेधमेव यथाक्रमं ॥ ५५६ ॥ 


हरिवंदापुराणं । ११७ पचमः सर्गः | 


अन्योन्या मिममुखादेशा वक्षारनगार्से घव। | तटयो! सदशायामः शीताशीतोद यो। स्थिता। ।। ५५७ ॥ 
पृवाम्मंदरतः पूर्वर्विदहरपररिमे । पाश्चात्यादपर पूर्व ते समाः स्युयेथाक्रमं ॥ ५५८ ॥ 
चत्वारिंशच् चत्वारस्तदूद्वीप शतमव च। जबूृद्रोीपसमा:खडा गणितस्य सम॑ पुनः ॥। ५५९ ॥ 
कोटीनामकऋलक्षा स्पात्सहस्राणि त्रयादश | शतान्यष्टों तथेका सा चत्वारिशश्च कोटय! ॥ ५६० ॥ 
नवाभिनवतिलक्षा पंचाशत्मप्रामः सह | सहख्राणि शतेः पदिभिरेकषष्ट ष्ट्यूत्तरेस्तथा || ५६१ ॥ 
दीप वे धातकीखड परिक्षिपति सबंतः । दीपद्विगुणविस्तार/ः काल: कालोदसागरः ॥ ५६२ ॥ 
तस्यकनवतिलेक्षा: सहस्राणि च सप्रतिः | पट शर्ती साधिका पंच पर्यतपरिधिमेतः ॥ ५६३ ॥ 
पट शतानि च कालाद द्वासप्रतिरितस्ततः । जंबूद्वीपसमाः खंडा पंडितरिह पिंडिता।! ॥५६४॥ 
पंच लक्षास्तु कोटीनामकात्रिंगत्सह के! | अतद्रय द्विपाश्थि काटयः प्रकृटा। स्थिता। ॥ ५६५॥ 
लक्षाअंत्र चत!पष्टिनवपष्टिसहुस के; | कालादधावशा तेश्व गणितस्थ पद मत ॥ ५६६ ॥ 
कालांद दिशि निश्वयाः प्राच्य म्रृदकसानुषा। | अपाच्या मश्वकण रतु प्रतोच्यां पश्षिमानुपा।॥५६९७॥ 
उदच्यां गजकणाश शूकरास्या वाद क्षु तू । उप्कणा श्र गाकणाः; प्राच्यभ्या दाधषणात्तरा! ।५६८।। 
गजकणांश्रकणानां माजोरास्यास्तु पाश्वेयो: | पक्षिणां गजवकत्राश कर्णप्रावरणा। स्थिता। ५६९ 


हरिवंशपुराणं | ११६ पंचमः सगेः । 


शिश्वुमारमुखाश्रेव मंकराभमुखास्तथा । विजयादूंद्रयोपांत्य कालोदजलधौ स्थिता! | ५७० ॥ 
मत्यो हिमवतारग्र वृकव्याप्रयुखाः स्थिताः । शुगालाक्षघ्नुखायाग्रे शिखरिश्रातिभूभतो! ॥५७१॥ 
स्थिता ट्रीपिग्रुखाश्राग्र भंगराराजतागयो) । वाह्यभ्यतरयारंतजगत्योद्रेप्यमानवा) ।। ५७२ ॥ 
आयुवर्णग्रहाहारं: समा गत्यापि लावणें! | सहस्रमवगाढास्ते द्रीपाश्छिन्नतटांबुधो || ५७३ ॥ 
कालोदस्थाः प्रवेशेन द्रीपा: पंचशताधिकाः। मता द्विगुणविस्तारा लवणेभ्यः कुमानुपैः ॥ ५७४ || 
चतुर्विशतिरंतस्थास्तावंतश्व वहि। स्थिता! | लवणादास्थिते! सर्वे: द्रीपा। पण्णवतिस्तु ते ॥ ५७५॥ 
कालोद॑ पृष्करद्रीप: परिष्कृत्य द्विमंद्रः | स्थितों ट्विगुणाविष्क॑मः पृथपृष्करलांडन! ॥ ५७६ ॥ 
मानुपक्षेत्रमयादा मानुषोत्तरभूभता । परिक्षिप्तस्तु तस्याद्ध। पृष्कराद्वेस्ततों मतः || ५७७ ॥ 
इष्वाकाराद्रिणाप्येष दक्षिणेनात्तरेण च | विभक्तों भिद्यते द्रधा स प्वंश्वापि पश्चिम! ॥५७८।॥ 
प्रत्येक मेरुमध्यों तो घातकीखंडखंडबत। क्षेत्रपवेतनद्यायेः पूतेनामभिरन्बितों ॥ ५७९ ॥ 
वारिंशत्सहस्राणि सह पंचशत्यपि | सप्तिनव चांशास्तु त्रिसप्तत्युत्तरं शर्त | ५८० ॥ 
भरतांतरविष्कंभो मध्यो द्वाद्शयोजने! । त्रिपंचाशत्सदस्ताणि शते। पंचमिरेव च ॥ ५८१ ॥ 
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१ तेथा च मकरामखा: । इस्साप पाठ 


हरिंवे्पराणं | ११७ पंचमः सगेः । 


भागाशास्य शत प्रोक्ताः नवातैश्व नवापि च। वाह्योउपि भाष्यते तस्य विष्कंभो भरतस्य तु।।५८२॥ 
पेचपश्टिसद्साणि याजनानि चतुःशतः | पद चत्वारिंशदेतानि भागाश्ासों त्रयोदश || ५८३ ॥ 
आंविदेह च विष्कंभाद्‌ वर्षाद वर्ष चतुगुणं | गणितज्ञातरैनिर्दिष्ट पतादपि परत: ।| ५८४ ॥ 

एका कोटिः पुनलक्षों द्राचत्वारिंशद्व ताः । त्रिशच्चापि सहस्राणि योजनानां शतद्र॒य॑ ॥५८५॥ 
साधिकेका भ्पंचाशद याजनाने वहिमेव!ः | पृष्कराघेस्य सर्वेस्य परिधि! परिभाषित! ।।५८३॥ 
तिम्नो लक्षा: सहख्लाणि पंच पंचाशदद्विमि! । रुद्ध क्षेत्र शते! पड़िभरशीत्या चतुरंतया ॥५८७॥ 
बेताइया वक्तवदाह्यास्तथा वपषधरादय। | निजात्मघावगाहासभ्यां तेजबूद्वा पं! समा; [५८८॥। 
धातकीखंडकेभ्यस्तु विष्कभा द्विगुणा मताः । पृष्करा्् समा प्राग्भ्यांमिष्वाकारों च मंदरों ॥५८९।॥| 
मानुपश्षत्रविष्क॑भश्व त्वारिशच्च पंच च। लक्षास्तववधंततीयों ता दीपा वाधिद्रयान्वितों ॥५९०॥ 
योजनानां सहस्ले तु सप्रशत्यकतिंशति! । उच्छाय। सबच्छियस्तस्य मानुषोत्तरभूभत! ॥ ५९१ ॥ 
सक्राशो5पि च सरत्रिशदवगाहअतुःशती । द्वाविशत्या सहख्रे तु सूलविस्तार इष्यते ॥ ५९२ || 

त्रयोविशतियुक्तानि मध्य सप्त शतानि तु | विस्ता रो उस्या परि ग्रोक्तशतार्विशा चतु।शती ।।५९३॥ 


१ नवत्याउपि इत्यपिपाठ: । 
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हरिवंशपुराणं | ११८ पंचमः सगेः | 


कोटी त परिधिलक्षा द्विचत्वारंगदस्यथ चे । पड़त्रिशश्च सहस्राणि सप्रशत्या त्रयोदश ॥| ५९४॥ 
अतश्छिन्नतटों भांति वहिव्राद्धेक्रमान्नाति। | सो5भ्थतरसुखासीनम्गाधिपतिविक्रम/ ५९५ ॥ 
चतदेशगुहाद्रार देतानगेमना गारः | पृष्करा नदयत्यप पूवापरनदबधू। ॥ ५९६ |। 
पंचाशद्योजनायामास्तदद्वेव्याससगता। । अधेयाजनसवद्धमसप्रत्रि शत्सम्राचेछता। ।। ५९७ ॥ 
अष्टाच्छायचतुव्यास गुड द्रारापशा भता: । चत्वारों मृप्न तस्याद्र थतुदिक्ष जिनालया: | ५९८ ॥ 
तत्प्रदक्षिणवत्तानि ग्राच्यादेषु दिभासु च। इृष्टद्शानावेष्टान कृटान्यप्रादशाचल ।॥। ५९९ ॥ 
तानि पंचगातात्सथमलबिस्ताराते तु। जते चाद्भवतीय दे विस्ततान्यापे चापारे ॥| ६०० ॥ 
त्रीण त्रीण है कटा न चतादध्ष वादश्न तु। चत्वार वज्ञमशान्यामा ग्रस्यां तपनायक ॥६० १॥ 
प्राच्यां दिशि तु बड़ये यशस्वान वसाते प्रश्चुं)। अव्मगस यशम्कातः सुपणो ना य शाधर। ॥६ ० २॥। 
सोगाधिक तताउपाच्यां रुचक नदनम्तथा | लाहेताक्ष पुनः कूट नदात्तर इतारित। ॥ ६०३ ॥ 
तस्थामगानेघापाउपि वसत्य॑जनक दाशे | सेद्धश्रांजनमृल तु प्रतोच्यां कनके पुन) || ६०४ || 
क्रमण मानुषाख्यस्तु कुट रजतनामानि । उदीच्यां स्फुटिक कूटे सुदर्शन इति श्रुतः ॥ ६०५ || 
अक माघः प्रबालऊ्स्याँ सुप्रवृद्धा चसत्यसो । तपनाय सुरस्वातेवेजत्न तु हनुमानापे || ६०६ ॥ 


हारवधपुराणं | ५१९ पचमः सगः | 
निःधम्पृष्टभागस्थ रत्नाख्य पृवदक्षिण । बेणुदेव इति ख्यातः पतन्नगेंद्रों बसत्यसों || ६०७ ॥ 
नीलाटिस्पृष्ट भागस्थ पूत्रोत्तरदिगाउते | सबरत्ने स॒ुपर्णद्रो वेणदारी बसत्यसों ॥६०८॥ 
निःधस्पष्टमागस्थ दाक्षणापरदिग्ग्त । बलब चातिबेलेबो वरुणेंद्रो बसत्यसो ॥६०९॥ 
नीलाद्रिस्पष्टमागस्थमपरात्तरदिग्गते | प्रभेजने तु तन्नामा वातेंद्राउईधिवसत्यसों ॥६१०॥ 
इन्यनंकाउताकराणे सावशा मसाउपाक्षत! | प्राकार इत भात्यत सानपात्तरप्वेत) ॥६१ १॥ 
विद्याघरा न गच्छात नपय: प्राप्रलब्धयः। समुद्धातापपाताओ्यां ।वनामस्‍्मादत्तरगरः। ॥३६१२॥। 
जबूद्ाप यथा क्षार; कालादाहब्घः पर यथा | हीप तथव पयात पुष्करादाओाप पुष्कर ॥३६१३॥ 
वारुणीवरनामान वारुणीवरसागर। । ततः क्षीरवरद्रीप ख्यातः क्षीरोदसागर। ॥६१४॥ 

तता घतचरहाप पट्ठ घ्तवरादाधे। | ततश्रक्षतरहप पर्यताक्षरसाद।धे ॥६१५॥ 
नदाश्वरवरद्रीप नदीश्ररवरादाघ) | अषप्टमं चाष्टम! ख्यातः पाराक्षपात सवेतः ॥६१६॥। 

अरुण नवमं द्वीप सागराउरुणसनज्ञषकः | अरुणाद्भासनामानमरुण[द्धाससागरः ॥|६१७॥। 

ट्रीपं तु कुंडलवर से कुंडलवरादाधः | ततः शुंखबरद्वीपं स शखवरसागरः ॥६१८। 
रुचकादिवर ढीपं रुचकादिवरोदधि! । भ्जगादिवरद्वीपं ध्रुजगादिवरोदधिः ॥६१९॥ 


हरिवंशापराणं । १२० पच्रमः सगे । 


द्वीपं कुशवरं नाम्ना रख्यातः कुशवरोदधिः । द्वीप॑ क्रोंचचर चापि स क्रोंचचरसागरः ॥६२०॥ 
द्विगुणद्विगुणव्यासा यथते द्वीपसागरा: । नामभिः पोडश रझ्याता! असंख्येयास्ततः परे ॥६२१॥ 
आपोडशादतीत्यान्यानसंख्यान्‌ दी पसागरान्‌ | द्वीपो मतः शिलो भिख्यों हारितालस्ततः पर)॥६२२ 
: व्यामको द्वापस्तववाजनसज्ञकः | होपा व्गुलका मख्यस्तता रूपवर। पर; ||६२३॥। 
सुवर्णवरनामाउता द्वापा वज्ञवरस्ततः | बड़यवरसन्नश्व परा नागवरस्तथा ॥ ६२४ ॥ 
द्वीपो भूतवरथ्वान्यस्तता यक्षचरस्ततः | ख्याता दवघरों द्वीप: परशथ्रंदुवरस्ततः ॥ ६२५ ॥ 
स्वयं भूरमणाभिख्या सवात्यों द्रीपसागरों | पोडशते5ब्धिमिः सादे स्वनामसमनामामि;॥६२६॥ 
राशद्रयातराल स्युससख्या ट्रापसागरा; | अनादिशुभनामानः सांतरास्थतमृत्तेय/ | ६२७ ॥ 
लवणो लवणस्वादस्तन्नामा वारुणीरसः । ध्तक्षीररसों द्रा च कालादांत्यों शुभादका ॥|६२८ ॥ 
मथूदकाभयास्वादः पृष्करोदः स्वभावतः । शपास्त्विक्षरसास्वादाः सर्वेअपि जलराशयः ॥६२९॥ 
लवणोदे महामत्स्याः सम्मूछेनजमृत्तेय: । नवयोजनदीधोः स्युस्तीरे मध्ये द्वरायताः ॥ ६३०॥ 
नदी पम्रुखेषु कालोदे ते त्वष्टादशयोजनाः। पट जिंशद्योजना मध्ये गरभेजास्तु तदधेका। ॥ ६३१ || 


हारिवेंशपुराण । १२१ पंचम: सगः | 


स्वयभ्रमणे5्प्यादां ते पंचशतयोजना! | सहसयाजना मध्य मत्स्पाद्या नान्‍्यासैंधषु ॥|६३२॥। 
मानुपात्तरपर्यता जतवा विकलादुया। । अत्यद्रापाड्ूतः सांते परस्तात्त यथा परे ।।२३३॥। 
द्वीपोी वापि समृद्रा वा विस्तारणकलक्षया। सर्वेभ्यः समततिभ्यः परस्तेभ्यो5तिरिच्यते ॥६३४॥ 
अधेमद्रविष्कंभात्‌ स्वयंभ्रमणांबुधः । अंत प्राप्य स्थितायास्तु रज्वा मध्यामिद विदु॥॥६३५॥। 
गाणत पचसप्रत्या सहख्रमवगाह्य तु । स्वयभरमणांभाषि रज्जुमध्यमवस्थितं ॥६३६॥ 
अनावृत्तप्रभयक्षा जबृद्वीपस्य रक्षकः । सुस्थिता लवणांभाधेरधिपः प्रतिपादेत) ।।६३७॥| 
धातकीखंडनाथों तु प्रभामप्रियद्शनों | कालश्रापि महाकाल! कालोदजलपीश्वरी ॥६३८॥ 
गश्व पृडरीकश्थ पुष्करदीपनामका । चनश्षष्माथ सुचझ्तुद्श मानुपात्तरशेलयोः ॥६३९। 
श्रीप्रभश्नीवरा नाथों पुप्करोदस्य वारिध! | वारुणीवरभूमीशों वरुणों बरुणग्र म/ ॥| ६४०।। 
वारुणीव रवाधी! मध्यमध्यमसंज्ञका । पांडुरः पृष्पदतश्व तो क्षीररभूमिपों ॥ ६४१॥ 
वाध; क्षारवरस्यशा विमठा विमलप्रभ; । ग्रभ घृतवरद्वाप सुप्रभश्न महाप्रभ। ॥| ६४२ | 
कनकः कनकामभश्र नाथों घ्रृतवरोदधः । तथवेक्षुरसद्वीप पूर्णपूर्णप्रभो सुरों ॥ ६४३ ॥ 


१-प्रत््यांघा: इत्यपिं पाठ: । 





हरिविंगपुराणं । १२२ पंचमः से । 


देवा गंधमहागंधा नाथाविक्षरसोदधेः । नंदीश्वरवरद्वीपे नंदिनंदिप्रभा तथा ॥ ६४७४ ॥। 
प्रभू भद्रसुभद्रों तु नंदीश्वरवरोदधेः | अरुणद्वीपपों दंवावरुणश्रारुणप्रभ: ।| ६४५ ॥ 
सुगेघसवेगंधाख्यावरुणाब्धरधी श्वरो । दो दो द्वीपाधिपावव परतों दक्षिणात्तरा || १४६ ॥ 
कोटीशतं त्रिषष्टअग्रमशीतिश्वतुरुत्तरा। | लक्षा नंदीश्वरह्वीपो विस्तीर्णो वर्णितों जिने। ॥६४७॥। 
पर्टीत्रशश सहसे च कोंटया नियुतान च | द्वादशेव सहसख्रे द तथा सप्त शतानि च॥ ६४८ ॥ 
योजनानि त्रिपचाशदांतरः परिधि; से च | नदीश्ररवरद्वीपसंभत्री परिभाषित) ॥ ६४९ || 
द्वासप्रत्युत्तरं काटी सहर्ख ठ्वितयं तथा | नियुतानि त्रयात्रिशबवत्या सहित शर्त ॥ ६५० ॥ 
पंचाशच् सहस्लाणि चतरर्मिरधिकानि च | वहिः परिधिरप स्थादष्टमद्ठीपस भतव्री ॥ ६५१ ॥ 

व्य तस्य चतुर्दिश्न चत्वाराउजनपवताः । तुगाश्तुरशीति ते व्यस्ताक्षाध/सहख्रगा। ॥ ६७२ ॥ 
पटहाकृतयाश्रेत्रा वजमूलाः प्रभाउ्वला; | श्राजत पवता; सव स्वेतस्ते मनाहरा; ॥ १५३ ॥ 
सुक्रष्णाशखराः शंलाम्ने जाबूनदम त्तय! | विाकराने परा कात दिछ्मुखंपु यथायथ ।| ६५७४ | 
गत्वा योजनलक्षां स्युमेहादिल महीभता | चतम्रस्तु चतुष्काणा वाप्यः प्रत्यक्रमक्षया। ॥|६५५॥ 


+.3+.+-बकका+-कम८ पक जवान 


१ लक्षाणे ! 


4. राणं २ ३ + ई्‌ 
हरिवंशपराणं । १२३ पंचमः सगेः । 


सहस्रपत्रसछन्ना। स्फटिकस्वच्छवारयः | विचित्रमणिसापाना विनक्राद्याः सवेदिका। ॥६५०६।। 
अवगाह: पुनस्तासां याजनानां सहस्नक | आयामाधाप चववेष्कभा जबूद्रापप्रमाणक! ।।६५७॥। 
नंदा नदवता चान्या वापा नदात्तरा परा। नदाघापा च प्वोद्रादक्ष प्राच्या द पु ।स्थ ता।।।६५८।। 
साधमंद्रस्य भाग्याया (्रताये शानमागन।! | तताया चमरद्रस्य चतुथा तु बलेरसों ॥६५९॥।। 
विजया चबजयती चे जबता चापराज़ता । दाक्षणाजनशलस्यथ [दक्ष पृवादषु क्रमात्‌ ॥६६०॥ 
ग़क्रस्य लाकपालानां पृव्रा तु वरुणस्यथ सा | क्रमाद यमस्य सामस्य भाग्या वेश्रवणस्य च ॥६६ १॥ 
पाथ्ाक््यांजनशलम्य प्रवोदिदिगवास्थता; | अशाक़ा सुप्रबचुद्धा च कुमुदा पुडरीकिणी ।! ६६२॥ 
भाग्याद्रा वणदवस्य वणुतालरतः परा | धरणस्य तताया तु भ्ूतानदस्य चांत्तरा ॥६६३॥ 
च्यांजनशैलस्प प्राचाउष्या सुप्रमंकरा । समना श्र दिशासु स्थादानंदा च सुदशना ॥६६४॥ 
शानलोकपालस्यथ वमणस्थ यमस्य च। सामस्य च कुबरस्य च भाग्यास्तास्तु यथाक्रम ॥६३१५॥ 
पंचवष्टिसहरस्ताणि चत्वारिंशच् पंच चे | अतर पोडशानां स्थादांतरं योजनानि तु ॥६६६॥ 
मध्यांतराणि लक्षेका चन्वारि च सहस्रकेः | द्वियोजनाधिका नि स्थुस्तासां वे पट शतानि च ॥६६७)। 
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१-मिषा इत्यपिं | 


हरिवंद्ञपराण । १२९४ पेचमः सगेः | 


वाह्यांतराणि लक्षे दे त्रयोविंशतिरेत्र च | सहस्राणि तथत्र स्युरंकषष्ट्या च परुशती ॥६६८।॥ 
तासा मध्यपु वापाना जाव नदमया; स्थता। | पाडशाजुनपूधो ना नाम्ना दाधमुखाद्रय! ॥॥६६०॥ 
सहस्रमवगादास्तु तदव दसगुण | पटहाकृतया व्यस्ता व्यायताश्र सम्रुच्छता। ॥६७०।। 
पारतसताश्रतस्राअप वापीवेनचतुष्टय | प्रत्यक तत्समायाम तदद्धव्याससगत ।।६७१।। 
प्रागशआकबन ततन्र सप्रपणेवन् त्वपाक | स्थाच्पकवन प्रत्यक चतवक्षवन हयदक ।।६७२॥।। 
वापा काणसमापस्था नगा रातिकरा भधा।; | स्युः प्रत्यक तु चत्वार। सांवणी! पटहापमा। ॥६७३॥। 
गादाश्राद्तताय ते याजनानां शतद्वय। सहसात्सघविस्तारव्यायामव्ययवारजता। ॥६७४।। 
तत्राभ्यतरकाणस्था द्वात्रशत्सावता; सुरं।। द्वात्रद्राह्मकाणस्थाः प्रत्यक त्वेकचेत्यका। ॥६७५॥ 
तथेबांजनका ज्ञेया नगा गहमुखास्तथा । एकैकजिनगेहेन पवित्रीक्रतमस्तका; ।६७६॥ 
प्राइम्मुखास्त शतायामा; पचाशद्‌ व्यासयागेनः | उत्सधन गृहा जना; पचसप्रातेयाजना। ॥।६७७ | 
अष्टात्सघचतुव्यासगाहा न्रद्वा रभास्वरा। | त द्वेपचाशदाभाते नदाश्वराजनालया। ॥६७८॥ 
पंच्रचापशतात्सधा रत्नकाचनमृत्तेय:। प्रातमास्तषु राजत जिनानां जितजन्मनाों ६७९ 
फाल्मनाष्टाहिकाधेषु प्रतिवर्ष तु पूवेसु । झक्रादाः कुबते पूजां गीवांणास्तेषु वेश्मसु ॥६८०॥ 


हरिबंशपुराण ' १२५ पंचमः सरगेः। 


पृवांख्यातचतुःपष्टिवनखंडातरस्थिताः । प्रासादास्तु चतुःपेष्टिवेनना मसुराश्रिता) ॥६८१॥ 
द्विपाष्टया जनो त्सधा एकरत्रिशतमायता; । विस्तताश्र पुरोदिष्ठप्रमाणद्वारका। पुन! ॥६८२॥ 

परो नंदीश्वरांभाधररुणद्रीपसागरों । अधकारः पुनः सिंधोव्रह्मलोकांतमाथितः ।।६८३॥ 
प्रदंगसदशाकारा! क्रष्णराज्यों विजाभिता।। अषप्टों ताथ घनाकारा वहिस्तस्या व्यवस्थिताः।॥६८४॥ 
अस्मिन्नल्पद्धेयो दवा दिग्मृढाश्िरमासते | महादथकिसुर! साथे कुयुस्तद्वाधिलंघनं || ६८५ ॥ 
यत्कुडलवरा द्वीपस्तन्मध्य कुडला गारः | बलयाक्रातिराभाते सपूर्णयवरा शिवत्‌ ॥ ६८६ ॥ 
सब्स्रमवगादाष्स्य द्विचत्वारिश द च्यो]तः । याजनानां सहस्राणे माणप्रकरमातन। ॥| ६८७ ॥ 
सहसे [विस्वातिस्रधा दशसप्तचतुगुण । द्वावेंश च त्रयाविंश चतावश प्रभृत्यथ। ॥ ६८८ ॥ 
प्रत्यके तस्थ चत्वारि प्रवाधाशासु मृधोनि। भांति पोडश कूटानि सेवितानि सुरै। सदा ॥६८९॥ 
पूवेस्यां त्रिशिरा बन्न दिशि पंचाशेरा। सुरः। कट वज्ञप्रभे ज्ञेय/ कनके च महाशिरा। ॥६९०॥ 
महाध्रुजाधप तसयां स्थात कटे तु कनकप्रभ | पद्मपद्मत्तरोउपाच्यां रजते रजतप्रभे ॥ ६९१ ॥ 
सुप्रभे त महापत्रा वासाकिश्र महाप्रभे | अपाच्यामेत्र वाच्यों ती प्रतीच्यां तु सुरा इमे । १९२ ॥ 
दृदयांतस्थिराउप्यंक महानकग्रभष्प्यसा । श्रीवृक्षो माणेकूटे तु स्वस्तिकथ मांण्रभे ॥ ६९३ ॥ 


हरिवंशपुराणं | १२६ पंचम! सर्गः | 


सुदरश विशालाक्षः स्फूटिके स्फुटिकप्रभे । महेंद्रे पांडुकस्तयः पांडरों हिमवत्युदक ॥ ६९४ ॥ 
यष्मी पाडश नागेंद्रा: सर्वे पल्योपमायुष। । सथायर्थ स्वकूटेषु प्रासादेषु बसंति ते ॥ ६९५ ॥ 
दाश प्राच्या ग्रतांच्या च कुडलाचलमस्तक | तदद्रपाधरतवासा द्व कट प्रकट तया।।। ६९६ | 
उच्छाया मृलावेस्तारा याजनानां सहस्नक । अग्र पचशता मध्य पचाशत्‌ सप्रशत्यापे ॥| ६१९७ ॥ 
तस्यवापार तलस्य महादक्ष जिनालया। । चत्रार। सदशा मानरजना द्राजनालय। ॥ ६९८ ॥ 
त्रयादशस्त या द्वापा रुचकादवरात्तर; । तन्नामा तस्य मध्यस्थ। सबेता वलया कराते! ॥ ६९९ ॥ 
सहस्रमवगाहः स्थादशातश्यतुरुत्रा | सहस्राण्युच्छातव्यांसा द्वचत्वारिशद्स्थ तु ॥७००॥। 
स्रयोजनव्यास दक्ष पंच शताबछत | शिखर तस्य शलस्य भाते कटचतष्टय ।।७० १।। 

नद्यावत्तामरः ग्राच्या पद्मात्तर इतारितः। स्वहस्ती हास्तकष्पाच्यां श्रीवृक्ष नीलकाउपर |।।७०२॥ 
उत्तर च सुरः ग्राक्ता व्धेमान :जनागार;। चत्वारा दग्गजंद्राख्यास्त5पि पटयापमायपष।।। ७० ३॥। 
तस्यवापार प्स्यथा कटानामएक दाश । पवाक्तकूटतुल्स तु दिकऊमारामराश्रितं ॥७०४॥ 
पड़ये वजया दवा बजयताी चे काँचन | जयताो कनके ऋूट प्राच्यारए्रे5पराजेता ॥७०५॥। 
नंदा नदात्तरा चाभ त दिरुसस्‍्वास्तकनंदन । आनदाप्यजन नांदी वर्धनांजनमूलके ॥७०६॥ 


हारिवंशपुराणं । १२७ पैचमः सगः | 


एतास्तीथेकरोंत्पतों दिककमाये: सपग्रेया | मातुरतेब्वतिष्ठत भास्वद्भगारपाणयः ।।७०७॥ 
अमाघ सुस्थिताउपाच्यां सुप्रवुद्ध सुपु्विका । णियेः सुप्रवुद्धाउाप मदर परिकीर्तिता ॥७०८॥। 
दिककुमारी तथा जया विमल5पि यशाघरा। लक्ष्ममताते रुचक का त्तमत्याप कीर्तिता ॥७०९॥| 
दिककमारी प्रसिद्ाउसो रुचकात्तरवासिनी । चंद्र वसुंधरा चित्रा सुप्रातेष्ठ श्राताष्ठता ॥७९१०॥ 
अण्ता तीथकरोत्पत्तावेतास्तुणष्टाः समागता; | मणिदपणधा रिण्यस्तन्मातरमुपासते ॥७११॥। 
अपरस्थामिलादबी लोहिताख्य सुरा पुनः । जगत्कुसमकूट स्थात्‌ प्रथिवों नालना तथा ॥७१२॥ 
पश्ने पद्मावती ज्ञेया कुमुद कांचनाप चे। कूट सोमनसाभख्य देवी नवामका श्षातः ॥9१३॥। 
शीतापि च यशःकटे भद्रकूट चे भाद्रिका | इमा शुत्रातपत्राण घारयत्यश्रकासत ॥9७१४॥ 
स्फटिक लेबसा च्वेके मिश्रकेशी व्यवत्थिता | तथवांजनक ज्ञया कुमाराो पुडराकणों ॥७१५॥ 
वारुणी कांचनाख्ये स्थादाशाख्या रजते तथा | कुडल हो रात ज्ञाता रुचक श्रीरितीरिता॥9१६॥ 
प्रति! सुदशने देवी दिककुमाय इमा; पुनः | गृहातचमरा जनी मातर पयुवासत || ७१७ ॥। 
दिप्ष चत्वारि कूटानि पुनरन्यानि दीकिमि। | दोपिताशातराण स्युः पृवादपु यथाक्रम। [७१८॥ 
पूतरस्थां विमले चित्रा दक्षिणस्यां,तथा।देशि | दवा कनकाचत्रास्या नित्यालाकेजवातट्रत।७ १९॥। 


हरिवंशपराणं । १२८ पंचमः सगः | 


त्रिशिरा इति देवी स्थादपरस्यां स्वयंग्रभे | सत्रामणिरुदीच्यां च नित्याद्रोते वसत्यसों ॥७२०॥ 
विद्यत्कुमाय एतास्त जिनमातसमीपगा! । तिष्ठेत्युद्रोतकारिण्यों भानुदीधितया यथा ॥|७२१॥ 
पूर्वोत्तरस्थां बह़ये रुचका विदिशीरिता । तथा दरक्षिणपृ्वेस्पां रुवक रुचकराज्यला ॥ ७२२ ॥ 
दक्षिणापरदिव्यंते रुचकामा मणिप्रभ | रुचकात्तमकब्न्यस्थां दिश सखथाद रुचकग्रमा ॥७ २३॥| 
एतास्तु दिक्‍कुमारीणां स्युमहेत्तारिका वराः । विदिश्षु पुनरन्यानि चतुःऋूटान्यमूनि च ॥७२४॥ 
पूर्वोत्तर तु विजया रत्न रत्नप्रभे पुन! | दिशि दक्षिणपृवेस्यां बजयंती प्रभाषिता ॥ ७२५ ॥ 

यंती सबेरत्ने तु दक्षिणापरदिग्गत । रत्नोचये5पि शपायां दिशि स्थादपराजेता ॥ ७२६ ॥ 
एता विद्यत्कुमारीणा स्युमेहतरिका इमा। । तीथेकृज्जातकमोणि कुवत्यश्टावेहागता। ॥ ७२७ || 
चतुर्दिक्ष नगस्याद्ध चत्वायोयतनानि च्‌ | अजनालयतुल्याने प्राहम्मखाने जिनशिनां।।७२८।। 
सविदिकृदिक्कुमारीणां वासकृटेजिनालये! । नित्यालंक्रृतमूधोसां राजत रुचकालयः ॥ ७२९ ॥ 
प्वयंभ्रमणद्रीपमध्यदेशस्थिता गिरिः | स्वयग्रभ इति ख्यातों श्राजते वलयाकृत३) ॥ ७३० ॥ 
मानुषात्तरशेंलस्य मध्य तस्य च भृभतः | भोगमभामेप्रतीभमागास्तरथ्ां द्वापवासिनां ॥७३१॥ 

रा १० अमन्याप + इत्यांप पाठ: | रा 


हरिवंदपुराणं | १५९ घष्ठः सगः। 


परस्तात्त गिरस्तस्य तियंचः कमंभृमिवत्‌ । असंखू्यया यतस्तत्र संयतासंयताश्व ते ॥ ७३२ ॥ 

उक्तद्रापसप्रुद्रपु पवेतष्व।प हारघु। वसाते उतरा दवा; कन्नराद्या यधायथ ।। 9३३ ॥ 

प्रज्ञप्तिः श्रणिक ज्ञाता द्रीपसागरगाचरा | प्रज्ञप्ति श्रणु संक्षेपाज्ज्योतिलेकोध्येलोकयो। ॥७३४॥ 

जबूद्वीपतदंबुधिप्रभतिसद्रीपाचलीसागर--प्रन्नप्रिस्फुटसग्रह म्रानेमत भव्यस्य संश्रण्यतः । 

संशीतिः ग्रलय प्रयाति सकला भ्रलोकसंबंधिनी, कि ध्यांतस्य कृतोदय म्रानिरत्रों संतिष्ठते संहति:॥ 
इालति अग्ट्रिनमिपराणसंग्रह हरिवश जिनसनाचायर्य कता द्वरापसागरवणना नाम पद्म, सगः सम्ताप्त | 


पष्ठ: सगः । 
शतानि सप्त गत्वोध्व याजनानि भ्रुवस्तला त। नवातिं च स्थितास्तारा। सवाधस्तान्नमस्तले॥ १ ॥ 
शतानि नव गत्वोध्य योजनानि धरातलातू। स्थित व्योमतल ज्यातिः सर्वेपाशुपरि स्थित ॥२॥ 
ज्योतिःपटलमेताद बहले दशामे! सह | योजनानि शतं प्राप्त सबेतश्ष घनोदधि | ३ ॥ 
तारकापटलादगत्वा योजनानि दशापरि | सयोणा पटछे तस्मादशीति शीतरोंचिषां ॥४॥ 
चत्वीरे च ततो गत्वा नक्षत्रपटल स्थित । चत्वार्येव तता गत्वा पटल बुधगोचरं ॥ ५ ॥ 
है." 


हरिवंशापुराणं । १३० षष्ठः सगे | 


त्रीणि त्रीणि तु श॒ुक्राणां गुवेगारकसंज्िनां । ग्रहाणां तद्यथासंख्या स्पात्‌ शनेश्ररसंज्ञिनां ॥६॥ 
वयोश्रद्रा्व ततस्था नक्षत्रग्रहतारका: । ज्योनिष्का: पंचधा दवा। स्वस्थानसमनामकाः ॥ ७ ॥ 
पस्य जीवति चेद्राख्यास्त5धिक वर्षलक्षया | सू्रा व्षेसडख्रेण झुक्रवाः शतेन तत्‌ !! ८ ॥ 
पल्यपून तु जीव॑ति गुरबो5४ ग्रहा। पर । पलये पाद तु ताराख्याः पादार्ध त जघन्यतः ॥ ९ ॥ 
एकपाप्टक्नता भाना _द्वओा ये याजनम्य ते। पटपचाणशत्त विष्कमश्रद्रमंड लगाचर!)। १० ॥ 

ते चत्वारिशदष्टामिः सयमंडल'बेस्त॒ति; । क्राशाशुक्रस्थ विस्तारों देशोनः स बृहस्पतः ॥११॥ 
अद्भगव्याताव स्तर; सवतः पारभापत: । ग्रहाणा पारशवाणा सवपामाप सडल: ॥ १२॥ 
तारमंडलमत्यल्पं पाद क्राशस्यथ बिस्टते | मध्यम साधिकं पद ऋशाद् तु वहत्तर ॥१३ ॥ 
क्रोशस्य सप्तता भागस्ताराणामल्पमंतर | पंचाशन्मध्यमं दुरं सह याजनानि तत्‌ ॥१४॥ 
भांति सयेविमानानि लोहिताक्षमयानि तु । अद्भेगोलकवृत्तानि प्रतप्रतपनीयवत्‌ ॥ १५ ॥ 
तथांकमाणमृत्ता।न प्रणालबबलान तू | भाते चद्रावमानान कॉतिसतानवाते वे | १६ ॥ 
अरि्ठमगिमृत्तीनि समान्येजनपुंजकः । भांति राहुविमानानि चंद्राकरोघ/स्थितानि तु ॥ १७ ॥ 


लाजी नाच एल नाजा++५++ ++-+-+-००-० तन 


१-७ ५--४१ याजनप्रमाग चन्द्रावपक्षानम्‌ | २००-४८--५१ याजनप्रमाण सू्यावत्तान । 


हरिवंशपराणं | १३१ पष्चः सभगः | 


एकयोजनविष्कंसव्यायामानि तु तान्यपि । शते त्वद्गंततीये दे धनुपी बहलानि च ॥ १८ ॥ 
त्विष। राजतमूर्तीनि जय॑ति नव्मालिकां | तथा शुक्रविमानाने ग्रकाशंत समंततः ॥ १९ ॥ 
जाल्यपृक्ताफलाभान विभांतव्यकमाणन्विपा | वहस्पातिविमानानि बुधानां कनकाने तु ॥| २० ॥ 
शनेश्वरविमानानि तप्नीयमयानि तु । अगारकबिमानानि लाहिताक्षमयानि हि ॥ २१ ॥ 
ज्योतिलकिविमानानामिय व्णविकल्पना | अरुणद्रीपवार्घेस्तु कवर्ल कष्णबणंता ॥ २२ ॥ 
मानुपोत्तरतः पू्रमुद्य।म्तव्यवास्थिति: | परतस्तु समस्तानां स्थितिरेव नभस्थले ॥२३॥ 
स्तयाचंद्रमसास्तपां ज्योतिषां तु सथायथ्थ | संख्येयानामसंख्यानारमिंद्रास्तावस्प्रमाणकाः ॥२४॥ 
तत्रकादशमभिमंम्मेकाबशें! शतश्वदा: | ज्योतिष्कास्त्वनवाप्येव प्रश्नमंति प्रदाक्षिण ।। २५ ॥ 
्रीप तु द्वा मता सर्यो द्रा च चेद्रमसाविह | चत्वारा लवणादंथ्मी द्वीप द्रादश तत्पर ॥ २६ ॥ 
द्राचत्वारिंगदा दित्या! कालाद शाशिनस्तथा । पृष्करार्द्धे तु विज्ञेया द्वासप्रतिरमी पुनः) ॥२७॥ 
पट्‌ च पप्ठटिसहस्राणि तथा नवशतानि च | कोटीकोटअस्तु ता; सवा: पंचसप्रातिरेव च ॥| २८ ॥ 
एकेकस्यव चंद्रस्थ पारिवारस्तु तारका।। अष्टाविंशतिनक्षत्रास्तं5ष्टा शीतिमेहाग्रहा! ॥ २९ ॥ 
परस्तात्पुष्कराईद तु द्वासप्रातरिति स्थिता।। निश्वलाः सवेदादित्यास्तावतः शशिनस्तथा ॥३०॥ 


हरिवंशप्राणं | १३२ पष्ठः सगः | 


सहस्राणि तु पंचाशत्‌ सबेतो मानुषो त्तरात्‌ । प्रगत्यादित्यचंद्राद्राश्रेक्रवालेव्येवस्थिताः ॥३१॥ 
नियुत नियुत गत्वा परितः परितःस्थिता।। चतरमभ्याधक शब्वदन्योन्यान्मिश्र रस्म य! ॥३२॥ 
धातक्यादिषु चंद्राका: क्रमेण त्रिगुणाः पुनः । व्यतिक्रांतयेतास्ते स्युर्टीप च जलधों पर ॥३३॥ 
ज्यातिलोंकविभागस्य संक्षपाज्यप्रदारत! | ऊध्वयझाकविभागस्य संक्षपः प्रतिपाद्यते ॥|३४॥। 
मरुचालेकया साहेमध्येलाकश/ समीारतः | उपय्रेपार तस्या। स्थ॒ु) करपा ग्रेबेयकादय! ॥३५॥ 
साधमे; अथमः कल्प; परश्वशाननामकः । सनत्कुमारमाहद्रा ब्रह्मब्रह्म।त्तरो तत$ ||३६॥। 
कल्पा लॉतवकापिष्ठी तथव कांथतां ततः | पुनः झुक्रमहाशुक्रा दाक्षणात्तरादिग्गतों ॥३७।| 
शतारश्च सहस्नार आनतः ग्राणतस्ततः | आरणश्राच्युतश्वाते कल्या। पांडश माषिता। ॥३८॥ 
ग्रवयकाखिधव स्परघामध्योपरि स्थिता: । प्रत्यक निविधास्त स्युसरधामध्यांध्वभेदत! ॥३९॥ 
नवानादेशनामाने तताष्नत्तरपचक । देपसत्प्राग्भारसभम्यंत उच्चाकः प्राताषप्ठत।ः ॥७०॥। 
लक्षा; स्वगविमानानामशी तिश्वतुरुतरा । नवत्या च सहस्राणे सप्र त्रिविशदव च ॥४१॥ 
त्रिपाष्टिपटला नि स्यु। त्रिपष्टी द्रकसंहति। | पटलानां तु मध्य 5सावृध्यावल्या व्यवास्थिता ॥४२॥ 
१लक्ष लक्ष । २०८४५९७०२३ विमानानिे। ः गा 


हारवंशपुराणं | १३३ षष्ठ:ः सगः | 


ऋतुमादीद्र॒क ग्राहुख्रिपश्टिस्तस्थ दिश्व॒ु च। विमाना न्यूनता तेषामेकेकस्योत्तरेषु च ॥७३॥ 
तेपाम्तुविमान स्याद विमले चेद्रनामक॑ | वल्गुवीराभिधान च तथेवारुणसंज्ञक॑ ।४४॥ 
नंदनं नलिन चव कांचने रोहित ततः | चेचन्मारुतमृद्धी श वड़ये रुचक॑ तथा ॥|७५॥ 
रुचिर च तथाके च स्फोटिक तपनीयक । मे भद्रें च हारिद्र पद्मसंज़ञ तत! पर॑ ।४६॥ 
लोहिताक्ल व वज्न च नंग्रावर्त प्रमंकर | प्रष्ठक॑ च जगन्समित्र प्रभाख्य॑ चाद्यकल्पयो! ॥४७॥ 
अंजन वनमाले च नागं॑ गरुडसंज्ञक | लांगले बलभद्रं च चक्र च परकल्पया। ॥४८॥ 
अरिष्टदवर्समीत॑ ब्रह्मव्रह्मत्तरद्रय | ब्रह्मलाकर5पि चत्वारि लक्षयदिंद्रकाणि तु ॥४९॥। 

लांतव ब्रह्महद्यं लातव॑ं च द्रये विद! | शुक्रमक महाशुक्रे सहब्लारे शतारकक॑ ॥५०॥ 

आनत॑ प्राणताख्यं च पुष्पक चानते त्र्य । अच्युते सानुकारं स्यादारुणं चाच्युते त्रय ॥५१॥ 
सुदशनममोधे च सुप्रबुद्धमधस्रयं | यशोधर सुभद्रं च सुविशालं च मध्यमे ॥५२॥ 

समनः सामनस्थ च प्रीतिकरामेतीरित । ऊध्वेग्रवे यके वप्येवमिंद्रकत्रितय॑ तथा ॥५३॥ 

मध्य चानुदिशाख्यानामादित्यामेति चद्र॒क॑ | सवायसिद्धिसंज्ञ तु पंचानुत्तरमध्यमं |५४॥ 
सौधर्म च विमानानां लक्षा द्वात्रिशदीरिताः । अश्टाविंशतिरंशाने ततीये द्रादशेव ता; ॥५५॥ 


हरिवंठापुराणं । १३४ प्ठः समेः | 


माहेंद्रेष्टो तु लक्षे द्रे पण्णवत्या च पचमे । ब्रह्मोत्तर च लक्षेका सहस्न॑ च चतगुंण॑ ॥५६॥ 
पंचविशीतसंख्यानि सहस्राणि भवंति त। द्रविचत्वारिंशता साक॑ विमानानि हि लांतवे ॥५७॥ 
चतुर्विशतिसंख्यानि सहस्राणि शतान्यपि । नवप॑ंचा शदष्टी च कल्प कापिष्टनामनि ॥ ५८ || 
क्र जिशतियुक्तानि सहस्राणि तु विंशतिः । परेष्शीतिनेवशती तानि चेकान्रविंशतिः ॥ ५९ ॥ 
त्रिसहसी शतार स्यात्तथवका!न्रवेंशतिः | त्रिसहल्ली सहस्रार व्जितकान्नावेंशति। ॥। ६० ॥ 
आनतप्राणतस्था च चत्वारिगच्चतुःशती | द्विशती च विमानानां पष्टि! स्पादारण।च्युते ॥६१॥ 
एकादश त्रिके पूेे शत सप्तात्तर पर | शुद्धकनवातश्राध्य नववानादशपष्यपि || ६२ ॥ 
आवचिराध पर झ्यातमार्चिमालिन्या मंल्यया ! वज बंराचन चेव सांम्य॑ स्यात्सोम्यरूप्यक ॥| ६३ ॥ 
अंक च स्फटिक चाते दि शास्वना दे शा ने तु । आदत्याख्यस्य वतेते प्राच्याः प्रभात सक्रम || ६४॥। 
विजय बेजयंत च जयंतमपराजित | दिधक्ष सवांथेसिद्धस्त विमानानि स्थितानि वे ॥ ६५ ॥ 
झतनाए्रसहस्राण सप्रावशातरव चे | श्रणीगताने सवराणे माना न भवाते वे ॥ ६६ ॥ 
चत्वारे स्युः सहस्राण तावत्यव शताने च | श्रणागताने साधम नवाते! पैरा भस्त था ।! ६७॥ 
अष्टाज्षीत्या सहेश्ाने सदस्ल॑ तु चह्बु!शती । सनत्कुमारकल्पे तु पट्शती पोडशाधिका ॥ ६८ ॥ 


हरिवेशपराणं । १३५ पषछ्ठः सगे: । 


आवालेस्थविमानानां माहेंद्रे चयूत्तर शत | ब्रह्मलोकस्थितानां त पडशीत्या शतद्वयं ॥ ६९ ॥ 
चनण्णवतिरव स्युस्तानि ब्रह्मोत्तररपि च | शर्त लांतवकल्प च पंचर्निशतिमिश्रितं ।। ७० ॥| 
चन्वारिंशक्तथंक च कापि्टे शुक्रनामनि । अष्टापंचाशदेकोना महाशुक्रे तु विंशातिः ॥ ७१ ॥ 
शतारे पंच पंचाशत्‌ सहस्तार दशाप्रामिः । आनते : तमुहिए् चत्वारिंशच सप्तमिः ॥ ७२ ॥ 
प्राणत पुनरष्टामिश्वत्वारिंशत्तथारण | शत विश तताख्ेशल्नत्रमिः पुनरच्युत ॥ ७३ ॥ 
चत्वारिशत्तु पंचाग्रा सवकाग्रा प्रकीणके | सप्रत्रिंशद्‌ यथासंख्यमधोग्रेवेयकाबत्रैके ॥| ७४ ॥ 
विमानानि त्रयसखिशदकान्रत्रेंनद्व च | पंचविशतिरावल्यां मध्यग्रवयकात्रेके ॥ ७५ ॥| 
एकर्विशतिसूध्व तु अजिक सप्रदश्षत्रिमिः । दशश्रणी गतान्यव नवपंचकतत्परं || ७६ ॥ 

एतपु तु विशुद्धघु यथास्त्र मलराशिषु | प्रकीणकविमानानि शवा्णाति डधा विदुः ॥ ७७॥ 
तेषु सखू्ययाविस्तारा विमानव्यक्तय; पुनः । चस्वारिंशत्सहस्राणि साथर्म नियुतान पट ॥७८॥ 
पंचेंव नियुतानि स्युः कल्प चश्माननामाने । सह पटष्टिसहस्रेस्तु संयुतानि तु तानि वे ॥ ७९।। 
सनत्कुमारकर्प तु नियतं नियुतद्र्॒य | चत्वारिंशत्सहस्रस्तु सहित तादिति स्मृति! || ८० ॥ 
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१-६४०००० | २-५६०००० | ३-२४००० ० । 


हारिवंशपुराणं । १३६ षष्ठ: सगे: । 


माहेंद्रे नियुत प्रोक्त सह पशष्टिसहेस्रकेः। ब्रह्मत्रह्मोत्तरशीतिसहलेाणि सहेव तु ॥८१॥ 
लांतवे5पि च कॉपिष्ट सहस्नाणि दशेंव तु | चत्वारि तु सहस्राणि चतुर्मि! शुक्रनामनि ।|८२॥ 
पण्णवत्या नवशती त्रिस्हस्नी महत्यपि । शेतार च सहस्रारे द्रादशेव शतानि तु ॥८३॥ 
अष्टाशीति; सहव स्थादानतप्राणताख्यया: । द्विपेचाशत्सहव स्थादारुणाच्युतकल्पयों! ॥८४॥ 
स्वेत्रवात्र संख्ययविस्तारास्त चतुगुणा। | असंख्येय्ात्मविस्तारा विमानव्यक्तय: स्मता। ॥॥८५॥ 
यथास्वामद्रकेह।ना नवग्रेवयकादपु | स्यरसख्ययावेस्तारा श्रणाष्वन्याकृता द्वघा ॥।८६॥ 
लक्षा: पॉंड5संख्ययविस्तुता नव॒तिनेव | सहस्याणि सहाशीत्या त्रिशती पिंडितास्तु ता। ॥८७॥ 
परशतेकान्नपचारशानत सप्राभनवीतः पुन।। सहखाणीतरा लक्षा। सप्रगफौिरुदीरिता। |८८॥ 
ग्भारभूनरक्षत्रमतु;ः सीमंतकः समे | विस्तारण हे संग्राप्रा बालमात्रण चलिकां ॥८९॥ 
जंबद्रीपाग्रातिष्ठान क्षत्रसवा थे सिद्ध य। । त्रयाईप समविस्ताराः प्रोक्ता विस्तारवादाभि। ॥९०॥ 
सर्वश्रणीविमानानामद्ध मृ ध्वेमिताउपर । अन्यपां स्वविमानाथ स्वयंभ्रमणावघः) ।॥|९ १॥ 
१--१६०५००५०। २--<८००००५०। कली ०००० ४-४००४। ५-२९९६। ६-अ्रणाष्वन्यास्त ता द्विधा? इत्यपि 
पाठ; | ७-६४९ | ८-९५७००० | ९-सस्वाविमान” इत्यपि । १०-स्वयंभ्रमणोदावि: स्वयंभ्रमणोदधे! इत्यपि पाठों । 


हरिवंदशपुराणं । १३७ षष्ठः सगेः | 


ममूलशिलापीठबाहल्य पूवेकल्पिय्ो: । योजनान्येकविंशत्या त्वेकादश शतानि च ॥९२॥ 
ऊच्चे नवनवस्यास्तु युग्म यग्म पारक्षय। | एककरत्र ।त्रक तल्यश्रतृद शसु चोप।र ॥९३॥। 
आधद्यावश श॒त व्यास) कल्पयुग्स तु बच्मना | पर शत दशानातश्वतृदशसु॒ पच ते ॥९४॥ 

उच्छाय: पट शतान्याद्र पच कल्पयुग पर | शताह्वनानमना 5स्मा त्पचाव शा ते मात्र का: ॥९ ५।| 
पाष्टराय्वगाहाप पचाशदयुगल पर । पचानाउस्मात्परपु द्र चतुदंशस साधक ।।९६॥ 
कृष्णा नीालाश्र रक्तात्र पाता; श्रताश्व वाणता;। प्रासादा। पचव्णास्त सो धमे शान कल्पया। ,९७॥| 
नीलादयाः परयोभशाध्य रक्ताद्ास्त चतप्वापे | सहस्रारावसानंषु पाता: श्वताश्ा नेतर ॥९८॥ 
आनतप्राणतादा च शअश्रतव्॒णा: ग्रवाणता;ै। वर्मानकावमानपु प्रासादा; प्रस्फुरतभा। ९९ 
द्र॒याद्रयावमानाने कल्पाष्टकपरषु च | जल वात द्रयाव्याम्न सास्थतान यथाक्रम ॥॥१००॥। 
पर यगलेपु शपेस कल्पेषु चमरेंद्रका! | श्रणीबद्ध निजाबास वसंत्यष्टादश तथा ॥१०१॥ 
द्रहानक्रमताउताउग्र दाक्षणा त्तरसभवा; | सराधाशाः सुखाभाधमध्यगा गताबाद्रप/ ॥॥|१०२॥। 


१5सावमयग्तम ११२१ , सानतकमासरयम्म १०२, त्रत्मयग्म ९२३ शत्याद नवनवातहानक्रम। २-५९५६२०५। ३-१ ०० 


९०) ८०, ७०, ६०, ५०, ४-, ३०, २०, १०। ४-अनुदिशानुत्तरपु ५। ५-५०० | ६-पंचाशदूनक्रमं । 


हरिवशपुराणं । १३८ पष्ठ:ः सगेः | 


आज्यातेलाकमृत्पादस्तापसाना तपास्वनां । ब्रह्मलाकावाधनैय: पारेव्राजकरयागिनां ॥१०३॥ 
सटगाजावकानां चे सहस्लारावाघभवः: । न जनतरदएन लगन तु तत। पर ॥१०४॥ 
कल्पानच्यतपयतान्‌ साधमंप्रभतान्‌ पुनः। ब्रजाते श्रावकास्तभ्य। श्रवणा परताअपे च ॥१०५॥ 
उपपादो 5सत्यभव्याना मग्रगंवेयकेष्वण । स च निग्रेथलिंगन संगतोग्रतपःश्रिया ॥| १०६ ॥ 
रत्नत्रयसमृद्धस्य भव्यस्थेत्र ततः पर॑ । यावत्सबरायसिद्धि स्थादुपपादस्तपास्विन! ॥ १०७ ॥ 
कृष्णा नीला च कापोता लेश्याश्व द्रव्यमावतः । तेजो लच्या जघन्या च ज्योतिषांतेषु भाषिता) ॥ 
सोधमेंशानदवानां तेजोलेश्या तु मध्यमा | सवोस्क्ृष्टात्तदट्र पत्नलेश्या जघन्यतः | १०९ ॥ 
मध्यमा पतद्मलेश्या तु परस्मिन्‌ युगलत्रय | उन्कृष्ठा पद्मलश्या च॑ युग्मे शुकलावरापरे ॥ ११०॥ 
अच्युतांतचतृष्क च नव्रग्रवयक्रपु च। सवेपरामव दवाना शुकललंत्या तु मध्यमा ॥ १११ ॥। 
हामद्रावेमानपु चतृदंशसु सास्यता। | लत्या परमशुक्लाध्य सकक्‍लगराहितात्मनां ॥ ११२ ॥ 
आधमांयास्त दवानामादययावपया ब्वाघ) | कल्पया।पर याश्वासावावंशाया व्यवास्थत) ।।११३॥। 
आउसा मघावनरुक्तश्तु:कल्प त्‌ तत्पर | आचत॒थप्राथब्यास्तु परे कलपचतुष्टय || ११४ ॥ 
आनताददिचतुष्के-सावापंचम्या; समारतः | नवग्रवयकस्थानामापष्टया विपयोज्वाघ) ॥ ११५॥। 


हरिवंशप्राणं | १३९ षष्ठः सगेः । 


नवानादेशद्वानामासप्तम्पा! समाधितः | लोकनाडीसमस्तासु पंचानुत्तवासिनां | ११६ ॥ 
स्वावमानावाधस्तध्च विपयाज्वाधचक्षुपः | विश्वपामव दवानामिति विश्वविदों विद! | ११७॥ 
स्थत्युत्सघग्रवाचारा जनद्र॒ग्रातभापता: | चतृदवानकायानां वादेतव्य यथायथ | ११८ ॥ 
दक्षिणाशा55रणांतानां दव्य; सोधमे एव तु । निजागारपषु जाय॑ते नीयंते च निजास्पदं ॥ ११९ | 
उत्तरागाच्युतांतानां दवानां दिव्यम्‌ तय! | एशानकल्पसंभूता देव्यों यांति निजाश्रयं ॥ १२० ॥ 
शुद्धद वायुतान्याहावमानान सुना ले रा; | घट लक्षास्तु चतुलेक्षा। साधमे तानकल्पया। ॥ १२१॥ 
देव्यवस्रावभपा्! शुभावाक्रयपाता भे । चिनत्रनंत्रहरादारस्यचित्तस्वदात्ताभेः || १२२ |! 
हावभावविदग्घामिनेंसगंग्रममामा भें! । नक्पल्‍्यापमायुभिद वीभिबहाभे!सुख ॥ १२३ ॥ 

६ सामानका दवास्रायाखशादयाखला; | कल्पापपतञ्रपयंता। श्रथत दाध॑जाविन। ॥।१२४॥। 
अहामद्रास्तता -नत भजत भवन सुख । तत्मातावदनायात्थमस्रीक प्रशमात्मज ॥ १२७५ ॥। 
सिद्धानां त प्र स्थान पर दादशयाजन | स्वांथासाइता गत्या स्थत त्रद्माक्यमृधाने ॥१०२६॥। 
इपत्माग्भारसेज्ञाप्सावष्टमी पथिवी स्तुता | अष्टयाजनबाहुल्या मध्य होना क्रमात्ततः ॥ १२७॥ 


४ /- 


>रूपविश्रमवात्तीभ: | २-श्रता । 


हारिवेंदा पर णं। १७० घष्चः सगः | 


पर्यंतेंडगुलसंख्येय भागमात्रतनुस्थिति! | सोत्तानितमहावृत्तश्वेतछत्रोपमा ऊक्तिः ॥ १२८॥ 
चत्वारिंशत्त विस्तारों लक्षा! पंचभिरचिता! | योजना नि श्षितस्तस्था विद्र॒द्धिरभिधीयते ॥ १२९ ॥ 
काटी तु परिधिलेक्षा द्विचत्वारिंशादिष्यते | द्विशत्येकान्मपंचाशत्‌ त्रिसहस्री दशाहता ।| १३० ॥ 
ऊध्चे तस्याः पुरा प्राक्त यहातवलगत्रय । तत्र त्रिकाशबाहल्यमतीत्य वलयद्रय || १३१ ॥ 
धघनुषा पचशत्यामा पचरसप्तांतयुक्तया । धनुःसहखमक है बहले वबलय ते यत्‌ ॥ १३२॥ 
तन॒वातस्य तस्थांत पचावशातेसयुता ।विगाद्योत्कपेत) सद्ऑधा। स्थिता। पचधन!श्षत। ॥१३३॥ 
साइहस्तत्रय पूत्र कृत्वांतेडनतराच्छात । सिद्धावगाहनाकाशदशा देशान दृष्यते ॥ १३४॥ 
एकाइवबातप्ठत यत्र [सिद्ध सिद्धप्रयाजन) । तत्रानताश तिष्ठात सिद्धास्त स्वावगाहते ॥१३५॥ 
अशरारा; सुखात्मानः सिद्धा जीवधनायुता)ः । साकारणोपयागन निराकारण चात्मन; ॥ १३९) 
सवंलाकमलाक च सततानतप॒मेय | जानतः सह पद्यतास्तष्ठात साखन। सदा ॥ १३७ | 
सिद्धाः शुद्धाः प्रबु द्राथो विजन्मानो 5जरामरा: | शाश्वताः शाश्रतं स्थानमधितिष्ठ बंधना; ॥१ ३८।। 
ज्यातिलोकः प्रकटपटलम्वगंमो क्षा ध्वे लाकः प्रज्ञप्त्युक्त नरवर मया सग्रहारक्षेत्रमंव । 
संप्रोक्त ते श्रवणसुभगं श्रेणिक श्रेयसे5तः श्रण्वायुष्मन्नवहितमतिवेच्मि कालोपदेश ।| १३९ ॥ 


हारवंशपराणं | १४१ संप्तमः सगेः | 


धमंध्यानं घवलमुदित मोक्षददेतुर्निनेट्रे-राज्ञापायप्रभातिविचयोाथ्रे तत्तोनिंरो घ! । 
यत्तत्कायो समितकरणले किसंस्थान चिंता मंदाक्रांता न हृदयमदे मेंद्रियाउस्व (श्वा)विधेया;। १४० 
इत्यारट्नामपराणमसग्रह हस्वश जनसतायायसम्य कता ज्यानिर्लॉकॉब्वेलो कवणनो नाभ पष्ठ; सम ॥ ६ ॥ 


सप्तम: सगे । 
वर्णगंधरसस्पशमक्तो 5गोरवलाघवः । वत्तनालक्षण: कालो मुख्यो गोणश्व स द्विघा ॥१॥ 
गतिस्थित्यवगाहानां धर्माघमावराण चे | नामन्त सवेभावाना वत्तेनस्यात्र ननश्वय। ॥।२॥ 
घर्मांघमेनभाद्रव्य यथवागमद्ाएंत: | तथा नश्चयकरालाशअप |नश्वतव्या ।वषाश्वता ॥३॥ 
जीवानां पुहलानां व पारदा चरनकधा | गाणकालप्रवात्तश्व मुख्यकालानबंधना ॥४॥ 
सर्वपामेव भावानां परिणामादव॒त्तय। । स्वातवाहानामत्तन्य। प्रवतेत समतत; ॥५॥। 
निमित्तमांतर तत्र योग्यता वस्तान स्थिता | वाहानश्रयकालस्तु नाश्वतस्तत्तदाशाभः ॥१॥ 
अन्यान्यानुप्रव्शन बिना कालाणव+ पृथऋ। लाकाकाशमशप तु व्याप्य ।तेष्ठाते साचता; ॥७।| 
द्रव्याथोन्रिविंकारस्वादुदयव्ययवार्जिताः । नित्या एवं कथंचित्ते स्वरूपसमवस्थिताः ॥८॥ 


हरितंदापराणं । १४२ सप्तमः सभः। 


अगुरुत्वलघृत्वात्मपरिणामसमान्विता: । परापाधिविकारित्वादनित्यास्तु कर्थचन ॥९% 

त्रिधा समयवत्तीनां हतुत्वात्ते त्रिधा स्मृता: | अनंतसमयोत्पादादनंतव्यपदे शिनः ॥१०॥ 

तेभ्यः कारणभतम्यः समयस्य समुद्धव। | कारणेन बिना का न कदाचित प्रजायत ॥११॥ 
स्वत एबाउसता जन्म कारेस्थ यदि जायते। स्वत एवं हि कि न स्पाद खरशंगस्‍स्य संभव १।।१२॥ 
न कालादन्यतो हता। कालकायसपुद्धव! | न हि संजायत जातु शालिवीजाद यवांक्र; ॥१३॥ 
जायते भिन्नजातीयो हेतुयत्राउपि कार्यक्रत्‌। तत्राउसी सहकारी स्थात्‌ मुख्योपादानकारण:॥१४॥ 
युक्तागमबलादवमनताद्रयदाशन: | सद्भाव घमुख्यकालम्य प्रातपद्य व्यवास्थत।) ॥ १५ ॥। 
समयावलिका जासः प्राणस्ताकलवादिकः । व्यवहारस्तु विज्ञेयः काल; कालज्ञवणितः ॥ १६ ॥ 
परिणाम प्रपन्नस्थ गत्या सबेजघन्यया । परमाणानजागाठस्वप्रद शव्यतिक्रम॥/ | १७ ॥ 
कालन यावतव स्थादविमाग: से मापित! | समयः समयामिनज्ेनिरुद्ध परमास्थित१) ।। १८ ॥ 
तरवावलिकासंख्य: संख्यातामेस्तु भाषिता | तामरुच्छासनिश्रासो तावुभो प्राण इष्यते ॥ १९॥ 
प्राणा: सप्त पुनः स्ताकः संप्रस्ताका मवेकछव। | ते सप्त सप्ततिः संतों मुहु त्स्रिशदेव ते ॥। २० ॥ 
अहारात्र भव्रत्पक्षस्ताने पंचदर्शव तो । मासा मासाउतुस्त्पां त्रितयं त्वयन तथा ॥ २१ ॥ 


ह ् का शंपुराण । ५ «५ १७३ सप्तमः सर्गः । 
नद्रयमद्द स्यात पंचाब्दानि युग पुन! । युगद््य दशाब्दानि शर्त तानि दशाहतों ॥ २२ ॥ 

मवद्पेसहल तु घत चाप दशाहत | दराबपेसहस्राणे तदब दशतांडत ॥ २३ ॥ 

प्रंबपेसहस तु लचापि दशसंगुण्ण | पूवार्ग तु तदम्यस्तमशीत्या चतुरग्रया ।। २४ ॥ 
तत्तदगुणं च पूवार्ग पूर्व भचति निश्चित । पूवाग तदुगुण्ण तच्च पूवसंज्ञ तु तद्मुर्ण || २५ ॥ 
नियुतांगं पर तस्मानह्नियुत च ततः परे | कुमुदांग ततश्र स्थाद कुमुदं तु ततः पर ॥ २६ ॥ 
पद्मांगे पद्ममप्यस्मात्‌ नलिनांग तथँत्र च। नलिने कमछांगे च कमर्ूू चाप्यतः परे ॥ २७ ॥ 
तुस्यांग तुत्यमप्यस्मादटटांगं तवोडपि च। अटठर्ट चाममांग स्थादसम चाप्यतः पर ॥ २८ ॥ 
ऊहांगमृहमप्यस्माछतां गे च लताह्वय ! महालतांगमंत्ञ स्थात्‌ कालबस्तुमहालवा ॥ २९ ॥ 
शिरःप्रकंपित प्रोक्त ततो हस्तप्रहोलिका | चर्चिकत्यादिकः काल: संख्मेयः परिभाषित) ॥ ३० | 
वपसेख्याव्यतिक्रांतः कालोध्सेख्येय इष्यते | पल्यसागरसंख्यान॑ कस्पानंतादिभेदवान ॥३१॥ 
आदिमध्यांतनिमृक्त निर्विमाममर्तीद्रिय | पत्तमप्यप्रदेश च परमाणु प्रचक्षते ॥३२॥ 
एकदिक रसे तण गंघस्पशोवबाधघकी | दधन्‌ स वतेतभथ्यः शब्दहतरशब्दक! ॥३३॥ 
आशक्या नाथतचज्ञनभाशाना समततः । पटकन युगपद्यागात्परमाणों; पड़ेशता ॥।३४॥ 


हरिवंशपुराणं । १४७ सप्तमः सगः। 


स्वल्पाकाशपडंशाद। परमाणुशा संहत।ः । सप्तांशाः स्थु) कुतस्तु स्थात्परिमाणा! पडेशता ॥ ३५॥ 
वर्णगगधरमसस्पर्शः पूरणं गलनं च यत्‌ | कुवेति स्कंघवत्तस्मात्‌ पुद्वला! परमाणव३ ॥३६॥ 
अनतानंतसख्यानपरमाणसमुच्चयः । अवसंज्ञादिकामसंज्ञा स्कंपजातिस्तु जायते ॥३७॥ 
तामभिरष्टा भिरप्यक्ता संज्ञासंज्ञादिका तथा | ताभिरष्यष्ट संगमिस्तुटिरेगः स्फुटीकृतः ॥३८॥ 
एतरप्यष्टबालाग्ररेकमकाग्रमानसें। | कममरार्ममनृष्याणां बालाग्रमिति भाओझित ॥३२९॥ . |; 
तरष्टामिभवल्िक्षा तामियेका तथाष्टाभे! | यूकामिस्तु यवोष्छामियवरश्टाभिरंगु्ले ॥४०॥ 
उत्सेधांगुलमतन्स्मादुत्सेघो नन देंहिनां | अल्पावास्थितवस्तृनां प्रमार्ण च प्रगद्यत ॥४१॥ 
प्रमाणांगुलमेक स्थाव तत्यंचशतसंगुण । प्रथमस्पावसपिण्यामंगु् चऋव[त्तिनः ||४२॥ 

बाध्य यथास्वम्नुत्सेधव्यासादि महता पुनः । द्वीपसागरशलादः प्रमाणां गुलसमित ॥ ४३ || 

सत्र सत्र काले मनुष्याणामंगुल स्वांगुले मते । मीयत तेन तच्छनत्र भंगारनगरादिक ।। ४४ || 
त्रिविधांगुलपट: स्यात्‌ पा दर्य पुनः | वितस्तिस्तदद्वयं हस्तस्तद्द्वयं किप्कुरिष्यते || ४५ ॥ 
दंडः किष्कुद्रयं दंडः धनुनोंड्या समा मता; | अष्टा दंडसहस्राणि योजन परिभाषित ॥ ४६ ॥ 


है (८ 


प्रमाणयाजनव्यासस्वावगाहावशपतवत्‌ । ्रिमुण पारवपण क्षत्र पथ्रताभात्तक ॥४७॥ 


हरिवंश पराणं । १४५ सप्तमः सगे! | 


सप्ताहांताविरोमाग्रेरापूमे कठिनीकृत | तदुड्ाममिर्द पल्य व्यवहाराख्यामिष्यते ॥ 9८ ॥ 
एककर््रिस्ततो रोम्नि पत्यब्दशनमुझुत । यावताउस्य क्षय/कालःपल्य व्युत्पात्तेमात्रकृत्‌ )9९॥ 
संखेयाब्दकाटीनां समय रोमखंोडतः | ग्रन्यक पूवेक तत्स्यात्पल्यमुद्धारसज्ञक || ५० ॥ 
कोटीकोट्यो दश्शामी थे पल्याना सागरोपमा | तास्यामदततीयाभ्यां दी पसागरसंमिति) ॥।५१ ॥ 
साध्चा द्विगुणिता रज्जुस्तमुवाताभयांतमाग । निष्पय॑ते त्रयो छाकाः प्रमीयंते बुधस्तथा।५२॥ 
असंख्यवफकार्टीनां समय रोमखंडितः । उद्घधारपत्यमद्भाख्यं स्यात्कालो5द्भाभेधायत || ५३ ॥ 
कालः पल्योपमारख्या5सा समय समय॑ ग्रति | क्षीयमाणः प्रमाणाथमायुतर विनियुज्यते | ५४७॥ 
काटीकाटब्रा दशामीपं जायते सागरापमा । मया ससारिणां चामिरायुःकमभवास्थतिः॥५७५।॥ 
कोटीकाट्या दअ्तासां प्रत्यकमवसर्पिणी । उत्सपिणी व कालाः पट ग्रत्यकमनयों;समा;।॥५६॥ 
अवसपति वस्तूनां शक्तियेत्र ऋभेण सा। पग्राक्ताउवसपिरण साथां सान्यथात्सपिंणी तथा ॥५७॥ 
सुपमासुपमा55द्या स्थात्‌ द्वितीया सुपमा समा | दुः पता सुपमा55चद्या स्थात्‌ सुपमा दुधमादिका।५८॥ 
दःपमा चावसर्पिण्यामतिदुःप्मंया सह। ता एव प्रतिलामाः स्युरुत्सपिंण्यां च पटू समा ॥ ५९ ॥ 
 १-दशैतेपां' इत्यपि | २-द्वीपसामरप्रमाणं । कर 
१७ 


हरिवंशपुराणं । १४६ लत लग) 


कोटीकोट्यश्वतस्श्र तिस्रो दे च यथाक्रमं | आदितस्तिसणां तासां प्रमाणं सागरापमा! ।। ६० ॥ 
द्राचत्वारिंशदब्दानां सहझ्रः परिवर्जिता; । कोटीकोर्टीसम्ुद्राणां तुरीयस्य यथाक्रम ॥| ६१ ॥ 
तानि वषसहसत्राणि विभक्तानि सम भत्रत्‌ | पंचमस्य च पष्ठस्थ प्रमाण कालवस्तुन; ॥ ६२ ॥॥ 
कल्पस्ते दे तथाथानां वृद्धिहानिमती स्थिति! | भरतरावतकथ्षेत्रेष्चन्येष्वाप ततो5न्यथा ॥ ६३ ॥ 
आधेषु त्रिषु कालेषु कल्पब्ृक्षत्रिमूषिता। | भोगभूमिरियं भृूमिमोगभूमिस्तु भारती ॥ ६४ ॥ 
युग्मधमंभजो भत्वा तेपामादों जगत्प्रजा: | पटचतुद्विंसह््राणि धनूषि वपुषोच्छुता। ॥६५॥ 
आयुखिद्रयकपल्यस्तु तुल्ये तासां यथाक्रम । दवात्तरकुरुश्षत्रहारेहमवर्ताष्वव ॥ ६६ ॥। 
प्रोद्दादित्यवणा मा; पूणेचंद्रसमप्रभा। । प्रियंगुश्यामचणांश्व तपु स्लोपुरुषाखिषु ॥ ६९७ | 
पृष्टकांडकर्स झ्यान परपंचार्श शतद्वय । अष्टावेंश शर्त तपां चतुःषाष्ठेमेथाक्रम ॥ ६८ ॥ 

दिव्ये बदरतम्मात्रमक्षमात्र च भोजन | तथा मलकमात्र च चतुखिद्विदिनेखिषु | ६९ ॥ 
तत्त्रिकालनियोगेन धरिनत्रीय नियंत्रिता | त्रिभेदानां तदादत्ते नित्यमांगभुवां स्थिति ॥ ७० ॥ 
रत्नप्रभा यथा भाति पथिवीयमवास्थितः | एपा तथा स्फुरद्रत्नपटलेरुपारोस्थतें) ॥ ७९१ ॥ 


१-द्वाचल्वाग्शिद्धसहस्राणि विभक्तान द्विंधाकृतानि अथांत एकविंशतिवधसहस्राणि । २-उत्सपिण्यवसापिण्यो । 


हरिवंशपुराणं | १४७७ सप्तमः सगेः | 


इंद्रनीलादिभिनीले! कृष्ण्जात्यंजनादिभिः । पद्मरागादिकेः रक्ते! पीतेहमादिमिः परे) ॥ ७२ ॥ 
श्रतमुक्तादिभिभाममंयूषाकांतदि हु मुखे: | पचवरण!श्वता रत्नें: स्वगेभारेव शोभते ॥ ७३ ॥ 
चट्रकांतशिला 5स्याोर्वी विद्वमाघरपलछतरा | ललनेव तदाउ5भाति रत्नकाँचनकंचुका ॥ ७४ ॥ 
चद्रकांतांशवः शीताः समेकांतांशवा उन्यूथा | विष्िष्यं यत्र नाश्लिष्टाः शीतोष्णव्यथिता इव ।७५॥। 
परस्परकरा/लपरागमरच्छितमृत्ति में! | मणिनातिविशपभेभांति प्रेमवशरिव ॥ ७६ ॥ 
पंचचणसखस्पशसगंधरसणब्दकेः | सेच्छन्ना राजत क्षाणी तणश्र चतुरंगुलेः ॥७७॥ 
पृर्णद्धिमधुक्षीरघरतेश्षुरसस जलः | रत्नराधा भिरुव्या 5भात्‌ दिव्यवापीसरोबरे! ॥७८॥। 
नानावणंमणिच्छन्नः सावर्ण: प्राणिसाख्यद: | रम्येः क्षोणी घर: क्षोणी श्राजते नितरां सदा ॥७९॥ 
ज्यातिग्रेह प्रदीपागस्तुय भा जन भाजन: । वख्रमाल्यांगभूषागमंदांगेश दमरभात्‌ ॥८०॥। 
ज्यातिरंगढुमा ज्योतिस्छन्नचंद्राकंमंडलाः । अहारात्र$ते भद मिदंतां भांति संत ॥<८१॥ 
सोच्यानभमयश्रित्राः प्रासादा बहुभूमयः । गद्दांगदुमखंडोत्था मेडयंति नर्भोष्गणं ॥८२॥ 
विशालायतशाखा्िः पद्मकुईटमलपछवान्‌ । धारयाते प्रदीपाभान्‌ प्रदोपांगमहीरुहाः ॥८३॥ 

..._ १- भिरुच्या ? इत्यपि । २-रत्नभासराः इति क पुस्तके । ः 


हारिवंशपुराणं । न । १५9८ सप्तम्रः सगे | 


चतावंध शुभ वाद्य तत च वितत घन | सुपिर च सजत्यत्र तयागठुमजातय। ।॥८४॥। 
पटरसान्यातम्रष्टान चतुभदान भागनां | भाजनागद्रमा नानाभाजनाने सजाते ते ॥८५॥ 
पात्राणे स्थालक चालसावणादान्यनकश; | भाजनानि विचित्राण भाजनांगा) सजत्यल ॥८६॥ 
पट्टचीनहकूलान वस्ाण वावधान वे । विश्राणा; स्कथशाखासु भाते वर््राोगपादपा। ॥८७॥ 
मालतामालिकाध्द्रत्कुसुमग्राथताने तु | भाँत माल्यानि त्रिशच्राणा माल्यांगधरणीरुहा। |८८॥ 
हारकुडलकयरकांटेबत्राद भाश्वता। । भ्ररण भापषता गा श्व॒ भाँति खत्रीपुर्पाचितः ॥८९। 

मद्यभदा! प्रमन्नाद्या मदशर्तीवधायकाः | संपाय्रत नरख्रीणां हद्या मद्यांगपादप! ॥९०॥ 
देशधाकल्पह क्षात्थं भाग युग्माने भुजत | दर्शांग भागचक्रशभागताणस्याधेक तदा ॥॥९१॥ 

तदा स्त्रापसयुग्मानां गभानलाठतान्मना | दिनान सप्त गच्छात नजांगछ्ठावले ह ने! ॥९२॥ 
रगतामापे सप्रव सप्रास्थरपराक्रम: | स्थरश्र सप्त तः सप्तर कलासु च गुणंषु वे ॥९३॥ 
कालन तावता तपां प्राप्रयावनसप्दा । सम्यकत्वग्रहण5पि स्थाद योग्यता सप्तमिदिने। ।।९४॥ 
स्नीपूमलक्षण: पूणा विश्ुद्धाद्रयबुद्धयप। | कलागुणावेदग्धास्ता रमंते नीरुजा प्रजा; ॥९५॥ 
नरा दवकुमाराभा नाया दवांगनोपमाः । वणगधरसमस्पशेशब्द्वपम ना रमा। ॥९६॥। 


हरिवंटापराणं । १७९ सप्तमः सगेः । 


श्रोत्र गीतरवे रूपे चक्षप्रार्ण सुमोरभ । जिहामुखरसास्वादे सुस्पर्शे स्पशन तनो। ॥९७॥ 
अन्यान्यस्य तदासक्त दपतीना निरतर | स्ताकमापे न संतप्र मनाणंधाष्ठतमिद्रिय ॥९८।। 
_्थनान यथा नणा रमत प्रमानभर । तथा कल्पद्रमाहारास्तरथा तप्रचतसा |॥९९।। 
कवचित्मह कचिच्वर्भ कचिदाष्ट चू शाकर | काचेत क्रीडति वयाप्र मिथुन मदमंथरं ||१००॥। 
गवाश्वमाहिषपादीनां मिथनाने मिथस्तदा | गत्योयु!प्रमितायापे रसम्येत निजेच्छया ॥|१०१॥ 
आयामाह नरों नारीमाय नारी नर निज । भागभूमिनरख्रीणां नाम साधारण हि तत्‌ ॥१०२॥ 
उत्तमा जातिरकत्र चातुवेण्य ने पटाकरिया।। न स्वस्वामिक्रृतः पुं्सा संबधा न च लिगिनः ॥१०३॥ 
मध्यस्था एवं सवेत्र न मित्राण न »त्रव! । प्रकृत्याल्पकषा यित्वाद्यांति चायुःक्षय दिव ॥१०४॥ 
सुखमत्यु! क्षतः पुंसा ज़भारंभेण च खिया; | जन्मबद्धस्य प्रमस्य(:)युगलस्य सहेव सश॥*१ ०५॥| 
थ ज्ञात्वा गणाधीश! थ्राणकस्य मनागत । भागमग्रामसमुत्पात्तानामेत्तममणादाते ॥१०६।। 
कमेभमिगता मत्याः प्रकृत्याल्पकपायेणः | अन्र ते पात्रदानात्‌ स्युभागभूामषु मानुपा। ॥१०७॥ 
सम्यक्त्वज्ञानचारत्रतप/शा द्रपावात्रता। । मध्यस्थाः शत्रामंत्रषु सता है पात्रम्नत्तम ॥ १०८ ॥ 
१-जिल्वारसमखास्वादे इति क पुस्तक । ह 


हरिवदपुराणं । १७० सप्तमः सगे । 


मध्यम तु भवेत्पात्रं संयतासंयता जना। । जघन्यप्दितं पात्र सम्यदश्टरिसंयतः ॥ १०९ ॥ 
त्रिविधेषपि बुधः पात्रे दाने दत्ता यथाचित | भोगभूमिसुख॑ दिव्य स्ुक्ते भूत्वा तु मानुष:।११०॥ 
सुक्षेत्र विधिवस्क्षितर बीजमल्पमपि व्रजेत्‌ | वृद्धि यथा तथा पात्रे दानमाहारपूवेके ॥ १११॥ 
शालीक्षक्षत्रनिश्षिप्त यथा मिष्टं पयो भवेत्‌ | धेनाभिश्र यथा पीत॑ क्षीरत्व॑ प्रतिपद्यते ॥११२ 
तथंवाल्परसा स्वाद मन्नपानोपधादिक । पात्रदत्त परत्र स्थादप्रतास्वादमश्न्य ।। ११३॥ 
निवृत्ता: स्थूलहिंसादमिंधथ्यारगज्ञानवृत्तय; । कुपात्रमिति विज्ञेयमपात्रमनिवत्तयः) ॥ ११४ ॥ 
कुपात्रदानतो भ्रृत्वा तियेचों भोगभूमिषु । संझुंजतेंप्तर दीप कुमानुपकुलेषु वा ॥ ११५॥ 
असल्छषेत्र यथा क्षिप्ते बीजमल्पफल फलेत | कुपात्रेउपि तथा दत्तं दान॑ दात्रे कुमोगभाक ॥११६॥ 
ऊपषरक्षेत्रनिश्षिप्रशालिनेश्यति मूलतः | यथा5त्र विफल दान कुपात्रपतित तथा ॥ ११७ ॥ 

अब निबद्मे रांद्रं कोद्वे मदकद यथा । विष व्यालमुखे क्षीरमपात्रे पतित तथा ॥ ११८ ॥ 
सुपात्रे सुफलं दान कुपात्र कुफल भवेत्‌ | अपात्रे दुःखदं तस्मात्पात्रेभ्यः प्रतिपादयेत्‌ ॥११९॥ 
यात्युपाधेवशाद्‌ भंदं निमेल! स्फटिकोपलः | यथा तथा च दानाघ ग्रतिग्राहकभेदतः ॥ १२० ॥ 
सम्यग्दाष्टि; पुनः पात्र स्वपरानुग्रहच्छया । दाने दत्ता विशुद्धात्मा स्वगेमेव ग्रही वजेत्‌ ॥१२१॥ 


हारिवेशपुराणं | १७५१ सप्तम: संग रा 


अथ कालद्यउतीते क्रमेण सुखकारणे | पल्याष्ठमागशेषे च ततीये समवस्थिते ।। १२२ ॥! 

मंण क्षीयमाणपु कल्पवक्षपु भूरिषु | क्षत्र कुछकरोत्पत्ति श्रणु श्रेणिक साप्रतं ॥ १२३ ॥ 
गगासधमहानयदामंधष्य दशक्षण भारत | चतदंश स्थात्पन्ना; क्रमण कुलकारणः ॥ १२४७ ॥। 
प्रातश्नातरभदाद्यस्तवा कुलकरप्रभ: | महाप्रभावसपतन्नः स्वभवस्मरणान्वित! ।। १२५ ॥। 
तस्य काल ग्रज्ञा दृष्टा पाणमास्यां सहव ख । आकाशगजघरटाभ द्व चद्राद्रत्यमंडले ॥ १२६ ॥। 
आकस्मिकभयोडिस्नाः स्वमहोत्पातशंक्रिताः । प्रजा: संभूय पपच्छुस्त प्रभे शरणागता। ॥१२७॥ 
नरप्रधान! कांवतावपूर्वों गगतांतयो! । दृश्यते मंडलाक्ाराबकांडे नो भयंकरों ॥ १२८ ॥ 
अहो दुःसहमस्माकमकस्मात्‌ भयमुढुत । कि महाप्रलूय; प्राप्त: प्रजानामेव दुस्तरः !। १२९ ॥ 
इति पृष्ठः प्रभः प्राह शुच मुंचत है प्रजाः।। न किंचद भयमस्माऊ्क स्वस्था भवत कथ्यते।।१३०॥ 
प्रभामंडलसंवीतमतदादित्यमंडल्ल । प्रतीच्यां वीक्षते भद्रा! प्राच्यां मोश्रंद्रमंडल !। १३१॥ 
ज्योतिश्रक्राधिपावेतो सयाचंद्रमसों स्थित | मेरुप्रदर्षिणां नित्य श्रमंतों श्रमणात्मको ॥१३२॥ 
चतुर्विधेषु देवेषु ज्यातिर्देवकदंबर्क | खे करोत्यनयोनित्यमनुश्रमणमीशयो! ॥ १३३ ॥ 
ज्योतिरंगमहावक्षप्रभाच्छादितविग्रहो । प्रागन्यत्रापिदेहे भ्यों न गतो दृश्टिगोचरं ॥ १३४ ॥ 


हरिवंशपराणं । १५२ सप्तमः सर्गः | 


तेजाहानष्घथुना लाक ज्यातरगप्रभाक्षय | जगापयंव चद्राकास्थतों प्रकटावेग्रहों ॥| २३५ ॥ 
अहारात्रादका भदा भवत्यक्ेवशादह | अध्वनदव शाद व्याक्ते! पशक्षया: शुक्क्रष्णया। || १३६॥ 
शीतदाधितिरस्तामो घमदीतिना दिवा। न स्पष्ट: स्पष्ठतामाते ज्यातिश्रक्राखा निशि ॥१३७॥ 
प्व॑जन्मान युपष्माभदष्टपूवावमा स्फुट | विदहंपु यतस्तस्मान्नाध वाउपूवंदशना ॥१२८॥ 
दृष्टश्रतानुभतस्य वस्तुनः सात दशेन । माभूदुत्पातशका वा निभया भचत प्रजा; ॥१३९॥ 
कालस्वभावमदन म्वभावा विद्यत ततः | द्रव्यक्षत्रप्रजावत्तवपरात्य प्रजायत ॥१४०॥ 
अव्यवमस्थानत्रत्यथमतः परमत; प्रजा; । हा मा [धक्रकारता भरता: तिस्ता वें दडनीतय।॥ १४७ १॥ 
मयादाछघनच्छस्य कथाचत्कालदापत: | दाधनवपमायाज्या। स्जनस्य परस्य वा ॥१४७२॥ 
नयात्रेता जनः सवे।म्तता भद ड नो ता भे। । दृष्टदापभयत्रस्ता दापभ्या वानव्तेत ॥१४७३॥ 
रक्षणाधमनथंम्यः प्रजानामथासद्धव | प्रमाणामह कक्तवग्या: प्रणाता दहनातय। ॥१४७४।। 
प्रासादपष यथास्थान मिथनान्यकृतामस | अनम्मृत्यावातष्टत्वष्स्मदायमनशासन |? ४५॥|| 
युक्तता प्रतिपद्या 55शु वचस्तस्य प्रजापत:। श्रुत्वा तस्थुयेथास्थान गप्रजातग्रमदाः प्रजा; ॥१४६॥| 
१--हितसिद्धये । कक 


हे 


प्रातश्षत वचस्ता|मयेतस्तस्य गुरायेथा । प्रथम प्रथितस्तस्मात्स प्रथिव्यां प्रतिश्रति! ।।१४७॥ 

पल्यम्य दशमं भाग जीविस्वाओस प्रतिश्नतिः। पुत्र सन्‍्मतिमुत्पाद्य जीवितांते दिव॑स्मेतः । 9८। 
स्‌ रक्षन्‌ पितमयादा ग्रजानां सम्मता यतः | तव; सनम तेनासाय कुछकारी कलालय; ॥१४९॥ 
पल्यम्य शतम भाग स प्रातेजाब्य ।नजास्थातें | पुत्र क्षमकरामिख्यमत्पाद त्रिदिव गतः ॥१५०॥ 
प्रजानां च तदा जाता: सिहच्यापघ्रादि दापका: । सो पपि क्षम ततः कत्वा प्राप्त: क्षेमं कर श्वतिं १५१ | 
सहस्रभागमाजीव्य पल्यस्यासा प्रजां | पृत्र क्षमघरा।भरूय जनामत्या गता [देव ।। १५२ | 
क्षमघर: मे मत्वायोस्थात कुलकरा गुरा: | सहस्तरभागमाजीव्य पल्यस्य दशसंगुणं ॥ १५३ ॥ 
सृनु सामकर नाज्ा सुमुत्पादय यया [दव | वक्षदुब्धपजानां च स सीमामकरोत ग्रभः ॥१५४॥ 
लक्षभाग स पल्यस्म जीवत्वा स्वगेंगाउसवत्‌ । सीमंघरा यथाथाख्यस्तत्सुतो दशताडित ॥१५५॥। 
तत्पुत्रा बाहिनाक्रत्य चक्राड बिपुला:पान | यत्तत्ख्यातः से सृश्नाउभूत्‌ नाम्ना विपुलवाहन;॥ १५६॥ 
काटाभाग से पल्यःय जाावत्था सस्‍्तगमाश्रत; | चश्नुष्मानाते तत्सुनरजानेष्ट जनप्र भ। ॥| १ ५७॥ 

पुत्रचश्षमुखालाकाचक्षमं त्वा [भयाउनया । आयुष्मत्म्रजया गीतश्रक्षष्मानत्यसां प्रभ। ॥ १५८ ॥ 
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१5-गतः । 


हरिवंशापराणं । १५४ सप्तमः सगेः | 


काटीभार्ग स पलल्‍्यस्य दशताडितमीडितः। भक्तवा भोगमुदात्ता5पि स्वारता ध्भृ त्स्थातेक्षय १५०९॥ 
तदपत्य यशस्तरात स्वकाल5पत्यमाख्यया | प्रजया याजयत्प्राया याजता यशसा5उरुणा ॥१६०॥ 
कांटीभाग स पल्यस्य शतसंगाणत प्रभः । जीवित्यास्पाद सत्पृत्रमाभेचंद्र [दिव गत: ॥ १६१॥ 
तत्काले प्पत्यमुत्क्षिप्प प्रजा रमयति सम यत्‌ | आभिचंद्रमतः ग्रापत्सो 5भिचंद्र इति श्रुति ॥१६२॥ 
काटीमाग  स पल्यस्प सहख्रग[णगित गुणी | संजीव्यात्पाद्य चेद्राभ तनय॑ गप्रययों दिवे ॥ १६३॥ 
कारटाभाग सहस्र तु तस्यायुदेशसंगुण । पल्यस्य मरुदव स मास पुत्रमछालयत्‌ ॥ १६४ ॥। 
मरुदवस्य काल च मातः पिताराते ध्यान | शुभ्राव शिशुयुग्मस्य प्रथम मिथुन कल ।| १६५ ॥ 
एकमेवासजत्पुत्र ग्रसेनजितमत्र सः | यग्मसष्टरिहवाध्वेमितों व्यपनिनीषया ॥। १६ 
प्रसंनजितमायाज्य प्रस्वदेमलभूपित | विवाहाबाधेना वीरः प्रधानक्ुलकन्यया ॥१६७॥ 
कोटीमागसहस स पल्यस्य शतसंगण । संजीव्य मरुदेबो 5पि महतां छोकमुद्ययों ॥१६८॥ 
पृवेकाट्यायुष नाभ प्रसेनाजद्जोनत्‌ । नाभच्छदव्यवस्थायाः कत्तार स्वगेंगामिन ॥।१६९। 
दशानां कोटिलक्षाणां पल्यांशानामथांशक । जीवित्वा कालघमंण प्रसनाजादताो दिव ॥१७०॥ 
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१-पक्षमत्तया इति के पस्तके | २- लव इत्यपि । 


हरिवंशपुराणं । १५७ अप्ठमः सगेः । 


शतान्यष्टादशोत्सथा धर्नुष्यासन्प्रतिश्रतः | त्रयोदश तु पृत्रस्य पात्रस्याष्टशअतान्यतः ॥ १७१॥ 

परत! क्रमहानिस्त धनपषां पंचविशते! | स पंचविशतिशषा: नाभे! पंचधन/शती ॥ १७२ 

आद्यसंस्थानसघातगंभीरादारम्रत्तेयः । स्वपूव मवाविज्ञाना मनवस्ते चतुदंश ॥१७३॥ 

चक्षष्मांशा यशम्वी च तथवास प्रसनाजित्‌। त्रयः कुलकरा! प्राक्ताः प्रियेगुश्या मरोचिषः ॥ १७४॥ 

चंद्रामश्रेद्रगा राभस्तथव ग्रथितः प्रभु; | कथिता दश शपषास्ते संतप्तकनकप्रभाः ॥१७५॥ 

मयादारक्षणो पायहामाधिकका रनातय: । ग्रजानां जनकाभास्ते प्रभवः प्रतिभाधिकाः ॥१७६॥ 

इत्थं कुलकरान्पत्ति!ः सकला कथिता न्॒प । नाभयस्याथुनात्पात्ति शुणु पापविनाशिनीं ॥॥|१७७॥ 

जगद पह़मिद्रव्यरनुपचरितेव्योप्रमाखेलं, तदप्यव्ज्ञानादधिकमभियुक्तेराधगत । 

यतः कालादर्थ घनमपि घनात्यंधतमसं, जिनादित्यालोकः स्थिरपारंणतः श्रीमदुद्य। ॥१७८॥ 
इति “अग्ष्टिनमिपुराणसंग्रहे हरिवंश जिनसेनाचार्यकृतों कालकुलकरोत्पात्तिवर्णनो नाम सप्तम: सर्म: । 


' 
अष्टमः सगः | 
श्रीमतामनुरूप यः परिणाममनुसतः। मननात्‌ मनुजाथेस्य मनुसज्नामनुछ्तः ॥ १॥ 


हरिवंशापराणं । १५५६ अध्रमः सर्गः । 
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अक्षाण: कटयतृत्षात्मा मध्य दाक्षणभारत | नाभरपि स एवाभूत प्रासादः प्रथिवीमय! || २ ॥ 
शातकुममयस्तभा ।वाचत्रमाण।भात्तकः | पृष्पविदममुक्तादिमालाभिरुपशोमित! ॥ ३ ॥ 
सता भद्गसज्ञाउसा प्रासाद संता मतः | सकाशीतिपदः शालवाप्युद्रानाइ्यलूक़ृतः || ४ ॥ 
स्वस्थानमक्रकाउनल्पकल्पयृक्षत तः शश्वता । अध्यतिष्ठद घिष्ठात! स नाभरनभावतः ॥ ५॥ 
अथ नाभरभूहवा महादवात बलछभा ! दवी शचीव शक्रस्य शुद्धधतानस भवाः || ६॥ 
अभ्युतज्नता पदागुष्ठा प्राछ्ममन्नखमडलछा | यस्या रजत रुच्पव ललाटस्य दिरक्षया। ७ ॥ 
उन्नताग्रममास्तग्धतन॒ता म्रनखाशाभ: | काट में कुरुतां यस्या। क्रमो करवकश्रिय | ८॥ 
विटागालदला गृूढगुल्फा कातजलघबा | समा कृ्मान्नता यस्याः पादपत्मो प्रचक्रटः॥ ९ || 
यस्याश्र॒ चरणा चारुमन्स्थ/खादलक्षणा | क्रांडास्तव प्रियस्पभोत्स्वदसबंधसंगिनों ॥ १०॥ 
आनुएव्यसुद्त्त च जघ रामाशराज्झत | लावण्यरसवर्णाद ये शरधी प्रष्पधन्चन! || ११॥ 
जानुना मृदुना यस्या ग्रद्सधानवात्तनां । ददतुः प्रियगात्राणां मदुस्प0क्ृतं सुख ।। १२॥ 
असारा; कदलास्तभ्ा; ककशा; कारणां करा: | परिणाह गुणत्वेउपि यद्वों। सदा न ते ॥ १३॥ 
ऊरू साधानतबश्व कुकुद्रमनाहरः । गुरुजघनभारश्र यस्याः सादश्यमत्यगात्‌ ॥ १४ ॥ 


हारवेदापुराणं । १५७ अप्ठमः सगः । 
प्रदाक्षिणक्रतावत्ते गुभार॑ नाभिमेडल | रोमराजिक्रतासंग यस्या नाभेरमन्मुदे ॥ १५ ॥ 
अरामश कऊंश मध्य यस्याख्रवालभगुर | बभा दत्तसमां लगघनस्तनभरादव || १६ ॥ 
कटठिनस्तनचक्राम्यां ससया मंदाभयारसा | प्रक्राउच्चक्रवाकाभश्यां सारेतव विराजत | ७ || 
क्तहस्ततला श्रष्टप्रकाए्रमाणबधना | स्वसा मदभजा यस्यथा। कामपाशों बभवतु। ।। १८ ॥ 
शखावच्तंसमग्रीवा ग्रबालाधरपल्वा | दतमुक्ताफलादाता सधावलव या बमों ॥ ९९ ॥ 
सरक्ततालुजिद्ााग्रमंतगास्पमराजत | यस्या वाच ग्रवृत्ताया काकेलस्वनानेस्त्रन || २० ॥| 
प्रियामुखभिवात्मीय दिरक्षा: श्रयसा मुख | समुखा भवता यस्या; कपालाबवब दपणा ॥ २१॥ 
सनल्नासिकाइमिमध्यस्था समा समपुटामभ्यभात्‌ | स्पाइन्यावोरयताव दृशारन्यान्यदर्शन ।[२२॥ 
त्रिवणाब्ननिभ यस्या दशन दोघेंदशेन | मत्रस्य मत्रणायव कणं॑मूलमुपराश्रत ॥ २३ | 
तनुरखखुबा। यस्यथा न दूर न च सहत । समारापितचापाभ शुशुमात शुभावह ॥| २४ | 

न नतस्य न तुगस्य साइश्याससक्ष॒या | यस्था ललाटपट्टस्य नाधदुरभवत्‌ स्थात; ॥ २५ ।। 
बुंडलोज्वलगंडस्य यत्कणयुगलस्य तु। नापमा मांसलस्यासीत्‌ कामलस्य समस्य तु ॥ २६ | 
नीलईचितसुस्निग्धस्नक्ष्मफशकला पनः | समस्य ।शरसा यस्या: शाभा वाकुपथमत्यगातू | २७॥। 


हरिधशपराणं । १५८ अप्ठमः सगे । 


अखंडमंडलश्रेद्रो मुखमंडलशोभया | यस्याः पराजित: प्रापदाधिनेवातिपांडुतां ॥ २८ ॥ 
पोडशाल्पकलावत्या द्वासप्ततिकलोज्वला । इंदुमृत्योॉपर्मीयेत सा कथं सकलंकया ॥| २९ ॥ 
चतुःपश्िगुणोत्कृुष्टा मादवातिशया कथ्थ।| सा चतुगुणया तुल्या प्रथिव्या कठिनात्मना ॥|३०॥ 
स्निग्धाभिरापे सुस्निग्धा सोष्ठवात्मा जलात्मभिः। कथ्थ सान्यप्रणयाभिरद्धिरप्यपर्मायते ॥ ३१॥ 


तद्द्वासुरूूपापि कथं वा दहनात्मिका । मेने तेजोमयी मूत्तिस्तन्पर्त्तेसपमानतां ॥३२॥ 
दशेनस्पशनाम्यां या नाभरतिसुखावहा । स्पशेमात्रसुखाहस्त्यां वायुमृत्यों कथं समा ॥३३॥ 


अगन्यहदयस्पशों भत्तया स्पदतन्यया | साउकाशात्मकया शक्तया शुद्धया ईपि कथं समा ॥३४॥ 
चतृदगशविध यस्या। कल्पपादपंकल्पित | अगरप्रत्यगसंगेन भूषण भरूष्यतां गते ॥३७॥ 
भजानम्य तया नाभभांग स्वलाकसानभ | वकतु शक्ता याद व्यक्त वक्ता शुक्रवृहस्पती ॥३६९॥। 
अथ तीथक्रतामाद्य स्वगात सवोयोसाद्वत)। तथा; ग्रागंव पण्मासान्‌ वषभो 5वतरिष्याति ॥ ३७॥। 
दिवः पतितुमारब्धा वसुधारा गहांगण | ग्रत्यह धनदान्परक्ताः पुरुहतनिदेशतः ॥३८॥ 
श्रीलक्ष्माततिकोी न्य|या नवतिनेव चाययु।। प्राग्वद्यादक्कुमा यों उ5पि दिगविदिग् भय! ससे भ्रमा३)३९ 
१-भेजे तनमयी इति के पस्तक | २«चागता; । द 





हरिवंशपराणं । १५९, अधप्ठमः सगे: | 


प्रयुज्य प्रणतिं तुष्ठा जिनपित्रो भविष्यतोः । स्वार्निवेद्यागर्म स्व॑ च पाकृशासनशासनाव्‌ ॥।४०॥ 
प्रत्यक शासन दव्यां मरुदव्या महादरात्‌ | प्रतीषुर्देवि ! दह्याज्ञां नंद जीवेति सद्विरः ॥४ !॥ 
रूपयोवनलानण्यसाभाग्यादिगुणाणेव | वणयति तदा काश्विदाथय परम श्रिता। ॥४२॥ 
अक्षरालख्यगधवंगाणेतागमपूर्वक | कलाकोशलमन्यास्तु प्रशंसति समंतत) ॥४३॥ 

दशयेति स्वय काबित्‌ तंत्रीवीगादिकाशर्ट | गायेति मधुर गये काश्रित्कणेरसायन ॥४४॥ 
शाभना भनय काथिद शगारादरसात्कट | हावभावावलासेन्यों नृत्याते नयनामृत ॥ ४५ ॥ 
हस्तसंवाहन काथ्ित्‌ पादसंवाहन परा; | अगसवाहन का श्रत्‌ व्यावृत्ता मदुपाणयः ॥ ४६ ॥ 
अगाभ्यगात्रधां काश्ििद्‌ काश्विदृहत्तन परा।। काश्रन्मज्जनके काथित्स्नानवश्रानिपीलने ॥४७॥ 
संद्रधानयन काश्रित्‌ तत्समालभन पराः | काश्राच्चत्रांबराधान पारेधानावेधां परा। ॥ ४८॥ 
काथिद्धपास्रगाघान काशब्रिदेहप्रसाधने | दिव्यान्नानयने का थित्‌ का थिद्धोजनकमणि ॥। ४९ | 
शय्यासनविधों काश्ित्‌ काश्रित्ताबूलदाकन | का शित्पतद्ग्रह व्यग्रा:ः काश्रिच गृहकमोंणे ॥५०॥ 
दपेणग्रहण काश्रिच्चामरग्रहण परा। | क्षत्रस्य ग्रहण का श्रेत्‌ व्यजनग्रहणे परा। ॥ ५१ ॥ 
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१-इन्द्र । २-निपीडन । 
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हरिवंशपुराणं । १६० अध्रमः सग:ः। 


अंगरक्षापरा दव्यः खड़व्यग्राग्रपाणय: । ग्रह रक्षपिशाचेभ्यों रक्षंत्यः प्रतिज्ाग्रति || ५२ । | 
अभ्यंतरगृहद्वारे काथ्ित्काशओिद्हित्रभः | असिचक्रगदाअक्तिहेमबेत्रकरा। स्थिता। || ५२ ॥ 
:ति नक्त दिवर दृष्टा देवतामिग्नुप्टितं | आत्मनः शासन लोके परवामतिदलेम || ५४ ॥ 
नाश्वतश्राप पण्मासान्‌ पतेत्या बसुधारया | नाभिना मरुदव्या च प्राथ्येस्तीयकरोंद्धवः ॥५०॥ 
अथासा साम्यतारा भराभतः क्तसवना | सरूदवा सुरस्रामंश्वद्ठखव हारिणी || ५६ ॥ 
शरदभ्रावलाशुश्र प्रासाद 5गरुघू पिते । नानापधानकाधान शयाना शबने विधों ॥ ५७ ॥ 
निधीनिव निशाशप ददशे गुभखचकान्‌ | क्रमण पोड+स्वप्नानेमान दलभदशनान ॥ ५८ ॥ 
प्रभतदानघाराउकरपुप्करधारिण । गीयमाने शवि भरृंगदानाधिमिरिवेश्वर ॥ ५९ ॥ 
मुप्रातेध्वानविश्निप्नप्रतिपक्ष शुभादय । शुश्र भद्राकृतिं धीर॑ 2प॑ वप्रमिवोन्नत ॥६०॥। 

मत्तभं तमिवान्बेष्टु मदगंधन साचित । सिहघस्थितमद्राक्षी मखदंशसट[त्कर्ट ॥६१॥ 
चित्ररत्नथटाटापथनघापघनाघन: । अग्राइमिपक्रमम्माज नवांसामिरितवायने! ॥६२॥ 
नानापुष्पघन दाघ श्रामाल सारभात्कट | सभयव च स्वंतश्रीभः सवाथमुद्धते ॥६३॥ 
अधामुखमयूखाददडमातपव्रारण । ताराभरणयातकच्क्षप्र श्यामयत्रदुमडल ॥६४। 


डे 


हरिविदापुर ण। १६१ अष्टम: सगः। सर्गः | 





संध्यारागांगरागाठ्य पूवोशांगनयारुणं । सिंदृगारुणितं कुंभ मंगलाथमिवोद्धत॑ ॥६५॥ 
मीनो कृतजलक्रीडों हतात्मोदर: भय: । नन्रयोश्वल्यादातुमुपालेममिवागती ।६६॥ 
हारिणी वारिणा पूर्णो वि।छो कलशो घना । सावणी स्वोपभा दृपुं स्तन भराविवोद्धूती ॥६७।॥ 
सोहंडपंडरीकाघराजहसमनाहर । र्थंपादातिनादाढ्य सर सन्यमिवोजित ॥६८॥ 
प्रमीनामिथुनान्म मकराद्रुराशमि:ः । प्रपृ्णितामदा काश बद्धमानं महाणंत ॥६९॥ 
सावष्टभभ्जस्त॑मेः प्रोढ्टष्टिमिसन्युख: । सिंहर्ह मासन व्यूढ मनुराजजेगदू यथा ॥७०॥ 
स्वगंसोंदंसदभमित्र दशयितुं नुणां | विमान॑ कलगीतामिदेवकन्यामिराहुते ॥७१॥ 
नागलोक विजिल्यब नागेंद्रभवन अया | नागकन्यामिरुद्त शपलोकजिगीषया ॥७२॥ 
अग्नेलिह निरणम्रेःपि विद्यरदिद्रधनुःअिय | खे सूरत महारत्नराशि प्रांशुमिरंशाभः ॥७३॥ 
सुप्रसन्न॑ ्रमज्ज्वालं निधृर्मेंधनपावक | प्रचलत्पुष्पिताद अत किशुकात्करविश्वम ॥७४॥ 
खेडस्वप्ाानिमान दृष्टा दध्5नंतरमात्मनि । जिन॑ सा वृषरूपण प्रविष्ट मुखबत्मेना ॥७५॥ 
सुस्वमदशनानंद स्वामिनी यश्नवं मया । प्रापितेति कृतार्थेब क्राउपि निद्रासखी निरेत ।७६॥ 
१ चअक्रवाक। 

१३) 


हरिवंदशपराणं । १६२ अष्टमः सगेः | 


#”%, 


विवृद्धस्व॒ विबुद्धार्थ विवधेस्व विव्धेन । विजयस्त्र जयश्रीशे देति पू्णमनोरथे ॥७७॥ 
इत्यादयों तिबोधाय दिक्कुमारीभमिरीरिताः । याताः स्वयं विबुद्धाया! केवल मंगर्ू गिरः ॥७८॥ 
दापाकरः कलंक्यप निःकलंकगुणाकरं । इृष्टेय सुखचंद्र ते हिया भवति निष्प्रभ: ॥७९॥ 
तंवेब गृहमुद्योत्यं दशनप्रमया5धघुना । इतीव स्फुरितव्याजात प्रदीपाः त्व॑ हसंत्यमी ॥८०॥ 
अत्यतमुखरागाठ्या क्षणरंजितत्रित्रिया | प्रस्व॒लन्खलमेत्रीव वंध्या संध्या विरज्यते ॥८ !॥ 
स्व॒मावमन्सरारंसा व्यापिकोदयमेंप्यत: । ग्रभा रवेस्वध्याथा साधामेंत्रीव बद्धते ।८२॥ 
भास्वरांबरभू पा भाति भास्वद्विशपका । पुरंधीरिव पूवरो5शा मंगलाय तवोद्तता ॥८३॥ 

दीघ। नीत्वा निश्ामप्रा दीघिकराम्विनद्शने । तुष्टा स्वान घटत्येव चक्रताक़ी कलारबान ||८४॥ 
त्वत्पादन्यासर्ीलायामीक्षणाथमिवाकुल । त्वामुत्थापयते कजत्कलईसकुलं कल ॥ ८५ ॥ 
घूर्मिता प्रदूवातेन घ्रतामिनयमृत्तय: । भवत्या दशयंतीय नृत्तारंभममी हुमाः ॥ ८६ ॥ 
दिह्मुखानि प्रसन्नानि चष्ठितानीव त5धथुना । सुप्रमातमिद दवि मच शब्यामानिेंदिते ॥८७॥ 
इति वंदिजनर्वेद्या साउमंचत्‌ शाचिविग्रहा । शस्यां पुष्पतरंगाढ्यां हेसीव सिकतास्थलीं ॥८८॥ 


हरिविंआापुराणं ! १६३ अष्ठमः सगेः | 


धोतेवासं गृहीत्वा4सो धोतच्छायावि निगेता । शुशु भे शारदांमोदात्‌ तन्वीव शशिनः कला ॥८९। 
श्रावद्दद कुमार भेः प्रत्यग्रक्रतभपणा। साउतगेभा9 तक याता घनश्रीनाभमभत) ॥९०॥ 
भद्रासनास्थताया 5स्म क्रमण स्वासनास्थता | श्रारवावदयत्‌ स्वम्नान्‌ सत्करां मी जकुडमला ॥९ १॥। 
स्वप्ताथ साप्यधाथतां जगाद दायत प्रेत | सकांताजव तजिलोकानां नाथस्तीयेकरस्त्वायि ॥९२॥ 
नंद्राल्पफलप्राप्रावारश स्वम्नदशन | अता उद्यव प्रताता मे भवत्यां गभेसभव। ॥ ९३ ॥ 
पण्मासवसंवष्टया च दवतावार चयेया | खाचता ।जनसभातया साथ फालता55वया।॥ ९४ ॥ 
सवेथा सवकल्याणसाजनात्मजजन्मना ।प्रय » त्वमाचरणंव जगदानदायरिष्यास ॥| ९५॥ 
इति सुस्वप्नफल श्रत्वा सद्य! सभूतमात्मान | ममुद5तितरां दवी दी प्रि कांति च बिश्रती ।। ९६ || 
ततीयकालशप सावशातेश्वत॒रुत्तरा | पृनलक्षासख्रवपरोष्टमासपक्षयुतास्तदा ॥| ९७ ॥ 
स्वगांवतरणं जनमापाध्व ह लस्य तु। द्रितायाप्रत्तरापादनक्षत्रे5त्र जगन्नत || ९८ ॥ 
बधमान क्रमाद गर्भ वधत वुषा बपु। । तस्याखवरालशाभाया भगभात्यव नादर ॥ ९९ ॥ 
गारवातिशयाधाना दधाना तबजगद्मुर | लाघवातेशय दह दध चत्रासमद पर ॥ १०० ॥। 
संतापहतरतस्था मातुमा भूत सानथऊ; । ज्ञानवानू स जिना भानुयग्रेथाउप्सु प्रतबत) ॥१०१॥ 
१ धोतवासग्रहीता इति घ पुस्तके । 


हरि वंशपराणं १६४७ अध्मः सगे; । 


हाननेत्र! त्रिभिः पश्यन विश्व मासानसों सुख | नव गर्भगहे 5तिप्ठदिक्कु मा री विशोधिते ॥। १०२॥ 
पूरणषु तेषु मासेप निपतद्रसु प्र | जिन सा सुपुव दवी सात्तराषाटसंनिधों | १०३ ॥ 

च्या इव विशुद्धाया विशुद्धम्फाटंकापमात्‌ | घनादराद्विानक्रांता जिन! खूथे हवाबभाी ॥१०४)। 
जातकमाण कत्तव्य व्याप्ता लघुदवता। | अतरंगा हि कत्तेग्य व्याप्रियत जगत्पर ॥ १०५ | 
विजया वजयंती च जयंती चापराजिता । नंदा नंदात्तरा नंदी नंदीबद्धेनया सह ॥ १०६ ॥ 
आलोलकुंड छालोकबिलसद्गंडमंडलाः । एतास्ता दिक्‍्कुमायो5श्टों तस्थुमंगारपाणयः ॥ १०७॥ 
सास्थता प्राणधान्या स-प्रउद्धा च यशाधरा | लक्ष्मामता तथवान्या काते मत्युपवराणता;।। १ ०८।। 
वर्संधरग तथा चित्रा चित्राभरणभाम्वराः | दिकुकमाये इमाश्राष्टा तस्थुदंपणपाणय। ।। ? ०९ | 
इला सरा पाथिव्याख्या पद्मावत्यपे कांचना | सीता नवमिकाउन्या च दिककन्या भद्रकाभिधा ॥ 
अष्टा तष्ठा। प्रकृष्ठांगप्रभाभाषतदिछमरुखाः | घवलान्यातपत्राणे धारये।ते सम विस्मता। ॥१११॥ 
ही श्री! धतिः परा सा च वारुणी पुंडरी किर्णा । अल सांबुजास्यश्रीमिश्रकेशीति विश्रता। ॥ ११२॥ 
कण त्कन कद डानि केंणत्कनककुंडला। । चामराणे गृहीत्वाष्टी दिक्झुमाये।स्थिता इमा: ॥११३॥ 


१ कनत्‌ | २-कनत्‌ । 


हारिवंदापराणं । १६५ अध्रमः सगः । 


चित्रा कनकचित्रा च खजत्रामणिरिमा बभः | त्रिशिराश्र ऊतोद्योता विद्यत्कन्या तडित्पभा। ॥११४॥ 
विजया वेजयती च्‌ जय॑ती चापराजिता । इमा विद्यत्कुमारीणां चतस्रः प्रमुखाः स्थिता। ॥ १ १५॥ 
रुचका दिक्‍कमाराणां प्रधाना रुचकऋराज्वयला | रुचकामभाश्रतस्रस्ता रुचकप्रमया सह ।।| ११६ ॥ 
जातकमे जिनस्यताशअ्रकरण्टाा यथावाध | जातकमाश नष्गाताः सवंत्र जिनजन्माने ॥| ११७ ॥ 
आचलुश्॒लठमा लीनां काल तास्मन्‌ सराशनां | त्ेलाक्य उप्यासनान्याशु जिनाद्वातेप्र भावत) || 
प्रणमुरहामद्रास्त प्रयक्तावधया जन । तत्रस्था; सहपोठभ्या गत्वा समप्रपदान पर ॥| ११९॥ 
लाके भावनदवानां शखध्वनिरभृत्स्वस | व्यंतराणां रत्रा भय्रो ज्यातिषां सिहनिस्वना। ॥१२०॥ 
घटारत्नमहाघापा कल्पलाक्रमतातनत्‌ । के कतब्य सम्रुख्य त्रलाक्यमभवत्कृुण ॥| १२१ ॥ 
आसनस्य प्रकपेन दष्यां वास्मतथास्तदा | साथमद्रथ्वलन्मालेभृत्वा मूधोनमुन्नत ।। १२२ | 
अतिबालन मुग्धन स्वतत्रेणाशुक्रारणा | निभयेन विशकेन केनदमप्यनाए्त || १२३ । 
देवदानवचकऋस्य मस्वप्राक़मगालेन; | कथाचत्परातऋूलस्य य।; सम; कदथेन ॥ १२४ ॥। 
इंद्र! पुरंदर। शक्रः कथ ने गाणताउथुना । साउह कपयताउनन सिहासनमर्केपन ॥ १२५ ॥ 
संभावयाणि नेदक्षप्रभाव भ्रवनत्रयें । प्रभु तीथकरादन्यमिति मत्वा छतोआ्वाधि ॥ १२६ ॥ 


हरिवंशपुराणं । १६६ अष्ठमः सर्गः | 


अतो विस्फुरितेनायमवर्धिज्ञानचक्षपा । त॑ तीथकरमुत्पन्नमाद्मेक्षिष्ठ भारते ॥ १२७ || 
आसनादवतीयाणशु क्रांत्वा सप्रपदानिे स | जयतां जिन इन्युक्ततरा ग्रणनाम कृतांजलि। ॥१२८॥ 
पुनश्वासनमास्द्य समाज्ञापयातिस्म सः | ध्यानानतरमानम्य स्थितं सनापातिं पुरः ॥ १२९ ॥ 
अस्यामाद्या 5वसपिण्यां जातस्तीथकराउधघुना | गंतव्य भारत दतवर्बोध्यतां ते त्वयान्विंति ॥१३०॥ 
स्वाम्यादश कृत तन चलु) साधमंवासिनः । दवश्राच्युतपयंताः स्वयंब्रुद्धा; सुरश्वरा। ॥ १३१॥ 
यथास्व स्व निरमिलेश्यः प्रतिदद्धाः प्रहरषिण। । निश्वलुर्नि जला के भ्यों ज्या तिव्येतर मावना। ॥१३२॥ 
गजाश्ररथसघट् पद तउप्रभस्तदा | गधवनतकामश्र: सप्रानाकाशत नभ। ॥ १३३॥ 
महिपादरश्र नावादः खड्ाद्यगंसंडादिसिः | शिविकराश्राष्टसकर द्िपहंसादिमिस्तथा | १३४ ॥ 
दशानामसरादीनां कुमाराणां यथाक्रमं | सप्तानीकेनमा व्याप्त बरभासे नितररं तदा ॥ १३५॥ 
विमानानि समारूढा गावृपान्‌ रावयान रथान । अश्वानू शरमजादुलान्‌ मकरान्‌ करमान्‌ सुराः ॥ 
वराहमहिपान सिंहान प्रपतान्‌ द्वी पिना द्विवान। चमरान हरिणांश्रारुरुू्नू की चेद्‌ गरुत्मतः ॥१३७॥। 
शुकान परभतान ऋरचान कुरुरान शाखकुककुटानू । पर पारावतान हसान्‌ सकारंडवर्सारसानू ॥ 
चक्रवाकबलाकाघान बकादान समाधाप्ठता। | चतुदवानेकायास्ते सह जग्मारतस्तत+ | १२३९॥ 


हरिवेदपराणं | १६७ अध्रमः सगः । 


श्रेतच्छत्र व्ये नश्चित्रे श्रामर: फनपांदर! । कुवांगा: सवेमाकार्श समाकीर्ण निरंतर ॥ १४० ॥ 
भगीदेदभिशंखादिग्वापूरितविष्ठप | जलागीतयुत रज दवागमनमड़ते | १७१ ॥ 
साममेंद्रस्तदारूटो गजानीकाधिपं गज । एरावते विकृवाणमाकाशाकारवद्वपु: ॥ १४२ ॥ 
प्रहष्ठटासरावम्फारिकरास्फारतपृष्कर । प्राद्आइरम ब्याद्रदभागाद्रामत भर ॥ १४३ ॥ 
कणचामरशखांक कक्षानक्षत्रमालिन | बलाकाउंसविद्यद्धिरिव तांतं महन्पथं ॥ १४७४ ॥। 
आरूटवा रणंद्राणा मं द्राणा नज्वहयुत; । जन्म श्षत्र ।जनस्यासा पावत्र प्राप्रतान सुर। ॥ १७४५ ॥ 
नभसाइ्वतरंती वे सा सरगाउसरसताते) । कुशग्कूलसद्राक्षात्‌ पर स्वगाो सेव ।क्षती ॥ १४६ ॥ 
वप्रग्राकारपरेखा परिवषमनाहर | साटानक रनतवारामसरातावा वराजत ॥ १४७ | 
इद्रनालमहानीलय अवटयोा उत्तम) । प्रासादा; पत्मरागाद पप्रभात्या यत्र राज़र ॥ १४८ ॥। 
सराणामसराणा च तत्पस्श्रीवाकना | मनाउभद्दारतात्कठ स्वगपातालजाश्रेय। ॥ १४९ ।। 
यतः साकमिते यत्प्राक्त सरासुरजगन्त्रय । पुर तत्कीतिमत्तस्मास्साकतमिति कीत्तितं॥| १५० ॥ 
ततः से पुर देवख्तरिःपरीत्त पुरंदरः | प्रविश्य जिनमानेतृमादिदेश शर्ची शुचि॥ १५१ ॥ 
लब्धादेशा जनन्‍्या। सा ग्रविश्य प्रसवालयं | सुखनिद्रां विधायान्ये शिशु च सुरमायया।।१५२॥ 


हरिबेशपराणं । १६८ अश्वमः सभेः | 


प्रणम्य जिनमादाय चकार करयाहेर; | तद्रपातशय पर्यन्‌ सहस्राक्षा न ताप्तमत्‌ । *५३ ॥ 
आराप्य जिनमात्मांकमरायतगज स्थत:। साउत्यमादादतादत्य; शिखरात्मव नेषधी ॥१५४।। 
छत्रच्छायापटच्छन चामरात्करवाजत | जिन निनाय दवाघः) सुमरुशखर हार। ।। १५५ ॥ 
सप्रदक्षिणमागत्य पांइकाख्यशिलातले | सिंहासन जिन॑ शक्रश्चक्रे चक्रेण नाकिनाँ॥ १५६ ॥ 
धाभताभाघषगमारा मरापटहमदला: | ताइता; सम्ृदगाद्या: सुर शखाश्व पारता; ।। ! ५७॥ 
जगुः किनरगंधवा स्राभस्तुवुरुनारदा। ! सावश्वावसवा वश्च ।चत्र श्रात्रमनाहर ॥ १५८ ॥ 
तत च बवितत चव घन सापरमप्यठझ | मनाहार तदा दवबाद्यत सम चतुवध ॥| २७९ ॥ 
हावभावाभिगम च सत्यमप्सरसामभत्‌ | अगहारक्रतासग शगारादरसाझुत ॥ ६० ॥। 

इत्थ तत्र महानंद दवसंघ: ग्रवातत । पूरत प्रातशब्दश मदर रुद्रकदर ॥ १६१ ॥ 

धता5 कल्प 5 भिषकाथ साधमद्र ससंभ्रम | साप्टमगलरहस्तासु प्रशस्तामरभासु्षु ॥ १६२ | 
संघटः सुरसंघातमहावगमंहाथनः । सवादक्ष गतः ।क्षत्र क्षाभतः क्षीरसागर; ॥ १६३ ।। 
क्षीरापूणा; सरः शक्षिप्ता राजताः करत/कर | सावणोश्र बथुः कुभाश्वद्राका इव मरुगा; ॥१६४॥ 
कुरमीनिरतरारावबहुदेवसहसकेः । क्षीरांभामिजनद्रस्थ चक्र जन्मामिषचन ॥ १६५ |; 


हारिवंदापुराणं । १६९ अधप्लमः सगः । 


एंट्रा:कुममहांभोंदा दुग्धां मोतरवापणः । शिश्षोजिनागिरेरासन्न तदा55्यासहेतवः ॥ १३६६ ॥ 
जिनाच्झाससमुहदःक्षिप्तक्षी) वारिए्र॒वरिता: । पत्रत स्म क्षणं देवाः क्षीरोघे मक्षिकाघचत्‌ ।१६७॥। 
दृष्ठ: सुरगणये: प्रार मेदरों रत्नापेंजरः | स एव श्वीग्प्राधधवलीकृतविग्रहः ॥ १६८ ॥ 
तदाउ5त्यंतपराक्षाउपि प्रत्यक्ष) क्षीरवारिधि! । कृत; खेचरसंघातर्जिनअन्मासिषचने ॥ १६९ | 
स्नानासनमभून्म रू: स्नानवारिपयो वध: | स्नानसंपादका देवा: स्नानमीदग जिनस्य तत्‌॥१७०॥ 
इंद्रसामानिकानकलाकपालादयो उमरा। । क्रण चक्रंभामिरमिषर्क पर्योबुषे; | १७१ ॥ 
अत्येतसुकमारस्य जिनस्य सुरयोपितः । दच्याद्या: पछवस्पशेसुकमारकरास्ततशः॥ १७२॥। 
दिव्यामादसमाक्ृष्ठषप टपदाधघानलेपनः । उद्गतेयत्यस्ताः ग्रापु+ शशुस्पशंसुख नव ॥ १७३ ॥ 
ततो गंधोदर्कः उभरम्यपिचन जमत्प्रसु | पर्योधरमरानम्रास्ता वषों इंव भूभृत ॥ १७४ ॥ 
सम च चतुरखे थे संस्थान दघतः पर | सुब ज्पसनाराचसघातसुघनात्मन: ॥ १७५ ॥। 
कणावक्षतकायस्य कथाचेद वज्पाशना । बिद्धा वजघनोा तस्य वज्ञखचीसुखन तो ॥ (७३६॥ 
कृताभ्यां कणंयारीशः कंडलाभ्याममात्ततः | जबद्रीप: सुभमानुभ्यां सवकाभ्यामिवान्बितः ॥ १७७॥ 
चलायां स्निग्धनी लायां पद्मरागमाणिःकृतः | परभागमसो लभे हारेनीलतना यथा ॥ १७८ ॥ 


हरिवंदापराणं | १७० अधप्ठमः सगेः | 


ललाटपट्टविन्यस्ता सितचेदनचर्चिका । रराजादेदुरेखेव सेध्या पीताश्रवार्तेनी ॥१७३६॥ 
सुरत्नहेमकेयूरभूषितों च भरुजा खद । रेजतु) सफणारत्नाविव बालभजंगमो ॥ १८० ॥ 
प्रकोष्ठो ज्यप्ठमाणिक्यकटकप्रकटप्रभो । अमातां रल्तशलस्य तटाविव सुराश्रिता ॥ १८१ ॥ 
स्थृूलमुक्ताफलेनाम्य रेज हारण हारिणा | वश्नःस्थल महीध्रस्य निश्चरेणव सत्तट ॥ १८२ ॥ 
बा प्रालंबसत्रण भास्वद्र्नमय्रेन सः | कल्पठुम इवा हिट: क्रांतकल्पलतात्मना ।| १८३ ॥ 
विचित्रस्पोपरिस्थेन कटिसत्रेण वाससः | बम कटीतटीबाद्रेस्घस्थ तडिदचिप: ॥ ६८४ ॥| 
चरणों मणिसंक्रीणरणचरणभूषणों | परस्परसमालाप॑ कुवोणाविव रेज१: ॥ १८५ ॥। 
मुद्रिकामरणनाभाद रन्नहेमात्मना गलन्‌ | स्वांसुलीब हुलावण्यरशामुद्रीक्र तन वा ॥ १८६ ॥ 
दिग्धश्व॑ंदनपंकेन कुंकुमस्थासकाचितः । संध्यापीताभ्रलेशाक्तस्फटिकादिरिवाबमो १८७ ॥ 
उत्तरीयांत्र स्वच्छ हंसमालाउज्वल सुतः | शुशुभज्सा ग़भाकार; शरहन इवानथः ॥१८८॥। 
संतानपारिजातादिदेवलोकतरूझवेः । जलस्थलो हवैनानासुरमिप्रमवे। शुभ! ॥ १८९ ।। 
भद्रशालबनोझुते रुंद्रनेदनसेमत्रेः । पृष्पः सौमनसो द्वतेः सपांडुकवनोद्धवेः ॥ १९० ॥ 


१  सन्ध्याअद्श्लेशाक्त  इत्यपिं पाठ: । 


हरेवंधपुराणं | ५७९४ अष्ठमः संगः | 


ग्रेथितन सरखीमिमाल्यकागलचंचुमि! । मंडितो मुंडमालाग्रमडननादद्रमडनः ॥ १९१ ॥ 
भमद्रशाला जगत्युचजगतामासनद न; । साउभात्स मनसाष्खडयशसा पीहुक स्वयं ॥| १९२ ॥ 
विहपकी अवामाशा विशपकराबंभूपत। । जिशपता बसा दवावशपक्रावश्ापतः ' १९३ ॥। 
शिशोनिरंजनस्यास्य स्वजनांजितलाचन | पर जिताकचद्रा मंदातकाता बदबतु:॥ ६5४ ॥ 
श्रीशचीकी चिलक्ष्मीमिः स्वहस्तेः कृतमडनः | से तथा5:खडलादाना दवानामहरन्मनः || १९५।| 
ततस्तम्पन नाग्ना प्रधानपुरुप सुरा: । यगाद्रमामिधायत्थ शक्रादाः स्तातुमृुथधता। ॥ १९६ ॥ 
मतिश्चतावधिश्रेष्ठचक्षया वृषभ! सवया | जादन भारत क्षत्र द्यातेत भ्ुुवनत्रय ॥ १९७॥ 
नमवा!भमुखनेव भवता 5डु त कमगा | आावर्जित जगद यन कि जातस्यतदद्भुत ॥। १९८ ॥ 
पादाध:स्थापतात्त गमानशगमह गुरु) | भहामुरुस्त्वमाशाना गशयध्प्याशशुस्थात) ॥ १९९॥। 
अस्पद्गनता भय सवा पादाग्रः सुरपवता:। पद मुठटकूटाच: शिराभस्त वहत्यमी || २००॥ 
मंत्रशक्तिरिय किनु प्रभुशाक्तस्तथा-थवा | प्रात्साहश क्तिराहांश्रत्‌ किमप्यन्यन्महाजु ते | २०१ ॥ 
पोरुपाधिकमानीत लगा नाथ जगत्त्रय | कथमकपद व वराधनव विधीयतां || २०२ | 

कु चेद सोकुमाय ते क च काकेश्यमादृश | नाथानन्‍्यान्यावपेरुद्धाथंसभवस्त्वांय दृ्यते। २०३ ॥ 


हारिवंदापराण । १७२ अधमः सर्गः। 


अष्टोत्तसहस्रोचेलेश्वणं व्यंजनांचित | रूपं तवेतदाभाति भ्रसुरासरदुलभ ।| २०४ ॥ 
रूपातिशयता लोके प्रथमश्ररमस्य त | विधत्त प्रणत विश्व विग्रहा विग्रहाद्‌ विना ॥| २०५ ॥ 
हिरण्यवाष्ट्रारछा भद गर्भस्थताप यतस्त्वासे | हरण्यगभ इत्सुच्चगावाणगांयस तत# ॥ २०६ ॥। 
सह ज्ञानत्रयणात्र ठतीयभवभाजिना । स्वयंभृतो यताउतस्त्वं स्त्रयेभरिति साष्यसे ॥ २०७ ॥ 
व्यवस्थानां विधाता त्व॑ मबिता विधिनात्मनां | मारते यत्तनापन्वथ विधातेत्यामिधीयस ।॥२०८॥। 
अपूर्य: संता रक्षां कुबंन जात: पति: ग्रभा। प्रजानां त्व यतस्तस्मात्‌ प्रजापतारेतीयस ॥|२०९॥ 
आकतीक्षुरस प्रीत्या बाहल्यन त्वग्ि प्र भा । प्रजा: प्रमा यतस्तस्मादेक्ष्वाकुरिति का न्येस ॥२१०॥ 
पृवें; सवेपुराणाना तर महामाहमा महान | इंह दाव्याल यत्तन पुरुदव इताष्यस || २११ || 
भरतासनमध्यास्य त्रलाक्यश्रयेमयंयन्‌ | युज्यत तत्तवात्यल्पमनंतेश्रयेयागिनः ॥| २१२॥ 

त्वे विधाता स्वयंबुद्धस्तपर्सां दृष्करात्मनां । सचता चतसामुखचेयेशसा वाइतिशायितां ॥२१३॥ 
श्रयसा दानधमस्य सयाउथः प्राणिनां माने; | शुतवि दशयथिता बीरः विशुद्धां पात्रतां स्वयं।। २१४॥ 
त्वमनंगसुजंगस्य मंत्रा ट्रवद्विपांकुश: | माहाश्रपटल ्रांतिशअ्ंशहतुः प्रभेजन। ॥| २१५ ॥ 
प्रशस्तस्तिमतध्यानसुप्र्मनमहाहू दः । बंधानंतरसघानघातीधनहुताशनः ॥ २१६ ॥ 


हेरिवेदापराणं | 9७३ अध्रमः सगः । 


स्रहानपश्षकेवल्य प्रदोपाथयातताखिलः | दशका माक्षमागेस्थ निसगोद भविता श्रुवि ॥ २१७॥ 
कालमष्टादशा भाधकाटाकाटापमाणक | घधमनामान नमूल नष्ट स्रष्टट भारत ॥| २१८ || 
स्वगोपवगमागस्य मागण नव्यदाहना । दिग्माहाघाधंयां धामान्‌ जातस्त्वमुपदशकः ।| २१९ | 
यतऊ्ण्युदयश्रीता: अश्रया न श्रयस; । श्रय! | सांप्रत भाव भव्याघा नाथ स्वदपदशतः ॥|२२०॥। 
प्रमाणनयमाग।श्यामावे स्द्धन जतवः । त्वदृयज्ञन मागेश प्राप्लुयतु पद |ग्रय || २२१ ॥ 
ग्रणतव्यः प्रयत्नन स्तातव्यम्त्त हिलाथनां। स्मतव्यः सतत नाथ जगतापग्रुपफारक! ॥| २२२ ॥ 
प्रणतस्त कृतो काया गुणनी वाग्गुणस्तुत: । ग्राणना प्राणवानेन गुणानां गुणवन्मन) ॥| २२३ ॥ 
नमस्त ग्रनस्युमछाय नमस्त भवभा:न ! नमस्ते जरसाताय नमस्ते ध्वस्तकमेण || २२४ ॥ 
नमस्ते -नंबाधघाय नमस्तडनतदाशन | नमस्त5नतवाोयाोय नमस्ते-नतशमंणे || २२५ ॥। 
नमस्ते ऊछाकनाथाय नमस्ते लाकबंधव | नमस्त लाकवाराय नमस्ते लाकबंधघस ॥| २२६ ॥| 
नमस्ते जिनचंद्राय नमस्ते जिनभानवे | नमस्ते जिनसवोय नमस्ते जिनतायिन || २२७ ॥ 
इति स्तातेशतेः स्तुत्वा नत्ता शतमखादय;। भाक्तिस्लस्यस्तु शस्ताते शतशस्त ययाचिर।।२०२८।। 


चित चच्िचनख +७ज- ++ * हक 


१-आश्रया: । 


हारिवशपुराणं | १७० अध्ठम: सगः | 
तत* सरभसादध्ाानसुरसघातसनया । व्रत; शताध्वरा मरास्चचाल जिनान्वत) ॥ २२९ ॥| 
सुबणकराणकाराहरा शापजरावग्रह । तमरावतमाराप्य राष्याद्रेमिव जग ॥| २३० ॥। 
तामयाध्या परायाध्यां ध्यजमालावेभूपता। वादित्रध्व निर्धारां स्वाम ध्यास्य ध्या जनीमिव।।२३ ?॥ 
पालाम्या मातुरुत्सग स्थापायत्वा जन ततः | जनका प्राणपत्याशु कृतनपथ्यत्रिग्रह ॥/२३२॥ 
नत्यत्सुरागनाद्रास भास्वदभजवनाठत) । ननत्त तांडवारंभचलद विश्व भरा हरे) ॥ २३३ ॥ 
नर ग्रक्षकयारग्र नाटेस्वा5:लदनाटक | त्रा। कृत्वाचत दवे सहद्र! स्वास्पद ययथी ॥२३४॥ 
काटयास्तस्राउदड्धकाटा च वस॒वाप्ता / न दन | मासान्‌ पचदशात्पत्त) प्राग जनस्थापतद गृ हे ॥ २३५॥। 
प्रतातमपकप्तमस्द्रगणाररोंद्र प्राप्त सुताखि पवन थर इन्युदारा ॥ 

प्राप्ता महाप्रमद भार्वशा तदाना नाभश्र नाभेबानंता च सख॑े स्ववेद्र !! २३६॥। 
स्गावतारजननामप्वाद्रभद कल्यणवणनामद वृयभश्चरस्य | 

भक्तया सदा पर्ठात याउत्र थणाति यश्र | कल्याणमति स जना जिनभास्करस्य ॥ २३७॥ 


#+.ै 


ते अरिप्रनामप्ग णसंग्रह हर्विंशं जिनसेनाचार्यस्य क्तो ऋष ननाथजन्मा भिषि क्वणनोीं नाम अष्ठमः सगे; । 
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हारियंश पुराण । १७ नवमः सगेः | 


नवमः सगेः । 

अथेद्रेण करांगुष्ठ निषिक्तगग्नत पिबन | पित्रोर्नेश्राधताहारं वितरन्‌ बद्धेते जिन। ॥ १ ॥ 
वृद्ध/ शातमयरस्य बालचद्रम्य दशनात्‌ | ग्रत्यह वद्धमानस्य जगत्प्रमद्सागर। ॥ २ ॥। 
बालक्रीडामतरसः पीयमाना 5प्यनारत | सुलभाजपि विमानायूद्राकलोचनतप्रथ ॥। ३ ॥ 
कुमारक्रीडत चक्र से शक्रप्राहताहित: । ग्रातेनिवारवा त्मायहद्र दवकुमारके) ॥ ४ ॥ 

शस्यासन वख्र भपण चानुठप्‌ृन | साजन वाहन यान तस्यथासाीत दवानामंत ।। ५ ॥ 
भक्त्या शक्रान्नयमा चाभ्द घनदा घनदा थेतः ! वगेःकालानुरूपण वस्तुनाष्नुचरनू जिन || ६॥ 
सहाय: सहजेः म्वच्छे: दिव्यारव कलप्गुण; | सपृूणा यावननापि जिनअ्रद्र इवाबभा ॥| ७ ॥ 
तृगासा सांगदा वृत्ता सुप्रकाष्ठ महाभ्ुजा | पारष्वगाय पयाप्रा त्रलाक्चावपुलाश्रय। ।। ८ || 
श्रावत्सलश्षणना म्वक्ष/स्थलम भाद्‌ विभा: । मारापगृूदराज्य श्राऊुचाग्रोी त्पाडतन वा ॥ ९॥ 
सुजिएपदजघाघगृट जानू मदडया। । वक्ष;प्रासादसस्तं मस्तभयाः श्रीरभूतू परा ॥ १० ॥ 
केशकुतलभारा5भाज्नाला हमाचठस्य सः। छत्राकार शरस्युच्चार द्रनालचया यथा ॥ ११ ॥ 


न्गादटाप गढ़ इत्याप पाठ: | 


हरस्विंगपुराणं । १७द नवेमः सगेः। 


श्रीललाटस्य नासायाः सुकर्णोत्पलनालयो! । सज्नचापअ्ववोबापि वाचागोचरमत्यगात्‌ ॥१२॥ 
चद्रश्रद्रिकया रात्रो दिवादीप्त्या दिवाकरः | मदे त्रिभुवन न स्मात तम्य ताभ्यां तमोमख ।॥१३॥ 
पंडगीकस्य पात्रण नेत्र श्रात संत सम | पडालक्तकरक्ं वा हस्तपादततलाधघर || १४७ || 
शुद्धमाक्तिकसंघातघाटेतव घनद्याते। | कुंददनिमधाज्जनी दंतपंक्तिरदंतुरा )| १५ ॥ 
सनवव्यजनशत सहाष्टशतलक्षण | पंचचायशताच्छाय तथा हेमाद्रेसेनिभ ॥ १६ ॥ 
स्पशोभासमस्तय जिनस्य गदित सह | लेशनापि न सा णक्या शाक्रकोटिशसिरपि ॥ १७ ॥ 

से जगन्त्रयरूपिण्या लंदया च सुनंदया | प्राहयावनया पराहाश्रकोड विाधनाटसा ॥| १८ ॥! 

से गोरीश्यामयामध्य स्तवकस्तनयास्तवय!।: । जगत्‌कल्पदुमाउमासालछतयारगलभ्रया: ॥ १९ ॥ 
नसाकाँतिन सा दीपघिने सा सपद न सा कला। अस्यानयाश्र था नाउभवत्‌ तत्र साख्य कम्रृखच्यता २० 
भरतानंदन नेदा नंदन चक्रवातन | भरताख्य सता व्राह्मामांप युग्ममसत सा || २१ ॥। 
सना बाहबलिन महाबाहब॒र्ल सत | तथेव सष्ठवऊलाक सदरामापे सदरा || २२ || 
अशनवतिरस्थति नंदायां संदरा। सता। | जाता बंपमसनादा वद्याश्वरमावग्रहा। ॥ २३ ॥ 


१-भरतक्षत्रजनानन्दनम । 


हारिवंशपुरं।ण | प्र नवभः सगः | 


अशक्षराल्ख्यगंधवेगणितादिकलाणव । समेधावी कमाराभ्यामवगाहयतिस्म सः ॥ २४ ॥ 
अधान्यदा प्रजाःप्राप्ता नाभेय॑ नामिनोदिताः । स्तुतिपृवे प्रणम्योचुरेकीमय महात्तेयः ॥२५॥ 
प्रभो कल्प-दुमा: पर्व प्रजानां दत्तिहेतवः । तपां परिक्ष्रेउभ्वन स्वयंच्युतरसंक्षद! |। २६ ॥ 
दिव्योश्षरसतप्तानां राक्षितानां तवाजसा | प्रजानां नाथ | दरण विस्पता कल्पमादपा। ॥२७॥ 
इदानी छिन्नमिन्नाश्व न क्षरतीक्षवा रसे | यांति कालानुभावेन म्रदवाउपि कठोरतां ॥२८॥ 
फलभारवशा नम्रा द्संत तवणजातयः । न बिद्यो वगमतामि; कथमन्नविधिभवेत्र ॥ २९ ॥ 
सुरभीणां घटानीानां महिपीणां च संत्त | स्तनम्याउश्षरत्‌ सक्ष्यममक्ष्य वा तदुच्यतां ॥३०॥ 
कंठा छपोंदिता। पूत्र सिंहब्याप्रवकादयः । अस्मानद्रजय॑तीशः कुपुत्र इब सांग्रत | ३१ ॥। 
अतः क्षुघ्रामहाग्रस्ता जीवनोपायद्शनात्‌ | स्वामलनुगहाणता रक्षणाच्र मयात्‌ प्रजा; ॥३२॥ 
तता बीक्ष्य क्षचराक्षीणाः प्रजा; सवा प्रजापति: । क्ृत्वातिंहरण तासा दिव्याहारें! कृपा निवितः।। ३ ३॥। 
सवानपदिदशासा प्रजानां वत्तिसिद्धय | उपायान धमेकामाथोन्‌ साथनानापे पाथिव) ॥३४॥ 
आमेमेषः ऊंपावदा वाणज्य शिल्पामत्याप। पटकमे शमासद्धय्थ सापायमुपादछवान ॥३२५७५॥ 


पशुपालय ततः प्राक्त गामाहष्यादसग्रहः | वजन क्रसखानां सहादानां यथायथ ॥ २३१ ॥ 
१२ 


हरिवंशपुराणं । १७८ नवमः सगे: | 


ततः पृत्रशतेनापि प्रजया च कलागमः । ग़हीतः सगहीत॑ च कृत शिलिपिशतं जनें। || ३७ ॥ 
पुरग्रामानवशाश्र तत: ।शाल्पजन: कृता; | सखटकवंटाख्याश्व सबेत्र भरताक्षता || ३८ ॥ 
क्षत्रया: क्ृततखाणात वच्या वाणिज्यया गतः। गद्रा: शिल्पादिसंबंधाज्जाता वणाख्र्यो 5प्यतः॥ ३९) 
पाहम; कमाभमरासादय साखतामथवत्तया । ग्रजाभस्तत्सतुष्टा भः प्राक्त कृतसुग युग || ४० ॥ 
सद्रा! सरास्तदागत्य क्ृत्वा राज्यामपचन | नामग्रस्य प्रजाना त सास्थत्य [वदधु। पर ॥४१।। 
अयाध्यात [वनातात ।चनात॑जनस्कुझा । साकतात च वबेख्याता पुरा रजे तदाधक ।॥| ४२ ॥ 
इश्ष्वाकक्षात्रयज्य छा ज्ञातज्ञा लाकबबना | भ्रमा वपषभनाथन स्थापतास्तथ्त्र रक्षण ॥ ४३॥। 
इरव! करुदश<5्सावग्रस्त चाग्रशासना; | न्‍्यायन पालनाद्वाजाः प्रजानामपर मता। ॥४४॥ 
राजानथ तथवान्य जाता; प्रक्रावरजना:। श्रेय; सामप्रभाथ्रस्तः कुरुपुत्रस्तु म्रभत्‌ | ४५ ॥। 
दिव्यान भागान सरानातान भजानस्य जगद् रा | पृवेलक्षारूय शा तेश्व जम्पुरा जन्मन सतत; ।।४६॥। 
साउथ नोलजसा दृष्टा नत्यतामद्रनतंका | आधस्याप नवाधस्य नाववदापयागत+$ ।।४७॥ 
ये रागहतवा बाद्या भावा: प्रागभवन्‌ भ्ावे। ते स्युस्तानामत्तस्य श्म प्रशमहतव: ॥ ४८ ॥| 
ये एवं विषया रम्या मतिविश्नमकारिणः । प्रशमानुगुणे काल त एव स्यु;ः शमावहा! ॥॥४९॥ 


हरिवंशपुराणं । १७५० नवमः सगः | 


स॒दध्या च स्वयं बढ़ी व्यावत्तविपयस्प है! चिरे भागसमासक्त्या लज्जितात्मात्मनात्मन! ॥|५०॥ 
अहा परमवाचत्र्य ससारस्य शरारणा | यत्र कमावधयाना अन्य याते विधायता ॥ ५१ ॥। 
वे दशयंताीयमतिनत्याति नतको | हावभावरसप्राय विचित्रामिनयांगिका ॥ ५२ ॥ 
तापेत माय नत्तन शक्रः स्थात्‌ किल तापतः। ततस्तु साखतामषा समाहादतिमन्यते !।५३॥ 
धग जंताः परतंत्रस्य सुरक्षानुवनस्पहं | पराराधनसक्तस्थय यन्मन; सतताकुल ॥ ५४ ॥ 
यत्स्वतंत्राभिमानस्य सुख तदपि कि सखे। स्वकमपरतंत्रस्थ भागतष्णाकुलात्मन+ ।। ५५ ॥ 
आत्माधीन गदन्य॑तमात्माघीनस्य यत्सख । तादद्रंयाथेपराधीनं पराधीनस्य कमोमे! ॥॥५६॥ 
नानंतेनापि कालन नृसरासुरभागके। ; ताप्नजीवस्य ससार नद्याथरिव वारिधे! ॥ ५७ ॥ 
महाबलस्य विद्य थ ललितांगम्य नाकिनः | वज्जंघनरेंद्रस्य तथोत्तरकरुस्थिते! ॥| ५८ ॥ 
श्रीधरस्थ सरणशस्य सविधरच्युतस्थित! | वज्जना मेश्र सवाथसिद्धिदेवस्थ पश्यत) ॥| ५९ || 
न तप्निस्तरभृद्‌ भागर्दिव्यश्विरानिषवित । यस्य तस्याद्य कि सा स्यात्‌ सुलभविपुलेरषि ॥३०॥ 
तस्मात्‌ सांसारिक साख्य त्यक्तवाँव दुःखदू पिते। माक्षमाख्यपारप्राप्त्ये प्रविशामि तपावन ॥६१॥ 
विज्ञानोपिचित राज्य स्थिताप्हमितरा यथा | कालापक्षणमंताद्वधि कालोहि दुरतिक्रम। ॥६२॥ 


| अंक. के ््‌ः 
हारबबचापराण । १८० . मवमः सगे: | 


जञातप्वभव तास्मान्नात ध्यानपर जन | ब्रह्मलाकालया ज्ञात्वा लोकातेकसराम्तदा ।।६३॥। 
कुबाणाशंद्रसका शा बद्राकीणा मेबाबर । नत्वा सारस्वतादित्यप्रमुखाः प्राचुरीश्वर || ६७ ॥ 

घर नाथ यथाख्याते स्वपराथेहित तथा | क्रियतां बतते कालो धमतीथग्रचतने ॥ ६५ ॥। 
चतुगातमहाद ग दग्मूठस्य प्रभा रठढ । माग दशय लाकस्य माक्षस्थानप्रवेशक || ६६ ॥। 
विाच्छन्नसप्रदायस्य मत्रस्यव ।चर प्रभा | साद्घेमारगंस्य विध्चश ; कुरु द्योतनमुद्चतः ॥६७।। 
दुःखत्रयमहावर्त्ते दोपत्रयमहार ग । श्रमतां भत्र भतस्त्व॑ कर्णघारों भब्रोदधों ॥ ६८ ॥ 
त्वे संसारमहाचक्राद्ममता वेगशशालिनः | उपदशकरंणाशु विश्वम्मत्तरय प्रभो | ६९ ॥ 
विश्रामन्त्वघुना गत्वा संतस्त्वद्ाशिताध्वना | ध्वम्तजन्म श्रमा नित्य सौख्य त्रेलाक्यमूघानि | ७०॥। 
कात्यो लोकातेकवाच: स्वय्बुह्स्थ तस्थ ता; | पृवोथेमंव सजाता; पतन्सुरापां यथा दह्यपां ७ १॥ 
सत्रामाद्रश्र सप्राप्रश्मतुतिघसुरनंतः। प्राक्त लाकातेक: प्रीक्त यत्तदव मुहुप्ुंहं; || ७२ | 
ऋषभो5्भात स्वंब॒ुद्धो बोधितों विबुधे! सरेः | मानो: प्रब॒ उपद्मौधो यथा पतद्ममहाहदः ॥७३॥ 
घारपुत्रशतस्यासा ग्रावेभक्तवसुधर। । कृती दशशतम्यंव कराणां रावराबभोी ॥ ७४ ॥। 
आभाषक्तस्तता दवः क्षीराणवजल।जनः | दग्धा गधवंरव््नेसपामाल्यविंप्रापत३ ॥ ७५ ॥ 


हरियंदशाफराफ । १८९ नवमः सगः | 


दत्तास्थानो नपदेबवता3भन्मणिभ्ृषणः | पूवापरायतेमरूयंथाउसा कुलभूषरं। ॥| ७६ ॥ 

अथ वश्रवणों दिव्यां निर्मेम शिविकां नवां । नाम्ना सुदशनां प्ररिशोमयाऊपि सुदशेनां ॥9७9॥ 
तारामरत्नजातानां प्रभामिरतिमास्व॒रा | मंडलाकृतिशुश्राश्रधवलातपवारणा ॥ ७८ ॥ 
चलच्चामरसंघातहसमालां ६ काज्ज्वला | आदशमडलाखंडदी प्रदिकृपुखमंडला ॥ ७९ ॥ 
बुदृदापांडुगंडांताप्रधचेद्रालिकाकृतिः । संध्याश्रखंडसंरक्तविस्फुरदविदुमाधरा ।| ८० ॥ 
पतज्जललवस्वच्छम्रक्तादशनशोमिता । शुभकेतुपताकाली लीलाभजलूतोज्ज्वला ॥ <१॥ 
दिह्लननागवासिता जघारंभास्तभोरुशामिनी | चित्रस्नीतारकालोका जगतीजघनस्थला ॥८र॥। 
वारिधारास्फुरद्धाराशंभनन्‍्कुमपयोधरा । तारापुष्पवतीरम्या सुनक्षत्रवहत्फला ॥ <३ ॥ 
सुनीलघनकेशा 5सो कुबरण सुदशना । द्यारिवात्तमयोपव काशिकाय प्रदर्शिता ॥ ८४७ ॥ 

अथ विज्ञापिनों नाथ! सुग्नाथेन हषिंणा | आपच्छच पितृपृत्रादीन्‌ परिवर्ग चू संश्रितं ||८५॥ 
गहीतचामरच्छत्र: सव्यमान: सुरश्चर। । स द्वात्रिशद्पदानुब्यां पद्भ्यामेव प्रचक्रम ॥८5॥ 
लॉकांजलिपुटालो कशब्दाशीबोद बंदितः । शिविकामाहराहश। सवितेवादयश्रिय॑ ॥ ८७ || 


[4० पक पे 0 


छिते। क्षतीश्वरात्क्षपां खमृत्पत्य सुरक्षरा: | सन्नाहन: समायुस्ता शिरसाज्ञा मंबराशतु। ॥<८<८॥ 


हारवंगपराण । १८२ नवमेः सगः । 


ततः शंखा। सभरीका मुखरीकृतदिहमुखा: | दध्वनुवंशवीणाश्र पटहा बहनिस्वना। | ८९ ॥ 
नानानीकेः सुरस्ध्य चतुरंगबलरधः । राजक्षत्रोग्र मोजागब्रजद्धिव्याप्तमीश्वर। ।। ९० ॥ 

ऊध्चे नवरसा जाता नृत्यदप्सरसां स्फुटा; | नाभयन कमृक्तानामधः शाकरसाउसवत्‌ ॥९१॥ 
सेव्यमानः सररीशः सिद्धार्थ चनमाप सः ' अशाकचपकायुम्मच्छिदचूतवरेश्वित || ९२ ॥ 
अवतीणं; स सिद्धार्थी शिवकाया: स्वयं यथा | दवलाकशिरस्थाया दिव! सवोथसिद्धितः ॥९३॥ 
ततः प्राह प्रजास्तत्र शोक त्यजत भोःप्रजा। | संयागी हि वियोगाय स्वदहरपि देहिनां ।।९४।। 
राजा वो रक्षण दक्ष: स्थापितों भरता मया | ग्वधमंद॒रत्तिमिर्नित्यं सेब्यतां सतत अिय) ॥॥९५॥ 
एयमप्नुकत्वा प्रजा यत्र प्रजापातेमपूजयन्‌ | प्रदशः से प्रजागारा यतः पूजा्थयागतः ॥ ९६ ॥। 
आपच्छय ज्ञातिवग च राजक च नते विभः | त्यक्त्वांउतवेहि:सर्ग संयम प्रतिपन्नवान्‌ ॥९७॥ 
पंचमुष्टमरुत्खातान्‌ विडाजा मधेजान विभा। । प्रतिगह्म क्ृतान्‌ माध्नि चिक्षप क्षीरवारघों।९८।॥ 
जात निःक्रमण जन कृत्या पजजां सरासरा: | यथायथ ययुनत्वा चिताक्रांताश्र मानवाः | ९९ | 
राजक्षत्रो ग्रभा जाद्या स्वामिभक्तमहानपा!। चतः सहस्रसंख्याता मुख्या नाग्न्यास्थति श्रता।। १ ० ०॥ 
कायोस्सग्रण पण्मासान्‌ परिीपहसहा जिनः। महातपाश्चतुज्ञानी तस्था मौनी गारिस्थिर। ॥१० १॥ 


हरियंशप्राणं । 9८28 नवमः सगे! । 


नपास्तेउपि तथा तस्थः कार्योत्सगण निश्चलाः | परमाथमजानतः स्वामिच्छदानुवातनश ॥१०२॥। 
भवत्यपुत्रकलाबन्राणि क्षुत्पिपासाकुलात्मनां | अद्य शा नान्नमादाय समष्यंर्तात्यमी विद! ।।१० ३।। 
ततःकच्छमहाकच्छमरीच्यग्रसरास्तक | पहमासाम्यतर भग्ना: श्ुधाद्य॒ग्रपरापह: ॥१०४॥ 
तपां ैत्क्षामगात्राणां श्रमती इृष्टिग्म्थिरा । भ्रांतदष्ट भावष्यत्या: पवेरगामबाकरातू ॥१०७५॥ 
हृष्ठ तेमिरिकं काथ्िदधकार5पि ताइशे । स्पधयव द्रिचंद्राक्ष/ः शतचद्र नभस्तल ।। १०६ ॥॥ 
श्रतं शब्दात्मक विश्व भावयद्धिरिवापरः। स्वशब्दलिंगमाकाशामीत वशाषपकागसम।। १०७ ॥। 
. पतद्विरपि तत्रान्यन मनागपि चतिके |! अचित्स्वभावमात्मानमनुकतुमिवाद्यतः ॥ १०८ ॥ 
चतयतो5पि तत्रान्य स्गर्मासितमप्यलं | निरीहात्मतया जहुः स्व्रां सांख्यपुरुषस्थितिं ॥१०९॥ 
कचित निरन्वयध्यस्तबृद्धया नव सस्मरु) | प्रवापरम्य मृच्छातो/क्षणभगानुवातिन। ॥ ११० ॥ 
इत ते क्षत्पिपासाधरतिव्याकुलव॒द्धय! | कायोत्सजनमत्सज्य दुद्ध॒चुश्न शने! शने; ॥ १११ ॥ 
स्वामिनम कोलपुत्रांश्व मयांदां चानुवतेते | तावदव जना यावद्‌ स्वशरारस्थ निदेतिः ॥११२॥ 
भक्षण फलमलादेरपां पानावगाहने | कुबेतां नग्नरूपण स्वयंग्राहेण भूभृतां ॥ ११३ ॥ 

१ नः अस्माकम । 


क्र हक कै अर 
हारवशपुराण | श्८छ नवम। सगः | 


भा भो माउनेन रूपण स्वयंग्राहविरोधिना । प्रवत्तेध्वमिति व्यक्ता। ख्मवन्म हतां गिर॥।११४॥ 
ततस्त त्रपिताख्रस्ता दिशे वीक्ष्य महीक्षितः। चनह्रवेपपरावतें कशचीवरवल्कले। ॥ ११५ ॥ 
पुनः कृत्वा साव श्रव्धास्त दग्धांद रप्रण | स्वस्था। काय | वेचायाच!: स्वस्थ चित्त है बद्भधय॥।|११९१६॥ 
का भप्रायः प्रभारस्य त्यक्तभागस्य लक्ष्यता | नवाहकफलायद चाष्टेत सफ््दष्कर ॥ १ ७॥ 
तथा दद्यनन भा दृष्टा सपदा विपदा यथा | रवत्यरत्या।वघातन विपयाशे विपांपमा: ॥ ११८ ॥ 
सालकार पारत्यक्त चसन व्यसन यथा | पलात्खाता स्वहम्तंन प्रधेजा वारणा यथा ॥११९॥ 
शरारमाप सन्यस्त सन्यस्ताहासवस्तुना | तदस्यथाभमत किाचदाप्रत्रिकफल भचत्‌ ॥ १२० ॥| 
नाप्ट्रकत्रतमास्थाय स्वा।मन्यव व्यवामस्थत | ।क ने कतव्यामत्यक न वद्म। सामत वे ॥१२१॥ 
निष्क्रातानामननामा स्वदशान्प्रातानवतंन | नव पृष्णात नच्छायामपायब हल च तत्‌॥१२२॥ 

शक्ताश्षारंतु चया याद नाम बय विश; | वनवाासन्वसाम्यंन कि ने कुमाधनुवतंत ॥ १२३॥। 
इति निश्चित्य तप्न्यान्यं पांदपत्रफलाशिन;। जटावल्कॉलिनो जातास्तापसा बनवासिनः ॥ १२४॥ 
या मरीचिकुमारस्त नप्ता तप्ततनाविभाः । दृष्टयान जलमावन तृपामरुमराचका | १२५ ॥ 


4 की 


जलावगाहनान्यस्य गजम्येव विदाहिनः । मस्दवश्र प्रदयक्रः शरीरपरिनित्रेतिं ॥ १९६ ॥ 


हारवंगपराणं ' १८५ नवमः समेः | 


यत्तन्मानकृपायी स कापाये वषमग्रहीत्‌ | एकदेडी शुचिप्तंडी परिव्राह व्रतपाष्ण || ?२७ ॥ 
नमिश्र विनमिश्रोभी भागयाचनयातु/ | तावडिग्ो विभोलेग्ो पादयोद/स्थितो स्थितों ।'१२८॥ 
वृतासनाआवधिज्ञानात तद्ुद्भा धरणः फणी । आजगाम सनेभेक्तया मान सवोथंसाधन ॥१२९॥ 
विश्वास्य दिव्यर पा उसा आतरोा चातुरो यथा | महाविद्यां ददा ताभ्यां विद्यालाभों गुरावशात्‌ १३० 
योडगा विद्याधराधारां विजयाद्ू इतीरित:। साऊपि ता भ्यां ततो लब्धः कि न स्थाद गुरुसेबया[ १ ३ १ 
स नमिदल्षिणअरण्यां पंचाशन्नगरेश्वरः | विनमिश्रात्तरश्रण्याम भूत पष्टिपरश्वरः ॥ १३२ ॥ 
व्यातएन्नाम: श्रष्ठ नगर रथनपर | नभास्तलकृमत्यथ नाम: सह बॉधव। || १३३॥ 
वद्याघरजनों धीर; प्राप्प ता परमेश्रर | उपरिस्थिनमात्मान भवन'प्याप्यमन्यत ॥ १३४७ ॥ 
अथा सा ग्रतिमास्थाइपि अवित्य सगवान स्थिर परीपहाग्रिविध्यापी सदध्यानजलधो स्थिर:३५ 
व्वतर्मन-याणा भवता चे सावपष्यता। माक्षाय ।वाजगापषणा भकत्य माव 5 ल्पशाक्तताम ॥ १ ३ ६॥। 
धर्मायंकाममोक्षपु धमः क्षांत्यादिलक्षण:। पुरुपाथस्थिता माक्षा मुख्य। कामाथसाधनः।१३७॥। 
प्रणाधिष्ठानत ल्रिष्ठ शरीर घमंसाधन। ग्राणरधिए्टेतः प्राणी प्राणस्त्वन्नरधिष्ठिता। ॥| १३८ ॥ 
पारपर्येण धमंम्य तताज्लमपि साधन | प्राणिनामल्पवायार्णा प्रधानस्थितिकारण ॥ १३९ ॥| 


हरिवंदापुराणं । १८६ नवमः सगेः | 


अतस्तस्यानवच्यस्प ग्रहण विधिप्रथिनां | शासनस्थितयेउ्न्नस्य दशंयामीह भारते ॥ १४० ॥ 
हात ध्यात्वा स्वयशक्त: से क्षधादावानग्रह | पराथंमातमाधत्त गाचरान्नपार ग्रह ॥| १४१॥ 
पण्मासानशनस्यात सहतप्रातमास्थातः। प्रतस्थ पदावेन्यासः कक्षात पछवयान्नव ॥ १४२ ॥ 
आकवलादयान्मानी प्रलंब्रितभज! पथि | सावधानां गति वजिश्वन्नातिद्रतावेलंबितां ॥ १४३ ॥ 
मध्याहषु पुरग्रामग॒हपंक्तिपु दशर्न । प्रशस्तास ग्रजाभ्या दान्ांद्रीययो चरन्‌ क्षितो ॥ १४४ ॥ 
श्राम्यत ते तथा नाथ साम्यात्रग्रहमुन्मुखा; । पश्यता न प्रजास्तप्रा यथा चद्र नवादत।।१४७५॥ 
श्रतमानुरये किनु स्वभोनुग्रासशंकया | भूमिगोचरमायातस्त्यक्तताराकंगोचर। ॥ १४६ ॥ 
पूषा क्िंवा भवदेप मृभ्रनृप्रासादभूरुह | छायग्रातमस्तिरम्कतु द्वितीयक्षितिमागत: ॥ १४७ ॥ 
अहा कांतेः पर स्थान अहोा दीप्तः पर पद | अहा सुशीलशला5्य गुणराशिरहो महान।।१४८॥ 
सारूप्यस्य परा काटिः सालावण्यस्य भू: परा। माधुयेस्य परावस्था घेयस्याय परा स्थितिः१४९ 
एततक्षणसाफल्य एन पश्यत पदु्यत | जना दिग्वासनस्थापि परमां रमणीयतां ॥ १५० ॥ 
इत्यन्योन्यक्रतालापधनसंघटसंघटा । जिने नराश्व नायश्र ददशुविस्मग्राकुला। ॥ १५१ ॥ 
केचित्‌ बख्राणि चित्राणि भषणान्यपरे परे | दिव्यानि गंधमाल्यानि प्रअुबंति पुरः प्रभो॥॥१५२॥ 


हरिविंगापराणं । १८७ नवमः सर्गः। 


तुर्गतुगमातगर थयानान्यथा5पर | सद्य!सज्ात्त तस्याग्र स्थापयात बमाहनः | १५३ ॥। 
अच्ष्टश्नतपृव.वात्‌ तत्प्रयाग्यममजानता ! भक्षादानावाधस्तम्म न लाकन विकाल्पता |१५७॥|। 
लाकस्य प्रातबाधाथमादतस्य [दन ।दन । जिनाकस्य न खदाय जगद्भमणमप्यभृत्‌ ॥१५५॥ 
तथा यथागर्म नाथः पण्मासानावपण्णघा; । प्रजाभ: पृज्यमान सन्त विजहार मही क्रमात्‌ ॥ १५६॥। 
सप्राप्ताउब्थ सदादानारभारभपुर वध: । दानप्रद्मत्तरत्रात सचयाद्भवारवाचत ।। १५७॥ 
तास्मन्‌ सामप्रमः श्रीमानाप भूमा सहादरा। तस्यामव वभावयों स्वप्नानतानपशथ्यता।। १५८॥ 
चद्रामद्रध्वचज मरू सताडत्कल्पपादप । रत्नहाप विमान च नाभय पुरुषात्तम || १५७९ || 
प्रभात तो कुरुप्रष्टावास्थान-थो च बिग्मिता | चक्रात ठुधचक्रेण सुस्वप्नफलसकथ्थां ॥१६०॥ 
बंध) कांग्ररखडानामवब काम्रद्मावहा । अद्यवष्यात बधुनं/ काछाप नूंनसनूनभा। ॥ १६१॥ 
उच्चम्र शा “्वजा लोक सर्वकल्याणपत्रत+ |! जगत्कल्पद् मा वद्यत्क्षणदाशताबग्रह; ॥ १६२ ॥ 
घमरत्नमहाद्रापा वेमानकजगच्च्युतः | स्वप्नवात्कतु नाभयः स्वयमवाद्य दश्यत |१६३॥।। 
पुरस्यथ राजगहस्य लक्ष्मीरधत्र लक्ष्यत | भद्ठ ।नवदयत्याशु ककुमों च प्रसन्नता ॥ १६४ || 
स्वप्नाथमिति बुद्भा ता नियुज्यातवाहनरान्‌ू। कथया जननाथस्य शक्ता यावदवास्थतों ॥१६५॥ 


हरिवंशपुराणं | १८८ नथमसः सगः | 


तावदाध्मातमाध्याहशंखनादः सर्मच्छितः | व्धयन्निव दिष्टया तो जिनागमनिवेदनात्‌ ॥१६६॥ 
रचितः परिवर्गेण स्नातयोश्र तयोस्ततः | सुभोजनविधिस्तत्र दिव्याहार्मनोहरः ॥॥१६७॥| 
मणिकुद्टिमभूम तावुपविष्टो भ्रजं प्रति | सिद्धाथस्तृणेमागत्य दिल्टया व्धेयतीत्यसी ॥ १६८ ॥ 
तातेक्षा: प्राथता यस्य मकरालयमखलां | शिविकाहाहनाभवन्‌ दवा वन्नधरादयः १६५० 
भग्न कच्छमह्दाकच्छपृवपुगवमंडल । बिसात दुवह्मका दपभो यस्तपाधुरों ॥| १७० ॥ 
यत्कथाप्रततप्राना गाष्ठाषु विदृपा सदा । वतेत युप्मदादाना नाहारग्रहणे मातिः ॥ १७१ ॥ 
प्राधाणका ष्य साउस्माकमकस्माजगतांपातः | क्षातमत्रातपालक्ष्मासहा यः समुपाग त: ॥ १७२।। 
दिशज्ञा वश्नवणस्थवर प्रविश्य नगरीं विभ्रः | युगांतरष्टिरास्थाय चांद्रीचया यथाचितां || * ७३ | 
सम्रात्यान्वात लाकस्य पदयारघ्येदायन। | म्तुताभवंदनाभश्र समेतादपेसावतः) ॥ १७४ ॥। 
धाम धाम ।नेजं धाम प्रकिरन्निव शीतगु। | अस्मदी यतया नाथा निशांताजेरमाप्वान्‌ ॥१७५।। 
इाते सिद्धाथेवागथ ज्ञात्वाच्छायसस श्रम! । आमजमग्मतुरीगस्य ललाट न्यस्तहस्तका ॥|  ७३१॥|| 
आगच्छ भतेरादंश प्रयच्छात कृत ध्वनोी । चद्राकावव शलशमध्चनाम परायतु; ॥ १७७ ॥ 
पतित्वा पादयासस्‍्तस्प सुखपच्छापुर/सरों। आमता मोनिना हतुं ध्यायेतावग्रतः स्थितों ॥ १७८॥ 


हारबंदपुराणं । १८५९ नंवमः सगः | 
सामप्रभस्य देवीमिलेक्ष्मीमत्यकरोत्‌ प्रिया | जाशेरेखेब ताराभिर्गिरीश्ञ त॑ प्रदक्षिणं ॥ १७९ ॥ 
स श्रेयानीक्षमाणस्त निरमपराहितक्षण: | रूपमी दृक्षमद्राश्ष कचित्‌ प्रागित्यधान्मन। ॥ १८० ॥ 
दीप्रेणाप्युप्नातन स तद पण बाधित! । दशात्मशभवान्‌ ठड्भा पादावाश्रित्य मूर्लछितः ॥ १८ १॥ 
पल्छितेनापि तत्पादां प्रयज्य मदमधंज! | अध्वभ्रमच्छिदा घातों सोष्णानंदाश्रघारया ॥१८२।। 
श्रीमतीवज्जंघाम्यां दत्त दाने पुरा यथा। चारणाम्यां स्वपुत्राम्यां सस्मृत्य जिनद्शनात्‌॥१८३॥ 
भगवन्‌ ! तिष्ठ तिष्टति चाक्तानीता गहांतर | उच्च: सदासन खाप्य घाततत्पाद पंकज: ॥ १८४॥ 
तच्चरणपूजन कृत्वा ग्रणति च त्रिधा तथा | दानधमंविधर्वषोद्भधा विधाता स्वयमेव सः ॥ १८५॥ 
श्रद्धादिगुणसंपृणपात्र सपृणलक्षण । टिल्सुरिक्षुरसापृण < भम्मुद्धत्य सोञज्त्रबीत्‌ ॥ १८६ ॥ 
पोडशादहुमदापश्र पाडशात्पादनिश्चितः | दशामिश्रेषणादा पर विंशुद्धमपरस्तथा ॥ १८७ ॥ 
धुमांगारप्रमाणार्ये:! संयाजनयुतः प्रभो। मुक्त दायकदापश्र गृहाण प्रासु्क रसं !! १८८ ॥ 
वत्तवद्भाय विश्युद्धात्मा पाणिपात्रण पारण | समपादास्थितश्रक्रे दशयन्‌ क्रियया विधि ॥ १८९ 
अ्रयसि श्रयसा पात्र प्रतिल्ब्ध ।जनश्वरे | पंचा्रय॑ विश्युद्धिभ्य! पंचाश्रयोणि जकज्ञिरे || १९० ॥ 
अहो दानमहों दानमहा पात्रमहा क्रम: | साध साध्विति खे नादः प्रादुरासी दिवाकसा ॥१९१॥ 
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नदसब॒दनिर्धोाषा: सरदेदभयों +बर । दानतीथकरोत्पत्ति घाषय्ता जगत्त्रय ॥| १९२ ।। 
श्रयादानयशारा|शप्‌णेदग्वानतानने: । प्रोढ़़ीणं इवे ।नेःश्वाससराभः पत्रना वचों ॥ १९३ ॥ 
पपात समनावष्टिरमातीवांगनिगेता । श्रयसः समनाव्रत्तिरमांतीव दिवः्पन; ।। १९४ ॥ 
श्रेयसा पात्रनिश्षिप्रपुर स्रसधारया । स्पर्धयव संरः स्पष्ठा वसधाराउपतद्विवः ॥।१९५।॥ 
अभ्याचत तपावद्रच्म घमेताथकर गत | दानताथकर दवाः साभपरकमपूजयन ॥१९६॥। 
श्वत्वा दवानकाय मय! सहानफलरूघापण । समत्य पूजयाते सम श्रयांस भमरतादयः ॥१९७॥ 
इतिहासमनुस्पत्य दानघरत्रिधि ततः । शुश्वुः श्रद्धया युक्ताः प्रत्यक्षफलदर्शिनः ॥१९८॥ 
प्रतिग्रहोप्तिथरुच: स्थानस्थापनमन्यतः | पादग्रक्षालन दात्रा पूजन प्रणतिस्ततः ॥१९९॥ 
मनोावचनकायानामपणायाश्र शुद्धयः | प्रकारा नव विज्ञया दानपृण्यस्य संग्रहे |२००॥ 
पृण्यमित्थमुपात्त यव तदभ्युदयलक्षणं । दत्वा तु यन्फल भक्ते प्राग निश्रयसलक्षणं ॥२०१॥ 
इतिश्रतयथावत्वा अयांसमभिनंद्र त | दानधर्मोद्यतस्वांता नपा यांता यथाक्रम ।।२०२॥ 
सहखवपष दृषभा चतज्ञानचतुमुखः । चक्र माक्षाथबाधार्थ तप नानाविध स्वयं ॥२०३॥ 
सप्रलंबजटाभार भ्राजिष्णजिष्णराबभा । रूढप्राराहशाखाग्रों यथा न्यग्रोधपादप३ ॥२०४॥ 


| 
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क 


अन्यदा विहरन्‌ ग्राप्तः पृवेतालपुरं पुरं | राजा वृषमसनाख्यों यत्रास्त भरतानुजः ॥२०५॥ 
तत्रोद्यान महाद्याग: शकटास्यथाभिधानके । ध्यानयोगमथासाद्य स न्यग्राधघतरोरध! ॥२०६॥ 
उपबिष्ठ; शिलापडू प्यकासनबंधनः | वशस्थकरणग्रामः शुक्रष्यानासधारया ॥ २०७ ॥ 
आरूढः क्षपकश्नणि रणक्षा्णी क्षणन स। । महात्साहगगजारूढठा माहराजसपातयत्‌ ॥॥२०८॥ 
ज्ञानावरणशत्नु च दशनावरणद्ठिप | अंतरायारिपुं चच जघान युगपत्‌ प्रभ। ॥२०९। 
चतुघातिक्षयाचास्य कवलज्नानमुद्व ते | समस्तद्रव्यपयायलाकालाकावलाकन ।।२१०॥। 
चनदवाॉनिकायाश्र पृवेवत समपागता! । संद्रा। लम/जनद्र ते गायंत/ कमेणा जय ॥२११। 
प्रातिहायम्तता वपष्टा मिजिनद्रस्तन्श्ुणा द्भव: । स चतुस्रेशाद्रेशपरशप्‌ृ: साहता बभा ॥२१२॥ 
पृत्रचक्रसमुत्पत्या जिनकवलजन्मना | दिष्ट्यामिवधिता याता भरता बादतु विश्व ॥२१३॥ 
संप्रापकुरुभाजाधश्वतुरंगवलावतः । आहैत्यविभवापतमम्यच्ये प्रणनाम ते ॥ २१४ ॥ 
पद्रपभसनस्त बहासवृप्भ शत) । संयम प्रातपद्याभत्‌ गण भरत प्रथमः अभा: ॥२१५|| 
लक्ष्मीमत्यात्मज राज्य जयमायाज्य सानजं। ग्रव्रज्यां प्रतिपन्ना ता श्रयःसामग्र भा नृपा।२१९६॥ 
#6 ब्राह्मी च संदरी चाभ कुमायां धयेसंगत । प्रव्रज्य बहुनारीभिरायाणां प्रभ्नतां गत ॥२१७॥। 
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आईव्यश्रयमालेक्य वषभस्य जिनस्य यत्‌ | सम्यकत्वव्रतसंयुक्त यथायागमभूत्तदा ॥२१८।। 
उद्रमीलनिभान केशान्‌ पद्मरागमयेः करे! । उद्धरंतः स्वयं रेजुः खापुंसा रागणस्ततः ॥ह 7 
नहा प्रव्नजतां ते नापक्षाभ्न्मनस्विनां । केशप्विव शरीरपु मृदुस्तिग्धधनष्वाप ॥२२०)।। 
ततश्रतुर्विध संघ निकाये च दिवाकसा | शरण समवाय्र च जात द्रादशयाजन ॥२९ १॥ 
महाप्रभावसंपन्नास्तत्र शासनदेबता: । नमुश्राग्रतिचक्राद्या वृषभ धमचक्रिण ॥२२९२॥ 
तस्थुदंश्चिणता जिनस्य घ्ुनयः कल्पांगनाओायिकाः ज्यातिव्यतरभावनामरधूवगा: कप्रणव ह्दि । 
भवोभावनमौममामनिवहा ज्योतिष्ककल्पाःनू पा।। तियचश्व प्रथ रू पृथक पृथानजस्थान गणाद़ाद व 
त्रलोक्य जिनशासनोरुपदवीशुश्रपयावस्थिते । संपूष्ठ:प्रथमन तत्र गाणना विश्वाथावद्यातनः || 
भयो भदविवत्तमाधरपतिस्यंदा ज्झितः स्वात्मना । मोहृध्वांतमपाकरोद थ जिनामानुस्वमाषा| श्रया | 
इातलत ४ आरहनाम  परपात्तप्रत हासरवंशा जनसनाचायस्य कृता ऋषभनाथकवल्यारतर्पाक्तवषणना नाम नवस सग., । 
दशमः सगः । 
धर्म प्रवदता तेन तदा ब्रेलोक्यसंनि्था । थूत वषसइसांत मानम्द्यादित इढें ॥ * || 
संसारतरण तीथे नाथ द+यति स्वयं | ददश जगद॒त्यथ गमाराथमाप स्फुट || २॥ 
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गाद्रतिशयोद्ाते द्ातयत्यथंसंपदा | जिनेंद्रधमत को वा मिथ्यांघतमस भजतू ॥ रे 
जिनेद्रोब्थ जगा धर्म! काये! सवंसखाकरः | प्रागिमिःसंयत्नन म्थितः ग्राणेद्यादंषु ॥ ४ || 
से दवनिकायपु मानपेषु च यत्सुख | इंट्रियाथसमुझत तत्सवे धमेससव ॥ ५७ ॥| 
कमश्षय मम्तु द्रतमपत्र गेतुख च यत्‌ | आत्माधघानमनते वदू धमादवापज्ञायत ।॥ 
दया सत्यमथास्तय ब्रह्मचयमप्तच्छता । खक्ष्मता यतिवमगः स्थात्स्थूलता गहमाधथनां ॥ ७ ॥ 
दानपजातपः शीललक्षण श्र चतुविधः | त्यासजश्व शारारा धममा गृहानपाविणों ॥ ८ ॥॥। 
सम्यग्द रीनमलो5व महद्धिकसुरश्िय । ददाति यतिधमंस्तु पृष्ठा माक्षसुखप्रद: ॥ ९ ॥ 
वर्गापवगमूलस्य सद्भमेस्येह लक्षण । श्रतज्ञानाददिनिश्वयमवो सदा था सराथाभः ॥ १० ॥| 
दाद शांग अतज्ञान द्रव्यभावामिदां सते | जाप्तासव्यंग्यमाप्ृथ्च निदाषचरणा मतः ॥। १ १॥। 
श्रत॑ च स्दसमासेन पयायाउक्षरमेव च | पद चर है सघातः ्रातपात्तरत: पर ॥ १३ ॥| 
अनुयोगयुत द्वारः प्राभ्रतप्राभूत ततः । प्राभृत वस्तु पू चे भदान्‌ विश्वातमाद्धत ॥ १३ ॥ 
श्रतशानविकल्प) स्थादेकहस्वाक्षरात्मकः | अनंतानंतभदाणुपुद्वलूस्केथसंचय। ॥ १४ ॥ 


अनंतानतमागेस्तु (भिद्यमानस्य तस्य च । भाग: पयाय हत्युक्तः शुतभदा हानत्पश ॥ *५ ॥| 
१३ 
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सा5पि सक्ष्मानगादस्यालब्धपयोप्रदो ८नः । संभवी सवंथा तावान्‌ श्रतावरणवर्जित) ॥ १६॥ 
सवस्येव हि जावस्य तावन्मात्र स्थ नाव्राते। । आवतो तु न जीवः स्थादषयो गवियागतः) ॥। १७ || 
जीवोपयांगशक्तेश न विनाशः सयुक्तिकः । स्यादवात्यभ्रराधे5पि स्रयो चद्रमसोः प्रभा॥ १८ ॥ 
पर्यायानंतमागन पयोगा युज्यत यदा।| स परयोयसमासः स्थात्‌ श्रुतभेदों हि सावतिः ॥ १९॥ 
अनंतासंख्यसख्यय भागवृद्धिक्षयान्वितः । संख्ययासख्यकानंतगुणवृद्धिक्रमेण च ॥ २० ॥ 
स्यात्पपोॉयसमासा5उसा यावदक्षरपू्णता | एककाक्षरवृद्धया स्थात्‌ तत्समासः पदावधि। ॥ २१॥ 
पदमथंपद ज्ञय प्रमाणपदमित्याप | मध्यम पदमित्यव त्रिविध ते पद स्थित ॥। २२ ॥ 

एक द्वित्रिचतुःपंचपटसप्राक्षरमथंचत्‌ | पदमाद्य द्वितीय तु पदमष्टाक्षरात्मक | २३ ॥ 

काव्यश्वव चतु्खिशत तच्छतान्यपि पाडश | व्यशीति श्र पुनलक्षा। शतान्यष्ठी च सप्ततिः ॥२४॥ 
अष्टाशातिश्र वणाः म्युमेध्यम तु पद स्थिताः । पूर्वांगपद्सख्या स्यान्मध्यमन पदन सा ॥२७॥। 
एककाधक्षरवद्धया त तत्समासामदस्ततः । इत्थ पृवेसमासात द्रादशाग श्रत एिथित ॥ २६ ॥ 
अष्टादशसहस्राणां पदानां संख्यया युते । तत्राचारांगमाचार साधूनां बणेयल्लले ॥ २७॥ 
यत्पटत्रिंशत्सहसंस्तु पदे! सृत्रकृत यूते । परस्वसमयाथानां वणेक तदू विशेषतः || २८ | 
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वारिंशत्सहस्रेश् द्विसहखेः पदयुत । स्थान स्थानांतर जंताबेक्त्येकादिदशोत्तर ॥ २९ ॥ 
चतुःपष्टिसहस्रेय त्पदंश्व॒ पदलक्षया । लाक्षत समवायांग वाक्ति द्रव्यादितुस्यतां | ३० ॥ 
धर्माधर्मकजीवानां लोकाकाशस्य वा यथा | ग्रदशा £व्यतस्तुल्या। समवागन वर्णिता। ॥३१॥ 
सिद्धिसी मेतकज्वारूय विमान नरलोकर्ज | प्रमाणं सममित्युक्त तत्रेव क्षेत्रतस्तथा ॥ ३२ ॥ 
उत्सपिंण्यवसर्पिण्यो: कालतः समतोदिता । मावतो उन तयोस्तत्र ज्ञानदशनयोरपि ॥ ३३ ॥ 
पदानां त सहस्राणि यत्राष्टावेशातेस्तथा । लक्षयाद्वेषमाख्यात व्याख्या प्रन्नप्रेसेन्चके | ३४ ॥ 
तत्रात्पथव्युदासन विनयेन सविस्तरः | प्रश्नव्याख्यानभेदानां क्रमः सम्नुपवण्यंते । ३५ ॥ 
पटपंचाशत्‌ सहस्राणि पंच लक्षा: पदानि तु । ज्ञाव॒घमकथा चष्ठ जिनधमेकथामृतं ॥ ३६ ॥ 
यत्रकादशलक्षात्र सहस्राण्यपि सप्ततिः | पदान्युपासक्रास्तत्रोपासकाध्ययने सता। ॥ ३७ ॥ 
त्रयाविशातलक्षाश्र सहस्लाण च विशाते। | अषप्छां चच सहस्राण स्थु) पदान्यतकूदश || ३८ ॥ 
दशोपसगे जतारः प्रतितीयथ दशादिता; । संसारांतकऋतस्तत्र मुनयो छहोतकृदश || ३९ ॥ 
लक्षा द्वानवतियेत्र चत्वारिंशत्सहस्रके! | चत्वारिंशत्सहस्राणि पदान्यमिहे तानि तु ॥ ४० ॥ 
तत्रोपपादिके देशे वर्ण्यतेउनुत्तरादिके | दुशोपसगंजयिनों दशालुत्तरगामिनः ॥ ४१ ॥ 
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स्नीपुंनपुंसकेस्तियेगनसुरेरष्ट ते कृताः | शारीराचेतनत्वास्पामुपसगो दशोदिता।ः ॥ ४७२ ॥ 
आक्षपण्पादया गत्र प्रश्नव्याकरण कथा। | पदलक्षाखनवातः सहस्राण्यत्र पाडश ॥ ४७३ ॥ 
अग वपाकसत्र यदविपाक कमंगा बदत्‌ । काटा चतुरशातश्र पदलक्षा इहादता। ॥ ४४ ॥। 
गत काटाभरष्टाभ) सहाषप्टा। पप्टलक्षका। । परपचाशत्महस्वाण पदानां पच यत्र है ॥ ४५ ॥। 
दाष्ट्वाद प्रमाण स्यथादतत्तत्र सावस्तार | शतान त्राणे वण्थत ज़िपष्टयाधकरष्ट य। ।। ४९ || 
क्रयातश्ा।क्रयाता उन्या अज्ञानाह्व नयात्परा। । वेद त्या दृष्टय। सा ताथतुधा व्यवस्थिता।।।४७॥ 
साक्रया: शतधाष्यीत्या चतस्रा:शी तिराक्रयाः | अज्ञानात्सप्रषा७ सता द्राजिशाइनया श्रेता। ॥४८ | 
नियातिश्र स्वभावश्र काला देव च पोरुप | पदायों नव जावादा स्वपरा नत्यतापरों ॥ ४९ ॥| 
पचार्भानयातिप्रष्टे श्तु भ। स्वपरादा मे! | एककस्सात्र जावादबागउशात्त्युत्तर शत ॥ ५० ॥ 
नियत्याशस्त स्वता जाबवः पर ता नत्यताउन्य त; | स्व भावात्कालता दबात पौरुतच्च तथात्तर।५१॥ 
सप्रजावादतत्ष्तान स्वतश्र परताअप चे। प्रत्यक पोरुषातभ्या ने सताते है सप्तातः ॥५२॥ 


९५ #/+. 


नियत कालतःस्वांता न तानाते चतुदश । सप्तत्या तत्समायागउश।तिश्वतुराधाष्टवा: ॥५३॥ 


४ ४... 


१  बसंतीति हि सप्तातें: ' इंत ख पुस्तक | २ नियत: कालुतः सप्त तच्चाना।त चतुद॒श! इंति ख पुस्तक । 


हारिवंद्ापुराणं । १९७ दद्ममः सगः । 


पदाथोन्रव का वेत्ति सदाद्े! सप्तमेगकः । इत्याद्ननकसंदष्टया त्रिपष्ठिरुपचीयते ॥| ५४ ॥ 
सज्जीवभाववित्का वा को वा5सज्जीवभाववित्‌ | सदसज्जीवमभाबन्नः कश्चावक्तव्यजीववित्‌।।५५॥। 
सदवक्तव्यजीवज्ञो सदवक्तव्यविद्चव क। | सदसत्तमवक्तव्यं को वा वेत्तीति यो जन! ॥ ५६ ॥ 
सद्भावात्पत्तिविद वा काञसद्भावात्पत्तिवि्व क।। उभयो त्पत्तिवित्कश्वा 5वक्तव्यो त्पत्तिविद्च क;।५७॥। 
भावमात्राभ्युपगमाविकल्परामभिराहत! । त्रिपष्टि! सप्रपष्टिः स्थादज्ञानिकमतात्मिका ॥ ५८ ॥ 
विनय: खलु कतेव्यो मनाव्राककायदानतः । पितृदेवनपन्ञानिव्ालवृद्ध तपस्विषु || ५९ | 
मनोवाकायदानानां मात्राग्रष्ठकयों गतः । द्वात्रिशत्परिसंख्याता वेनयिक्यों हि दृष्टयः || ६० ॥ 
इत्यव वदतों दृष्टि दृष्टिवादस्प पंच ते । परिक्रमोदयों भदाश्रलिकांता व्यवास्थिता) | ६१॥ 
पच प्रज्ञप्रय: प्राक्ता: पारकम्ताण ता; पुन। | व्याख्या ग्रज्ञाप्रपयताश् द्रसयोदिनामिका। | ६२ ॥ 
पटत्रिशत्पदलक्षाभ) सहसखे। पचाभः पदें! | चद्रगप्रज्ञाप्रेराचष्ट चद्रभागादिसपर्दां।॥ ६३ ॥ 
पदानां पंचलक्षामः सहस्रस्रिभेरव चे | स्प्रत्ञप्रराख्याति सर्येकश्लीविभवोदय ॥ ६४॥। 
सहस्रः पंचविशत्या लक्षामिस्तिसामिः पद! । जंबूद्रीपस्य सवस्व॑ तत्प्रज्ञप्तिः प्रभापते | ६५ ॥ 
१ ।इत्याज्ञानिक । ह 


हरिवशपराणं । ९९८ दृशमः सगे! । 


पदलक्षा द्विपंचाशत्‌ पदतिंशत्सहस्रकाः । प्रज्ञप्ते संति यस्वथां सा द्रीपसागरवर्णनी ॥ ६६ ॥ 
लक्षा्रत्रशीतियां सपःत्रिशत्महस्रकाः | पदानां प्रवदत्येपा व्याख्या प्रज्ञप्िरुष्यते ॥ ६७ ॥ 
रूपेद्रव्यमरूप च भव्याभव्यात्मसंचयं | व्याख्याप्रज्ञप्तिराख्याति समस्त सा सविस्तरं ॥|३८। 
पदाष्टाशीति लक्षा हि सत्र चादात्रबंघकाः । श्रुतिस्मृतिपुराणाथा द्वितीये सूत्रिता। पुनः ॥९९।। 
ततीये नियतिः पश्षअ्रतुर्थ समयाः परे । सत्रिता हधिकारे ते नानामंदव्यब॒स्थिता।॥ ७० ॥। 
पदें! पंचमहलत्ेस्तु प्रयुक्ते प्रथम पुनः । अनुयाग पुराणाथेसख्रिषष्टरुपचण्येत ।। ७१ ॥ 
चतुदशविध पूवे गते श्रतम्रुदीयते | प्रातिपृथ च वस्तूनि ज्ञातव्यानि यथाक्रम ॥ ७२ ॥ 
दर चतुदंशाष्टो चाष्टादश द्ादश दयाः | दशपर्डिशतिखिंशतृतत्तत्पंचदशव तु ॥ ७३ ।! 
दशेवोत्तरपूवोणां चत्॒णा वर्णितानि वे | प्रत्यके विंशतिस्तषां वस्तूनां प्राभतानि तु ॥ ७४ | 
पूरवेुत्पादपूर्वाख्य पदकोर्टाप्रमाणक । द्रव्यप्रोव्यव्ययोत्पादत्रयव्यावणनात्मके ॥ ७५ ॥ 
लक्षा; पण्णनतियंत्र पदानां तेन रृष्टय! | वण्येतउग्रायणीयन स्वामताग्रपदाने तु ॥ ७६ ॥। 
अग्रायणीयपूवस्य यान्युक्तानि चतुदंश | विज्ञातव्यानि वस्तूनि तानीमाने यथाक्रम । ७७ ॥ 
पूर्वांतमपरांत च घ्रुवमध्रवमेव च | तथा च्यवनलब्धिश्र पंचम वस्तु वर्णित ॥ ७८॥ 


हरिवंतापुराणं । १९९ दुशमः सगेः | 


अध्रवं संप्रणध्यंत कल्पाश्ााथश्र नामतः | भोमावयाद्यमित्यन्यत्‌ तथा सवाधकरपक ॥ ७९ | 
निवाणं च तथा जया तीतानागतकल्पता | सिद्ध्ाख्य चाप्युपाध्याख्यं ख्यापितं वस्तु चांतिम॑ ८० 
वस्तुनः: पचमस्यात्र चतुथ प्राभ्नत पुन। | कमग्रकरातसन्न तु यागद्वाराण्यडान तु ॥ ८१ ॥। 
कृतिश्र वेदनास्पशः क्माख्य च पुनः पर | प्रकृतिशा तथवान्यद बंधनं च नित्रंधनं | ८२ ॥ 
प्रक्रमापक्रमा प्रोक्तावुदयों मोक्ष एबं च । संक्रमश तथा लेच्या लेश्याकम च वागितं ॥ ८३॥ 
लेश्यायाः परिणामशा सातासातं तथव च | दीघहस्वमपि तथा भवधारणमेव च्‌ || ८४ ॥ 
पुद्लात्मामिधानं च तन्निधत्तानिधत्तकं | सनिकाचितमित्यन्यदनिकाचेतसंयुतं ॥ ८५ ॥ 
कमस्थितिकामत्यूक्तं पश्चिम स्कंघ एवं च । समस्तविषपयाधीना बोध्याल्पब हुता तथा ।८६॥ 
अन्य्रेषामपि पूवाणां वस्तुषु प्राभतेषु च | अनग्रागंषु चान्येषु भेदो ग्राह्यो यथागर्म | ८७॥ 
पदानां सप्ततिलक्षा सत्र वर्णयति स्फुट ! तद्रीयानुप्रवादाख्य वीये वीयेवतां सतां ॥ ८८ ॥ 
अस्तिनास्तिप्रवाद च यत्पाष्टिपदलक्षक | जीवाद्यस्तित्वना स्तित्व॑ं स्वपरादिभिराह तत्‌ ॥८९॥ 
एकोनपदकोटीक यत्तद्र्णयति श्र॒तं । पूवे ज्ञानप्रवादाख्यं ज्ञानं पंचविध गुणेः ॥९०॥ 


हरिविशपुराणं । २०८ दृशमः सग्गः 


पृत्रं सत्यप्रवादार्य पदकोटाकपटपद । भाषा द्वादशधा प्राह दशधा सत्यभाषण ॥९१॥। 
हिसाद्कसु: कतुवा कत्तव्यामात भाषण । अभ्याख्यान प्रासद्भा है वागादकलहः पुनः ॥९२॥। 
दाषावष्करण दुष्ट; पश्चात्पशन्यभापण | भापाबद्गप्रठा पाखया चतवेगावेबाजता। ॥९३।| 
रत्यरत्याभध वाभ रत्यरत्युपपादक | आसज्यत जयाथपु श्राता सापाधिवाऋ पुनः ॥९४॥। 
वचनाग्रवण जाब कत्ता ।नःक्र/तवाक्यतः । ने नमन्याघरकष्वात्मा सा च प्रणातिवागभूत्‌ । ९५॥ 
या प्रवत्तयात स्तयथ माघवाक सा समारता। सम्बस्माग नयाकत्रा या सम्पर्द शेन वा गसो।। ९१॥। 
' [मथ्यादशनवाक सा या मिथ्यामागापदाशन। | वाचा द्रादशभदाया वक्तारा द्वीद्रियाद य!)।।९७॥ 
दशधा सत्यसद्भधाव नामसत्यम्दाहुत । इद्रादव्यवहाराय यत्‌ सनज्ञाकरण ह तत्‌ ॥९८॥ 
यदथासान्नधान5प रूपमात्रण भाष्यत | तद्पसस्य चत्रादपुरुपादा वचतन ।।९९॥। 
आकारणाक्षपुस्तादा सता वा याद वाउसता । स्थापत व्यवह्ारा्थ स्थापनासत्यप्रुच्यते ॥|१००॥ 
प्रतात्या व्तेत भावान यदापशमक्रादकाब्‌ । सतात्यसत्यामस्युक्त वचन तद्यथा5गम ।।१०१॥ 
सामग्राऊ्रतकायस्य वाचकत्वकदशतः । वच; सद्रातसत्य स्यात्‌ भराशब्दादक यथा ॥ १ ०२॥। 
१ घडाविकेककोटिपदं । | हि 


हास्वचदापराण । 


दे $ 
+ आओ 


वृदामः _दृशमः सगः । 


चतनाचतनद्रब्यसंनिवशा विभागऊत | वच। संयाजनासत्य क्रांचव्यहादिगाचर ||? ०३॥। 
यदायाउनायेनानात्वनानाजनपद्ष्विह | चतुतरगंकर वाक्य सत्य जनपदाश्रित ॥१०४।। 
यदग्रामनगराचारराजघर्मोपद शक्रत्‌ । गणाश्रमपदा द्रासि दशसत्यं त तन्मतं ॥१०५॥ 

छत्मस्थ द्रव्ययाथात्म्यज्ञान वेकल्यवत्यपि | ग्रासुकाप्रासुकत्वेडपि भावसत्यं वचः स्थितं।।१०६॥। 
दव्यपयांय भेदानां याथाम्यप्रतिपादक | यत्तत्समयसत्यं स्पादागमाथपरं वच। ||? ०७॥। 
काव्य: पादशातयत्र पदाना पारवाणता: | आत्मग्रवादपूव उप भया युक्तिपारेग्रह ॥१०८।। 
तत्र कतेत्वभाक्तस्वानत्यताइनत्यतादव। । आत्मध्रमा निरूप्यत तद्धेदाश सयुक्तिका।||१०९॥ 
साशीतिपदलक्षकपदकाटाप्रमाणक | पृत्र अऋमग्रवादासरूय कमेबंघस्थ वणंक ॥११०॥ 
लक्षाश्रतुरशातस्तु पदाना यत्र वाणता; | पूप्र नवृममाख्यात प्रत्याख्यान तदाख्यया ॥१११॥ 
प्रमिताप्रमित तत्न द्रव्यभावसमाथश्रय | ग्रत्याख्यान समाख्यात यज्च ग्रावण्यवघेन ॥११२॥ 
काटी च दशलक्षाश्र वत्पदानां प्रवत्तिता | तद्ठियानुप्रवादाख्य पूषे दशममत्र च ||११३॥ 
लघ्वोंडगुप्ठप्रसनाथा विद्या: सप्तशतानि तु। रोहिण्यादा महाविद्वा: प्रोक्ताः पंचशतानि च॥ १ १४॥ 
कोट्यः पर्डिशतिय समन पदानां सुप्रतिष्ठिताः । कल्याणनामधेय तत्‌ पूर्वमन्वर्थनामक ॥११५॥ 


हि 


हरिवेशपुराणं । २०२ दरशमः सरमेः । 


ज्योतिगेणस्य संचार त्रिषष्टिपुरुषाश्रित । सुरासुरेंद्रकल्याणं वणयत्यतिविस्तरं | ११६॥ 
स्वप्नांतरिक्षमोमांगस्वरव्यंजनलक्षण । छिन्नमित्यष्टघा भिन्न॑ निमित्तं शाकु्न तथा ॥११७॥ 
यत्त्रयादश रोटी भि; पदानां समाधिष्ठित | प्राणावायाख्यपू्व तत्प्रणीत द्वादश परं | ११८॥ 
यत्र कायचिकित्सादिरायुवरेंदोष्ठघादितः । प्राणापानविभागादिभूतकमंविधिस्तथा ॥११९॥ 
क्रियाविशालपू् तु नवकोटीपदात्मक॑ | छद॒ःशब्दादिशाख्राणि तत्र शिल्पकला गुणा; ॥१२०॥ 
पंचाशत्पदलक्षामिः कोव्यो द्वादश यत्र तु । पूर्व चतुदश लोकविंदुसार हि तत्र च ॥१२१॥ 
अंकराशिविधिश्राष्टव्यवहारविधिस्तथा । परिकर्मविधि!प्रोक्तः समस्तश्रतसंपदा ॥१२२॥ 
जलस्थलगताकाशरूपमायागता पुनः । चूलिका पंचधान्वर्थ संज्ञा भदवती स्थिता ॥१२३॥ 
द्विकाय्यो नवलक्षाश्र नवाशीतिस हस्रके : | द्व शत पदसंख्यानां पंचानां च पृथक्‌ पृथक ॥१२४॥ 
चतुदंशगप्रकारं स्थादंगवाह्म॑ प्रकाणेक | ग्राह्म॑ प्रमाणमृतस्य प्रमाणपद्संखयया ।। १२५॥ 
अष्टावक्षरकाटथस्तु लक्षेकाएसहसके! | शत च पंचसप्तत्या तत्रेको क्षरसंग्रह ।। १२६ ॥ 
त्रयोदशसहस्राणि पंचशत्येकविंशति! | कोटी च पदसंख्येयं वणाः सप्रेव वर्णिता) ॥ १२७ ॥ 
पंचरविशतिलक्षाशत्र त्रयस्रिंशत्‌ शतानि च | अशीतिः छछोकसंख्येयं वणो: पंचदशात्र च ॥१२८॥ 


हारिवंश पराणं । २०३ वृंशंमः सर्गः । 


तत्र सामायिक॑ नाम शन्रुमित्रसुखादिषु। रागद्रेषपरित्यागात्समंभावस्य वर्णकं ।। १२९ ॥ 
जिनस्तवविधानाख्यः स चतुर्विशातिस्तव! । वर्णकों वंदनावंद्यवंदना द्विविधादिना ॥ १३० ॥ 
द्रव्य क्षत्र च कालादों कतावद्रस्थ शाधन । प्रातिक्रमणमाख्याति प्रतिक्रमणनामक ॥ १३१॥ 
दशनज्ञानचा रित्रतपावीर्यो पचारिक | पंचधा विनय॑ वक्ति तदू वनयिकनामकं | १३२ ॥ 

चतुः शिरखिद्िनतं द्रादशावतमंत्र च । क्रतिकमांख्यमाचष्ट क्तिकमोवेधि पर ॥ १३३ ॥ 
दशवकालिक वक्ति गाचरग्रहणा।[दक। उत्तराध्ययन वीरानवीणगमन तथा ॥ १३४ ॥ 
तत्कल्पव्यवहाराख्य॑ प्राह करप॑ तपस्विनां। अकल्प्यसवनायां च प्रायश्वित्तवेधि तथा॥ १३५॥। 
यत्कल्पाकल्पसंज्ञ स्यात्‌ तत्कल्पाकल्पदय पुन!। महाकलपं पुनद्गव्यक्षत्रकालाचत यतः ॥१३६॥ 
दवापपादमाच्ट पंडरीकाक्षमप्यतः | दवीनाग्रुपपाद तु पडराक महांदिक ॥ १२७ ॥ 
निषद्यकाख्यमा ख्याति प्रायश्रित्तविधि पर | अंगवाद्यश्रतस्याय व्यापारः प्रतपादतः ॥१३८॥ 
एकमष्टो च चत्वारि चतुः पट सप्रभमिश्वतः । चतु। शून्य च सप्रात्रिसप्रभून्य नवापि च ॥१३९॥ 
पंच पंचेकर्क पट च तथेक पंचतक्त्वतः | समस्तश्रतवण्णानां प्रमाणं परिकीत्तितं ॥१४०॥ 

. १-१८४४६७४४००३७०९५५१६१५ | ः 


हारिविंदापुराणं । २०५ दशमः सगः | 
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लक्षाशीतिसहस्राणि चतुभिश्र चतुःशती। सप्रषष्टिश्व निर्देष्टा: कोटीकोत्य इमाः स्फुटा! | १४१॥ 
चत्वारशचतुलेक्षात्रसप्रातशताने च। सप्रतिश्र तथा ज्ञेया इमा। कोटयः स्फुटीकृता।।१४२॥ 
सपचनवातिलेक्षा! सपंचाशत्सहसल्रक | सहसे पट्शती व्णा वणों; पंचदर्शापि ते ॥ ४३॥ 
क्षयोपशमभाव च श्रुतावरणकमंण; | मातपूव्र पराक्ष स्थादनंतविपय श्रते ॥१४७४॥ 
इंद्रियानिद्रियात्थं स्यान्मतिज्ञानमनेकधा । परोक्षमर्थसान्निध्य प्रत्यक्ष व्यवहारिक ॥१४५७॥ 
क्षयोपशमसापक्ष निजावरणकमेणः । अबग्रहहाबायाख्या घारणा च चतुर्रिधः ॥१४६॥ 
इाद्रयानाद्रयं: पड़ाभश्वत्वाराउवग्रहाद्स। । भवाते गुणता भदाश्रतुविशातरंव ते ॥१७७॥ 
शब्दगधरसस्पशव्यजनावग्रहयुता। । चाष्टाविशातरुक्तास्त द्रावजिशन्पूलभगकः ॥१४८॥ 
बह्ाद्यः पड़ामिरम्यस्तास्त त्रयाराशयश्वतृ। । चत्वारिंश शत चाष्टापपष्ठिः द्रानवत शत ॥१४९॥ 
अभ्यस्ताःसतरस्तस्तेरष्टाशीत शतद्र॒य | पटजिशत्‌ त्रिशती च स्थादशीत्याउसाी चतुयुता।१५०॥। 
मतिज्ञानविकल्पा5य तावस्स्वाव्रात्तकमेणः । क्षयापशमभंदन भिद्यमानः सुदष्ठिषु ।।१५१॥ 
दशप्रत्यक्षम्ुद्वता जीवासद्धवा त्रिधा वाध: | दश;ः स्वेश्व परम: पुद्दलावाधारष्यत || १०२॥। 


१ चतुश्वत्वारिंश शतं १४४ । २ उभयदीयकामेद । ३ शर्त चाहापष्टि: १६८ । ४-१९२ । 


हारेवदपराणं । जे दवा श्यः सगे; | 


शप्रत्यक्षमव स्पान्मन!पर्यय हत्यपि | विपलजुमतिप्रख्या। सोव्वधः सक्ष्मगोचर)।| १५३ ॥ 
सतरप्रत्यक्षमत्य स्थात्कवलावरणद्षयात्‌ । अक्षय कब लज्ञान कबले विश्वगाचर ।|१५४।। 
पराक्षस्य प्रमाणस्य हानापादानधा; फल | प्रत्यक्षस्य तथापक्षा प्रागमाहफल हृय ।।१५७०॥ 
पारपयण माक्षस्य हतुज्ञानचतष्टप | साक्षादव भवत्यक ऋवलज़ानमव्यय |१५६॥ 
प्रमाणप्रामताथानां श्रद्धानं दशन शुभ | शुभाक़िया रात्राप्टश्न चासंत्रामाते वण्येत ॥१५७॥॥।। 
सम्यक्त्वज्ञानचारित्रत्रितय माक्षसाधन । श्रद्धयं चाप्यनष्टय परसपदामच्छता ॥१५७८।। 
इता5न्यदत्तर नास्त नासान्नाप सावष्यात | मुक्‍त्य गामृत्यवतव्यामात सारसप्रच्चय; ॥१"५९॥ 
इत्याद्रस्थ जनद्रस्य ग्रपोय वचनापथ | सदहातकानमुक्ता मुक्तवाभाज्जगत्जयोी ॥९६०॥ 
गहातरत्नत्रयभूपणा पुरा जना वभवु) स्थरभावनास्तदा । 
पर यातश्रावकधमंदाशक्षता। कृत युभ युक्तसुणाश्रकासर ॥ १६' ॥ 
युत॑ च संघन चतुविधन ने जगड्ठिहाराभिम्ुख जिनेश्वरं । 
विशुद्धसम्यक्व धियश्रतुविधाः प्रणम्य जम्मुविदुधा निजास्पद ॥ १६२ ॥ 
गृहाश्रमी श्रावकमुख्यतां सतो जिनेश्वरं त॑ भरतेश्वरों नृषः | 


है] 


हारवंशपुराणं | २०६ एकादगः सगः। 


समच्य साकेतमितः प्रमोदवानुदारबंशस्थनपे! परिष्कृतः ॥ १६३ ॥ 
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इत्यारठनामपराणसग्रह हरिवश |जनसनाचायक्ृता प्रथमताथकरचमताथप्रधतना नाम दशमः सग; ॥ १० ॥ 


पकादश: सम: 

अथ कृत्वात्मजात्पत्तों भरतः सुमहात्सवं | कृतचक्रमहो 5यासीत्‌ पट्खेडविजिगाषया ॥१॥ 
चतुरंगमहासेना नृपचक्रेण संगतः । अग्रप्रस्थितचक्रेण युक्तों दिकचक्रिणां नुणां ॥ २॥ 
गंगानुकुलमागत्य गंगासागरसंगताः । गंगाद्रार 5ष्टम सद्वागंगाद्क्रतभक्तक ॥ ३ ॥ 
द्वारणाद्वाटितिनासी प्रचिव्याश्रयुगाथअित | अजितंजितनामान रथमारुद्म वेगिन ।| ४ ॥ 
अबगाह्य महाबाहजानुदन्न महोदथि | वज्ञकांड धनु।पाणिवेशाख स्थानमास्थितः ॥ ५ ॥ 
सदृष्टिमष्टिसंधानविधानपु विशारद! | स्वनामांकममाघाख्य मुमोचाशुगमाशुर्गं ॥ ६ ॥ 
शरः पपात वज्ञाभों गत्वा द्ादशयाजनीं । प्रासाद मागधस्याशु प्रविशन्मखरांवर। ॥| ७ ॥ 
हृदयन सम तस्मिन्‌ प्रासाद चलित सुरः । संभ्रांतः स तमालाक्य चक्रिनामांकिते शरं ॥ ८ ॥ 

१ उपचासत्रय तला कुत्वा | का 





हारिवंदप राण | बन्द पकाददाः ख्गेः | 


चक्रवतिनमुत्पन्न ज्ञात्वा सत्र पृण्यमल्पश:ः । निंदित्वा भग्ममानो सो रत्नपाणिरुपागतः॥ ९ ॥ 
हार॑ स प्रथिवासार मुकुर्ट रत्नकुंडल | उपनीय सुरत्नानि वश्नतीर्थोदकानि तु ॥ १० ॥ 

साधि कि करवाणीश्व दह्यादेश बुधाउबदत । मुक्तस्तेन गतः स्थान नियंया भरताः्प्यत॥॥११॥ 
भूतव्येतरसघातान्‌ दाक्षिणात्यान्‌ महाबलान | साधयन्‌ सागरद्वारं विजय तमवाप सः ॥१२॥ 
सुरं वरतनस्तत्र यथा मागधमाहयन्‌ | चूडामणिमसा दिव्य ग्रवयकमुरशछदं ।। १३ ॥ 
बीरांगदे च कटके कटीवर्त च सनत्रक | उपनीय प्रणम्यज्ञ विप्लुक्ते किंकरो ययों ॥ १४ ॥ 
पाश्चात्य साधयन्‌ विश्व दधद्भपालमंडल्ल | अनुवेदिकमागच्छत्‌ सिंधुद्वारं स बंधुर ॥ १५॥ 
प्रभासममरं तत्र गंगाद्रारविधानतः।| नमयित्वा बश चक्र चक्रेशः शक्रविक्रमः ॥ १६ ॥। 

लेभ संतानक तस्मान्मास्यदामकुत्तम | भ्रुक्ताजालं व मोलिच रत्नचित्र च हेमकं॑ ॥ १७॥ 
चक्ररत्नानुमार्ग स विजयाद्रेस्य बदिकां । ग्राप्श्नक्रधरों दध्यो सोपबासो गिरे! सुर ॥। १८ ॥ 
>ुघ्वा स्वायधिकास्प्राप्तः सोमिपिच्य महद्धिभिः। विजयाड्ेकुमाराख्यो देवः प्रणतिपूवर्क ॥१९॥ 
भेगारे कुतताय च सिंहासनमनुत्तमं | छत्रचामरयुग्मानि दत्वा तः्हामेति न्‍्यगातू। २० ॥ 

ततन्न चक्रमई कृत्वा स तमिश्रगुहामु्ख । ग्रापत्त कृतमालस्त सुरः प्राप ससंश्रमः ॥| २१ ॥ 


हो $ ७ 3 ॥॒ मर सन्ल हे 
हरिवशपुराणं!। २०८ एकादा: से | 


तिलकाद्यानि दिव्यानि भूषणानि चतुदंश | प्रदाय प्रणिपत्यासों तवाहमिति यातवान्‌ ॥ २२॥ 
सेनापतिरयोध्यस्य राजराजस्य शासनात्‌ । अश्वरत्म शुकच्छाय कुमृदामरूकाभिध | २३ ॥ 
आरुद्य दंडरत्नेन प्रचंडन पराहयग्व: | गुहाद्रारकवाटानि ग्रताइ्यानपलायितः ॥| २४ ॥ 
उद्घाटिते गुहाद्वार पण्मासेः से निरूप्मणि | सनयात्विददारुद्मय गज॑ विजयपवत ॥ २५ ॥ 
तत्रान्मग्नजला नाम्रा सन्निमग्रजलापगा | महानद्यास्तसास्तारे गुहामध्य म्ुचच्च 7! ।| २६ ॥ 
नित्यांपकारमुद्रास्या काकगोमणिराचिपा । स्कधावार स्थित तत्र नक्तादिवमतंद्रित ॥। २७ ॥ 
कामर्राष्गृहपती र्त्नभद्रमृस्या दुर्त | स्थपनिश्च स्थिरस्ताभ्यां संक्रमः सरिता। कृत) ॥ २८ ॥ 
उत्तीय संक्रमाक्रांत्या सद्या नवोययां चमः ; द्वारमृत्तरमद्भात्य प्रागिवात्तरभारत ॥ २९॥ 
म्ल्च्छगजस हस्राणि वीक्ष्यापर्वाविरूधिनी । क्लामितान्यमिंगम्याशु याधयामासुरश्रमात्‌ | ३०॥। 
ततःकद्धा यूधि म्लच्छेरवोध्या दंडनायकः । युद्ध्वा निधय तानाशु दश्न नामाथेसंगत ॥ ३१॥ 
भयान्म्लच्छाम्तता जाता; शरणं कुलदेवता: | घारान्म घम्मखान्नागान दभंशय्या पेशा यि न; ॥३२॥ 
ता मधप्रुखा दवा; खमापूर्य याथ स्थ॒ता। । यद्धा जयकुमारस्तलस मघस्वरा नंधां ॥ ३३ 
पु्भेघम्मुखा घोरेमेंथरापू्य एप्कर । वतपुर्मेधमात्रासिघारामि! सन्‍्यमम्त्के ॥ ३७ ॥ 


दृष्ण वष्टि ततश्क्री सतडिदुजिताशनि | चमरत्नमपश्चक्र छत्ररत्न तथापार ॥ २३५ ॥। 
दिपट्यो जन जिम्तीणा तरंती साप्प्स बाहिती । अडायत स्म सप्ताह कोादशाकत्वमागता ॥३१। 
तता निधिपतिः ऊड़ां गणबंद्धांमधानकान | दवानाज्ञापयत्‌ तस्तच्च॑स्ता मधमु खा: सुरा। ॥३७।। 
तता मघमुखम्लच्छाः प्राक्ता। सहतव्राष्टाभअ। | चक्रिण गरण जम्मुरादाय बरकन्यक्रा:॥ ३८ ॥। 
भीतानामभय दक्षा स तपां शासनापणां। आयादायासानमुक्त। सिश्वनच्चनुबादक ॥ २३९ || 
सिंधुदव्यभिषिच्यन सिधुकूटाग्रवासनी । ददा भद्रासन भद्र पादबाठापशाभित ॥ ४० || 
चक्रवर्ती चम मूल संस्थाप्य हिमवदगिर। । क्ृताष्टमापवासाउसा द्भशस्यामाधाए्ुतः ॥ ४९ ॥ 
कृततीथोदकस्नान। कृतकातुकमड॒लः । आरूटाश्वरथा धन्वा चक्रायुधपुर/सर। ॥ ४२ || 
क्षुक्ुकं हिमवत्कूट यत्र तत्र गतः शरो | वशाख स्थानमास्थाय बभाण रणदाक्षण: ॥४३॥ 
भो भो नागसुप्णाया। शासन शणुताशु मे | दशस्था इत्यतश्रापसाकुष्य शरमाक्षपत्‌ ७४ ४॥ 
पपाताशनिनिधाषा बाजन द्रादश शरः । हिमवत्कूटवासा त सरो दृष्टा समागमंद ॥४५॥ 
दिव्यामोपषधिमालां स दिव्य च हरिचंदन। दच्ष्या संपूज्य ते यात) शासनषी विसाजतः ॥७६॥ 
आगत्य चक्रवतों चतता हृषभपवेत । तत्रा।लेखान्नज नाम काकण्या स पारसफुट ॥ ४७ ॥। 

१ है. 


ट्पभस्य सुतो भोऊहें चक्री भरत इत्यसों | प्रवाच्य विजयाद्धस्य वेदिकामगमत्‌ प्रभः || ४८ ॥ 
बुद्ध्वापवासन तत्र श्राणद्यानवासना | नामश्व विनामेथ्ाभों गधारायें। समागतों ॥ ४९ ॥ 
ख्ारत्न प्रतिग्रद्याभ्यां सुभद्राख्यं खगनेतः । गंगानुवादिक गत्वा भक्तमश्ममास्थितः ।। ५० ॥ 
गंगादवी वादत्वा ते गगाकूटनिवासिनी । हमकुभसहस्रण क्ृत्वा तदासि१चन ॥ ५१ ॥ 
रत्नसिहासन तस्मे पादपीठयुत ददा । विजयाद्धकुमारो उपि तस्थों चक्रेशशासने ।। ५२ ॥ 
अष्टादशसहस्राणि म्लच्छ क्षातभतां ततः । वशी कृत्यात्तसद्रत्न:! खडकापातमाप स। ॥ ५३ ॥ 
उपाषिताष्टमायास्म नाट्यमाला5त्र दत्तवान | नानारूपं स नेपथ्य विद्यदाभ च कुंडले ॥५४॥ 
अयोध्याद्वाटितनासों गुहाद्वारण पववत्‌ | प्रविश्य निगेतः सिंधारिव गांगन संनया ॥ ५७ ॥ 
विजित्य मारत॑ वर्ष स पटखंडमखंडित । पश्टिवपेसहसंस्तु विनातां प्रस्थितः ऋृती ॥ ५६ ॥ 
चक्रे सुदशने5्याव्यामविशत्यथ चक्रभत्‌ | बुद्धिसागरमप्राक्षीत्‌ संदिहानः पुराधस ॥ ५७॥ 
साधिते भारते वास्य चक्ररत्नमिद किप्रु। दिव्य विशति नायोध्यां याध्या: संति न के च न:॥५८॥ 
पुराधाः साम्यधाद्धतेश्रोतरा भचता नतु।य महाबलसपन्नास्त न श्षण्वाते शासन ।। ५९ ॥ 
तदाकण्ये वचस्तृण तेषां प्रपयाते सम सः | स सामापप्रदानांदे नोतपूर्व बचांहरातू ॥ ६०॥ 


हरिवंशपराणं । २१९१ एकादशः सगः। 


ततस्ते तन्निमित्तन मानिनों लब्धबोधय!। स्वराज्यान्यत्यमैस्त्यागं मन्यमाना महोत्सव ॥६१॥ 
प्रपद्य शरण सर्व नाभय सवभीरव। | मानशल्यबिनिम्नुक्ताः प्रत॒ज्यां माक्षिणो दधुः॥६२॥ 
सुकुमार; कुमा रस्तभव्यासह; सहव ।ह । ज्ञयान त्यक्तदःश।नां नामानोीमानि पंडित!) ॥ ६३ ॥ 
क्ररुजागलपचालसरसनपटचरा; | तालग, काशे, काशल्य, मद्रकारवकाथका। ॥ ६४७ ॥। 
साल्वावष्ट त्रगत्तोश कुशाग्रा मत्स्यनामकः। कुणीयात्कोशलो मोका देशास्ते मध्यदेशका) ॥६५॥ 
बाह्कात्रयकाबाजा यवना भारमद्रका: | काथतायश्व शुरथ्े वाटवानथ् केकय; | ६६ ॥ 
गांधारः सिंधरर्सोवीरभारद्राजद )रुकाः ग्रास्थालास्तीणणकर्णाश्र देशा उत्तरतः स्थिताः ॥६७॥ 
खडांगारकपाडव मल्॒प्रवकमस्तका; । ग्राद्यातिषश्व वंग्व मगधों मानवर्तिक। ॥ ६८ ॥ 
मलदा भागंवश्रा मी प्र।च्यां जन॒पदाः स्थताः | वाणमुक्त श्र बंद भो; माणव; सककापरा: ॥|६९॥ 
मूलकाश्मकदाडी ककलिंगा सिककुंतला; । नवराष्ट्र माहिषकः पुरुषों भोगव्धनः ॥॥ ७० ॥ 
दाक्षणात्या जनपदा निरुच्यत स्वनामाभः | माल्यकललीवनोपांतदुगेसपोरकबुका। ॥ ७१ ॥ 
कालछ्षिनासारेकागतो! ससारस्वततापसा।। माहेभा भरुकच्छश्व सुराष्ट्री नमेदस्तथा ॥ ७२॥ 


एते जनपदाः सर्वे प्रतीच्यां नामभिः स्प्रृता!। दशाणेकेति किष्कर्धस्रिपुरावत्तेनेषथा ॥ ७३ ॥ 


हक । 


हरिवंशपुराणं । १२ णकादेशः सगेः | 


का कही 


नपालात्तमवर्णेत्र वादेशांतपकाशलाः | पत्तना विनिहात्रश्व विध्याप्रष्ठानेवासिन: ॥ ७४७ ॥ 
भद्रवत्सावदहाथ कुशभंगाश्व संतवा। | वज्जखडिक इत्यत मध्यद्शाश्रता मता। ॥ ७५ ॥ 
देशानताननुज्ञातान गुरुणा भरतानुजा। | दारानिव विधभयांश्र मुमुचुस्ते मुमुक्षय/ ॥ ७६ ॥ 
अथ बाहबली चक्र चक्रेश प्रत्मवस्थिति | संदधाना मनश्वक्र चक्रआलातमय यथा ।॥ ७७ ॥ 
भवताो न भ्ज्जिष्याउहमिति ग्रष्य वचाहरान | पादना न्रियंयां याद्धुमश्षाहेण्या युता ढहुत ।।७८।। 
चक्रवत्यपि संप्राप्त: सन्‍्यसागररुद्भदिझ । विततापर[देग्माग चम्बा। स्पशस्तयारभूत्‌ !!७९।। 
उभये मंत्रिणा मंत्र मत्रय्रित्वाहरीशया। | मामज्जनपदशक्षयों धम्मयु 5 मिहास्त्वाति | ८० ॥। 
प्रतपद्य वचस्ता तत दृष्टियद्धे प्रचक्रतु:। चिर नमपप्रुक्ताक्षा दष्टा ख खचरामरः ॥ ८१ ॥ 
कनिष्ठा उत्रा जयज्ज्यप्ठट पंचचापशताच्छात | ऊध्येदष्टमधाहाष्टस्तदुच: पंचविशातः) ॥ ८२ ॥। 
तताभ्न्योन्य भ्रुजलक्षिपत रगाघातद। सह । जलयद्ध मभ्रद्‌ राद्र सरस्यत्र जता>ग्रज; ॥| <३ ॥। 
वलितास्फाटिताटापं नानाकरणकाशलं | मछयुद्धमभृत्प्ाद रगभूभा चर तया। ॥ <७ ॥ 
पादावष्टंभसमभिन्नहदया युध्यमानया: | तयामियव वरण ररास वसुधा बधू: ॥ <५ ॥ 

ः १ ड तथा ? इ्तिं खपरतक्‌। * 'चसया 3? होते से परतक | 


हारिवंशपुराणं । २१३ एकाददाः सगे:। 


भरत भ्रुजयंत्रेण दयावान्‌ भ्रुजविक्रमी । निरुद्भायोश्षिप्य संतस्थे रत्नशेलमिवामर! ॥| ८६ ॥ 
क्षकः सुरसंघातः: खचरगपि भूचर! | अहावीये महा धर्य साथु साथ्यति वर्णित ॥ ८७ ॥ 
साथ सेसाध्य मुक्तन भरतन रुप ततः । अपमस्युस्पतं चक्र सहस्रारं स्थित कर ॥ ८८ | 
रक्ष्य यक्षसहत्रण सहस्रक्रिर्णप्रभं । ग्रश्नम्य चक्रमन्यक्त वधाथे भ्रातुरुन्मुखं । ८९ ॥ 
चरमात्तमदहसम्य तस्याशक्त विनाशन | दवताधिष्टित चक्र त्रिःपरीत्यागतं पुन; ॥ ९० ॥। 
ज्यष्ठप्रातर्मालाक्य निम्रण भ्जावक्रमी | कण पिधाय हस्ताभ्यां निनिद श्रियमित्यसो ॥॥९१॥ 
स्वच्छानामनकूलानां सहतानां नचतसां | विपयोसकरीं लक्ष्मी घिक्‌ पंकद्धिमिवांभस ॥| ९२ ॥ 
मधुरास्नग्धशीलाना ।चरस्थस्नहहारणा | चलाचला।त्मका । पक  धक यत्रमू ता मव  श्रय ॥९३॥। 
सवेतोउपि सुद॒ :प्रक्षां नरंद्राणामपि स्वयं | दृष्टि दृष्टिविपस्येव घिक्‌ धक्‌ लक्ष्मी भयावहां ॥९४॥ 
प्रलमध्यांतद:स्पशा सवेदाशिशिखामिव । भास्वरामपि घिग्लक्ष्मी सवेसतापकारिणी ॥ ९५ ॥ 
मत्येलाक सुख तद् यचित्तमतापलश्षण । सौति बंधावेराध हि न सुख न धन नणां॥ ९६ ॥ 
जनयाते नणां भागा; प्रतिकृलष बधूषु | शातज्वराभभृतानां शोीतस्पशा इवासुख ॥ ९७ || 
शीतद्वाराभिभृतानां १ इति ख पुस्तके । 


हज. हे 4 रः 
हारवंटापराण ! ११४४ एकाददाः सगः 


इति स्चित्य सत्यज्य स राज्य तपासे स्थितः | केलासे प्रतिमायाग तस्थो वे सुनिथ्रल्ल)॥९८॥ 
वल्मीकरध नियोतेः फॉणमिमेणिभूषितेः । चरणों रेजतुस्तस्थ पुरेव नरपभते! ॥ ९९ ॥ 

वलभव पुरा वल्ली माधवो कामलांगिका । निःशेपांगपरिष्वंगं चक्र तस्य मुनेरपि ॥ १०० | 
लता व्यपनयतोभ्यां खेचरो भ्यां बभा मुनि | स्याममर्तिः स्थिरा यागी यथा मरकताचलः॥१० १॥ 
कपायांतमसी कृत्वा मरतेन कतानतिः । केश्र॒लज्ञानमुन्पाद्य पारिषद्यः प्रभोरभृत्‌ ॥ १०२ ॥ 
चतुदशमहारत्नानाधाभनवा भयुतः | नःसपत्न ततश्रक्रा बभाज वसुधां ऊती ॥ १०३ ॥ 
अदाद्द्वादशवषाण दान चासो यथप्सितं | लाकाय कृपया युक्तः परीक्षापरिवर्जित ॥१०७॥ 
जिनशासनवात्सल्यभाक्तमारवछ।कतः | परीक्ष्य श्रावकान पद्माद यवत्रीश्यकुरादिमसि! ॥१०५॥ 
काकण्या लक्षण क्त्वा सरत्नत्रयसत्रक॑ | संपृज्य स ददा तम्या भक्तिदान कृते युग ॥१०६॥ 
ततस्त ब्राह्मणाः प्राक्ताः त्रातना भग्तादता: | वणत्रयण पूर्वण जाता बर्णचतष्टयी ॥॥१०७ 
चक्रच्छत्रासिदंडास्त काकिणीमणिचमंणी | सेनागह प्रती माश्राः पराघःस्थपतिख्रियः ।।१०८॥ 
चतुदशमहारत्ननिचयाश्रक्रवर्तिन: । प्रत्येके रक्षिता देव! सहखगुणनंत्रेभुः ॥१०९ 

कालआपि महाकालः पांडुको माणवस्तथा । नेःसपेः सवेरत्नाश्व शेखपतद्मश्व पिंगलः ॥११०॥। 


हरिवेदापुराणं । २१५ एकाददाः सगेः 
अमा पृण्यवतस्तस्य निधया निधना नत्र | पालिता निधिपालाख्य! सरलोकापयोगिन:।। १ १ || 
जकदाकृतय: सत्र चतुरक्षा्चचक्रका:। नवयाजनावेस्ताणां द्रादशायामसंमिता: ॥|११२। 

ते चाष्टयाजनागाधा बहुवक्षारकुक्षय: | नन्‍्य यक्षसहस्रण प्रत्येक रक्षितेक्षिता! ।'११३॥ 
ज्यातानामत्तशास्राण हतवाद कला गुणा; । शब्द गा खपराणात्या सर्वे क्राठानधा मता।।२ १४७ 
पचछाहादया लाहा नानाभदा: ग्रवात्तता। | लब्धवणावानर्णया महाकालीनधों पुनः ॥११५७॥ 
वान्याना सकला भदा; शा।लब्राहयवादय;। कटरा तक्ता दा भद्रव्यः प्रणी ता: पांदके निधा।। १ १६॥ 
कवचः खसटकः खट्: शरः शाक्तशरासनः | चक्राथरायुधादव्य: पूर्णो माणबकोी निधिः॥११७॥ 
शयनाशनत्रस्तुना वावधाना महानाध: | सपा गृहापयाग्यानां भाजनानां च भाजनं ॥११८॥ 
इद्रनौलमहानालवज़ब इयप्वकः । सवरत्नानाधिः पृण्णे! सरत्नः समहाशिखः ॥११९॥ 
भरीशखानकेत्रींणाझलछरी मुरजा दि भिः । आतोयश्रोद्रसंपूर्ण! पूर्ण: गशखाना धमेहान्‌ १२० 
पट्रचाणमहानत्रदुकलवस्कबलः | वस्रावाचत्रवणादयः पूणेः प्मनिधि! सदा ॥१२१। 

कटकः काटसत्रादः स्रापुसाभरण: शुभ; | स पिगलानेधि: पूर्णा गजवाजिविभ्रषणेः ॥१२२॥। 
कामदृष्टिवशा स्ते3मी नवा पे निधयः सदा । निष्पादयंति निःशेष॑ चक्रवर्तिमनीषितं ॥१२३॥ 


हरिवंशपुराणं | २१६ एकादशः सगेः | 


शताने त्रीणि पछ्या तु सपकाराः परे परे । कल्याणसिक्तभाहारं प्रत्यहं ये वितन्वते ॥१२४॥ 
सहख्रसिक्तकबला हातिशत तेषि चक्रिणः | एकश्रासों सुभद्रायाः एकोाउन्येषां तु तृप्तय।१२५॥ 
चित्रकारसहस्राणि नवतिनंवश्िः सह । द्वार्त्रिशत ते सहस्राणि नृपा पुकुटबद्धकाः || १२६ ॥ 
देशाश्वापि हि ताबेता जय॑त्यपि सरखियः । अंतःपुरसहस्राणि तस्य पण्णवातिः प्रभो। ॥ १२७॥ 
हलकादा तथा गाव ख्रकाट्य: कामधघनव। । काव्यश्राष्टरादशाश्वानां निश्चया वातरहसां ।।१२८॥ 
लक्षाश्रतुस्तातस्तु मदमथरगापमना | हासतना सरथाना च प्रन्यक चक्रवात्तन; ॥१२९॥ 
आदत्ययशसा सा विबदनपुराग भा: | पच पृत्रशतान्यम्य वशाथ्रमदहका; ॥|! ३०॥| 
भाजन भाजन शस्या चमृवाहनमासन | निधिरत्ने पर नाट्य भागास्तस्य दर्शांगका। ।१३१॥ 
स पाइशसहसख्रथ गणब सुर; सदा | सवाया सब्यत दलक्षः प्रमादराहताहत; ॥१२२॥ 
विभवन नरद्राउ्सा ताइशन युताप सन । शाखत्राथट॒ण्णधीश्रक्रे दुरगतिग्रहनिग्रह ॥१३२३॥ 
द्रा्त्रिंशन्सहस्लाणां स्मयवाहुल्यममस्मसः । अपाकरादिकोायतान दा।कृताहितमंथनः ॥१३४॥। 
श्रीवक्षलाक्षतारस्क सचतुःपष्टिलक्षण | पाडश मनुराज5स्मिनू विडाजश्रीवेडबिनि ॥१३५॥ 
स्वायंभव महाभाग भरते भरतक्षिति | नीत्या शासति खंड़ानां नित्याखंडितपोरुषे ॥१३६॥ 


धमाथकाममाक्षपु यथष्टरमनरागण।; | जना; सततमारध्रान! प्रत्यद्समीहिता; ॥१३७॥ 

अवागसगमन्यपा प्वधमफल प्रभ: | श्रया से दशेयन्‌ कषा नाभद्धमेस्य देशकः ॥ ' ३८॥ 

घमस्थाचारतम्प प्वजनन माग जनाना महान्माहान्म्यमन सपारुष। सखानाधलाॉकककल्पड़मः | 

सम्यम्दशनरत्नराजतमनावआात्तमनश्रक्रभ्त्‌ चक्र शक्रान भधशश्रयाऊत्र भरत: शादेलावेक्री।डत॥ १३९॥। 
इात अग्नि  पुगणसंमह हारियंध जिनसनाचायकतों भग्तदिग्विजयवर्णनी नाम एकादशःसर्गः । 


द्रादशः सगेः । 
चकार बंदनां गत्ब्रा चक्री भत्तरनारत | स त्रिपष्टिपुराणानि शुभ्राव च सविस्तरं ॥ १॥ 
चतुविशतितीर्थश वंदनाथ शिरम्पश | अचीकरदसो वेश्मद्वार वंदनमालिकां ॥| २ ॥ 
अच्ॉए्प्वत।थशाः प्रावष्ठा:/ समवास्थात । कदाचचाक्रणा सादे विवद्धनपुरागमा: ॥ रे ॥ 
क्लिष्टा स्थावरकारयप्वनादिमिध्यात्वदष्टयः । दृष्टा भगवतों लक्ष्मी राजपुत्राः सुविस्मिता। ॥ ४॥ 
अंतमुंहतकालन प्रतिपन्नससं यमाः । त्रयोविशान्यहों चित्र शतानि नवभिबंभुः ॥ ५ ॥ 


0 


कु 


हरिवंशपराणं | 


ही 


१८ द्ावशः सगेः । 


तान्‌ ग्रशस्थ ततश्रक्रा शासन चे जनाशनोी । नत्वेश साधुसघ च विवश म्रुदितः पुरी ।। ६ ॥ 
शनयात् ततः काल साम्राज्य लाकपालन।ः । चत॒ुवगाचतज्नानजलक्षालतचतसः ।॥ ७ || 
ततः स्रयवरार भ प्राप्त भचरखचर । वे सघश्वर भार सुसुठाचनया तया || ८ ॥ 

युद्ध बक च कात्ता च मक्त च क्तपूजन | अकपनसता भत्ता पजतश्रक्रतवात्तना ॥ ९ || 

स हास्तनपुराधीशः प्रासादस्था उन्यदा बृतः | स्रीभेः ख खचर यांत खचया वी क्ष्य सछितः॥१०॥। 
विद्वलातःपुरसख्री भेः कृतमछांप्रतिक्रियः | हा ग्रभावति ! याता5सि के त्यवा दी स्प्रवुद्धयान ॥ १ १॥ 
जय जातिेस्मर जात तान्प्रयाएपि सुलाचना । प्रासादबछभा क्रीडत्पाराव्रतयुगक्षणात्‌ ॥।१२॥ 
भत्ता जातस्मरा मच्छा गन्या प्राप्य प्राताक्रेय! । हिसण्यवमंणा नाम ग़हताव सम्ात्थता॥१३॥ 
हिरण्यवमपृर्तापहमित्युवाच जयः प्रियां। साउह ग्रभावतीत्याह ग्रहष्टा त॑ सलाचना ॥१४॥ 
विद्याधर भव प्वमाभन्नानरुभावाप | परस्परस्य सवाद्य स्पष्ट बदघतु; प्रया ॥१५ 
तताउतःपुरलाकस्य कातुकव्याप्चतस; | किमतादात ।जज्ञासा ज्ञापनाथ जयाक्तया |१६॥ 
सुखदखर सान्मश्रमावयागसखा।न्वत | दृयाथारतमाख्यात चतुभवमय तथा ॥२७॥। 

रा १ कृतमच्छानिवाग्ण: । ह 


हारिवंधापराणं | २५१० द्वादवा। संग; || 


उद्ठगिटिकारसंबंध सुकांतरतियेगयां! । दम्पत्योदेग्धयोस्तेन मरणं करुणावह ।॥|१८। 

माजारेण सता तन स्वपारावतजन्मनि । भश्षण दृःखमरणं स्व जगाद सुलोचना ।॥॥|१९॥ 
साधदानानुमोदन ग्रभावन्या प्रभावित; | हिसण्यवमणों भोग महा।विद्याधरश्रियः ॥२०॥ 
स्वपूवत्ररिणा दाह तथा! सह तपस्थया: | आद्यकेल्पसम॒त्पत्ति संक्रशपरिणामतः ॥२ १॥ 
क्रीडाथंमागतस्यास्य क्ष्मां देवमिथुनस्थ च | बेरिणो नरकात्थस्य भीमसाधोश्र मषं्ण ॥२२॥ 
स्वगेच्यवनपमंत दंपत्योश्वरित यथा । दृष्ड श्रुतानुभूताथे सविस्तरमुदीरित ॥॥२३॥ 

निज्ञाज्ञमा च कथितं श्रीपालचरित तथा | सांतःपुरों जय: श्रत्वा महांत॑ विस्मय श्रितः ॥२४॥ 
भवपंचकरसंबंधस्नह सा गरवर्तिनो: । स्मरणादव संप्राप्ताः विद्या: प्राग्जन्मजास्तयो। ॥२५॥ 
ततो विद्याप्रभावेन तिद्याघरयुवअियों | विजहतुजेयंतों तो लोक॑ खेचरगाचर ॥२६॥ 
जिनेद्रवेदनापूर्व जिवर्गपरिपापिणा । मंदरस्य रत॑ तेन कंदरासु सम तया ॥२७॥ 
कुलशलनितंत्रपु सुविशालनितंत्रया । रेमे किन्नरगीतेषु रामया सोधभ्भिरामया ॥२८॥ 
कमेभूमिभवेनापि क्रीडित भोगभूमिषु | कलागुणविदग्घेन मिथुनेन यथप्सितं ॥२९॥ 


१ आयदक्रेश | 


हरिवेग्ञापराणं । रे द्रादशः सगः । 


शक्रप्रशसनादत्य रातप्र भमसुरण से. | पराक्ष्य स्वाखया मरावन्यदा पूजता जय) ॥|३०॥। 
सवोसामंव शुद्वानां शीलशुद्धः प्रशम्यत | शीलशद्धिविशुद्वानां किकराखिदशा नेणां ॥३१॥ 
वषाणि बहुपत्नीकः सुब्रहनि बहुप्रजा: | बुभुत् परमान भोगान्‌ विजयेन सम जयः ॥३२॥ 
सुतया5कंपनस्यासावाक्राड्याद्रेपु चान्यदा | वंदनाथ जिनेंद्रस्य वृषभस्य समागमत्‌ ॥३३॥ 
प्रत्यासन्ममवाचंती प्रोावाच दयितां चे सः । प्रिय पठ्य जिनाधीश जेलोक्यपरिवारित ॥३४॥ 
प्र!ावतहाययुताष्ट्रा मश्षता| खा न्‍्महा उत। । अय भात विशुद्धाता अलाक्यपरमश्वर; ॥३५७॥ 

अमी चताव॑ंधा दवा: साधम्रप्रमुस्था: प्रिय | दव्यापमीपार्माप मश्चों प्रणमंति जिनेश्वर ॥३६॥ 
नानाद्वेयाताभयेक्ता: सप्रातेगेणघारण: | अमी वषससनाया।: ग्रकाशंतंतिक प्रभो। ॥३७॥ 
असा बाहुबली कांते | कवलछी जटिलोा वृतः । स्व श्रातमुनिभिभाति न्यग्रोध इंच पादप! ॥३८॥ 
एप सोमप्रभा दवि | शाभत गुरुरायया: | श्रेयसा सहिताो यागी तपःश्रीपरिवारित३ ॥३९॥ 
अय॑ प्रत्रसहस्रण तपस्था जनकस्तव | अकंपनमहाराजा राजत तपसा श्रिया ॥४०॥ 
दर्मपेणादयस्त 5मी त्वत्स्वयंवरयाधिनः । उपशांतधियः कांत + तपस्यंति महानपा। ॥४१॥ 

: ब्राह्मीयं सुदरीयं च समस्तायांगणग्रणीः । कुमारी भ्यां प्रिय ताभ्यां मारभंगः स्फुटीकृत) ॥॥४२॥ 


हरिवशपराणं । २२१ दाद! सगः | 


भरता 5य नपः साद्धमुपविष्टा जिनांतिक । अंतःपुरमिंदं तस्थ सुभद्रादिकमेक्रतः ॥४३॥ 

पश्य पश््य प्रिय चित्र यदन्‍्यान्‍्यविरोधिनः । तिबचो मी समासीनाः सममकत्र मित्रवत्‌ ॥४४७॥ 
दशयज्निति कांताथ समवस्थितिम सा-बतीय मरून्मागात्‌ ऋतजनंद्रसंस्तवः ॥४५॥ 
नावष्टबाक्रण: पाश्चव वनया नयव|व छाय। | समभद्रा(वक्रमासाधथ समासाना स॒ुलाचना ॥ ४१६॥ 
धरम तत्र जय; थ्रत्वा सप्रपचकथापत | बाधिलाभमसा रूम माहनायवनुत्वतश) ॥४७॥| 
स्नदृपाशं दर्द छित्वा ग्रवाध्य स सुलाचनां । पृत्रायानंत्वीयाय दत्वा राज्य निर्ज कृती ॥४८॥ 
चक्रिणा रुध्यमानाईपि स स्तहवशवातना । ग्रवत्नाज जिनस्यांतव विजयन जय: सम॑॥ ४९ ॥ 
शतान्यष्टा जयनामा प्राव्रजन क्षितपास्तदा । कलत्रपुत्रमित्राण सराज्यान्यवहाय ते ॥ ५० ॥ 
दुःसेसारस्वभावज्ञा सपत्नीमभिः सितांबरा । बाकी चसंदरी श्रित्वा प्रवत्राज सलाचना ॥५१॥ 
द्रादशांगबरा जातः छ्षिप्र मबश्वरा गर्णी। एकादशांगभ्रज्जाता सा55गिंकाउपि सलोचना ॥५२॥ 
भचर पु तताउन्यपु खचरपु च राजस | निष्क्रांतपु अयस्त्यक्तवा दापिणारव योवितः ॥ ५३ ॥ 
अभवन्‌ गाणना भक्तरशा।तशतुरुत्तरा | सहम्राण गणाश्रासनर्शीतिश्रतरुत्तरा !! ५४ | 

आद्या वृषभसनाउन्य: कुंभा इृढरथा गणी | चतुथः शब्रुदमना दवशमो च पंचमः ॥ ५५ ॥ 


हरिवंशपुराणं | श्र ह्ादशः सर्गः ! 


पष्ठी गणधरा घामान घनदव इतोरितः । नंदनः सोमदत्तश्व सरदत्तस्तथा पर) ॥ ५६ ॥ 
वायुशमा सबाहुश दवास्नद्रादशा गणा | आग्रदवा 5प्रिभतद्ा चतदेश उदीरित३ ॥ ५७॥ 
तजस्तवा चाम्रामत्रश्य तथा हलघरः श्वता | महाघर्थ माहद्रा चसदवा वसंघर। ॥ ५८ ॥ 
तथवाचलनामान्या मरुश्च जगताष्यत। भात: सबसहा यज्ञ: सबंगुप्रस्तथा पर: ॥| ५९ ॥ 

द्र/ च सवाप्रया दवा विजयश्राप सन्नया | परा विजयगप्रश्न मित्रांतविजयस्ततः || ६० ॥ 
विजय श्रीरिति ख्यातः पराख्योष्प्यपराजितः वसमित्रोषपि सनांतों वसुसाधुरनी दृशः ॥६१॥ 
सत्यदव हात ज्ञयः सत्यवद; पुनगणा | स्गुप्रथ मित्रश्न सत्यवानिति नामत: ॥|६२॥ 
वनातः सवरशाभाद्रापगुप्तापदत्तका | यज्नदव दते प्राक्ता यक्ञगुप्स्तथव च ॥ ६३ ॥ 
यज्ञामत्रा यज्ञदत्तः स्वायभ्ुव झत स्तुतः | भागदत्ता भागफल्मुगुप्रफल्गुः प्रकीनितः ॥६४॥ 
तथा-न्या गण ग्रन्नान्ना ।मत्रफल्मु: प्रजापात: | ततः सन्ययणा नाम्रा वरुणोी धनवाहक:॥६५॥ 
गणा महद्रदत्तथ् तजाराशमहारथः | विजयश्ातरन्यश् महाबल इति श्रत) ॥६६॥ 
सावशालश वज्शथ वरनामा तता5उपर, | सप्रातश्दद्रचा सन्‍्यस्तता मधेश्चवरः पर; ।। 
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है सवप्रिया दवा इति के ख पस्तकया: | ब्ेनवाहिक, शत के पस्तक । 


हरिवेंशपुराणं । ्णं। २२३ छादृशः सर्गः | 


कच्छश्वापि महाकच्छः सुकच्छो :तिबलाउपि च॒ | भद्रावलिश्व विख्यातों नमिश्र विनमिस्तथा।।६८ )) 
गणा भद्रत्बद्ा नदा तथा-न्य: समुदा।रत: | महानभावसज्नश्व नंदिमित्रश्व नामतः || ६९ ॥ 
तथव कामदवश्च चरमाउनुपमः स्मृत: | व्पभस्य गणिनस्ते मी अशीतिश्रतरुत्तरा ||७०।। 
सघः पारपाद श्रामान्‌ बसा सप्राव घस्तदा । विचित्रगुणपृणो नाम्पीणां वृषभेशिनः ॥७१॥ 
हस्राण च चत्वार तत्र सप्तततान च। पंचाशन्व महाभागा बश्चु! पूपेघरास्तदा ॥७२॥ 
तावत्यच सहम्राण शत पचाशता युत | श्रुतग्य शिक्षकाः ग्रोक्ताः संयता। सैयताक्षका। |।७३॥ 
सहम्ताण नवाघाता म्ुनयाव्वाधलाचना: | विशतिस्त सहस्लाणि केवलज्ञानलोचना |॥|७४॥ 
बरशावस्त सह्ा।ण पट शतान च वाक्रया; | विक्रियाशक्तियागन जयंतः शक्रमप्यले।|।७५॥ 
ट्रादशव सहर्सलाण तथा सप्तशतान च | पचाश्च्च युतास्तत्र मत्या विपुलया बच्च। ॥७६॥ 
तावत एत्र सख्याताः सख्ययाउसख्यसदुणा; । जतार। हेंतुवादज्ञा वादिनः प्रतिवादिनां ॥७७॥ 
सपचाशत्सहस्रास्ता शुद्धज्ञा बसुरा।यका:। श्राविका; पंचलक्ष्यस्ताखिलक्षाः श्रावकाश्व ते ॥७८।| 
छम्नस्थकालानमुक्ता पृवेलक्षा ।जन वर; | ।विजहार महा भव्यान्‌ भवाब्धस्तारयन्‌ बहूनू ॥७९। 
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हरिवेशपुराण | श्र्५ द्वाददाः सगेः। 


कक 


हत्थं कृत्वा समर्थ भवृजलघिजलात्तारणे भावतीथर्थ 
कल्पांतस्थायिभूसख्तरिभवनहितक्रत्‌ क्षत्रतीथ स कर्े 
स्वाभाव्यादास्गह श्रमणगणसरब्ातसंपज्यपा 
कलासाख्य महीत्र निप्धमिव वृषादन्य इद्धप्रभाह्य/ | <० | 
तस्मिन्नद्रा जिनद्र। स्फाटेक्रमाणाशलाजालर म्थ नपण्णा 
योगानां सेनिराध सह दशभिरथों यरोगिनां येः सहखेः । 
कुत्वा क्त्वातमंत चतरपरम हा कमभदस्य शम- 
स्थान स्थान स सद्ध सममगमंदमलखग्धर|म्यच्यंमानः ॥ <१ ॥। 
उद्धः संघाउस्य मानःस्फ्टसबवनगरादवदवस्य दहे 
देवाधश्रक्रवानिप्रमुखनपगणश्वातिभक्तया समत्य ॥। 
गंधः पृष्पश्न धूप: सराभाभरमलग्क्षतश्र प्रदाप 
संपृज्यानम्प सम्यग्डपर्माजनगुणश्रीफर्ण याचते सम ॥ २२ ॥ 
डालते '*अरिप्ठनामंपराणसग्रह हास्वश मिनसनायायकता उपभश्य परिनिवाणवर्णनों नाम द्वादश: सगे; | 
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हरिवेठापुराणं । न त्रयोदश: सभगः । 
त्रयोदशः गगेः। 
अचुभूय चिर लक्ष्मी भृपातिभरतेखरः | आदिन्ययशास पृत्रममिपिच्य झुत्रों विधरः ॥ १ ॥ 
दाक्षां जग्राह जनद्रीम्ग्रामात्मपरिग्रहां | दु्निग्रहेंद्रियग्राममगनिग्रहवागरां | २ ।। 
-यप्माष्टाभरुतयाट्य बट ड घास्थातः कचान | लाचानंतरमेवापद राजन श्रोेणिक! केवल || ३। 
शात्रशातदगद्रः से क्तक्वलपृूजन: । दोपका माक्षमागस्य विजहार चिर॑ं महीं ॥ 9 ॥ 
शी कुमारत्व तस्याग। सप्रसप्ताते: । साम्राज्य पट ग्रभारका श्रामण्ये विश्वद्श्वनः ॥ ५।॥। 
शल टृपमसनायः केडासमाधरुद्म सः | शपकमंक्षयान्मोश्षमत प्राप्त सर। सतत: ॥ ६ ॥ 
आादत्ययशस; पत्रा यात; स्मतयश; कान; । थ्रियं तस्म वितीयांसों तपसा प्राप निवेति॥ ७॥ 
वलस्तस्माद शुत्यत्र सुवता-ता महाब॒र: । तता-निवलनामा च तस्याप्रतबलः सुत३ ॥८॥ 
छुभठः सागरा भद्वरा रावतजा: शशी ततः | प्रभूततेजास्तजस्वी तपनो्न्यः प्रतापवान्‌ ॥९॥ 
जातवायः सुत्रायास्तस्तथादतपराक्रम: । महद्रविक्रमः सगे इंद्रशुश्लो महेंद्रजित ॥१०॥ 
प्रभाविभरविध्वंसा वीतभीये+मध्वजः । गरुहांको सगांकाख्य इत्याया; पाथवीमतः ।-११॥ 
९ कल्यवासन: १९, भवनवासिन; १०, व्यन्तरा: ८, सुर्यीचंद्रमसों इति 5३२ । 
१ 


हरिवशापराणं । २२६ अयोदरशः सगः। 


आदित्यवंशसभूृता) क्रमण प्रथुकात्तेय: | सुते न्‍्यस्तभराः ग्रापुस्तपसा परिनिवर्ति ॥१२॥ 
माक्षामक्वाकत्रा जम्म्रभरताधया नरतरा; । त चतुदशलक्षास्तु प्रापका 5ग्र5हमद्रतां ।१३॥ 

था दशगुणाश्राप्टा पारपाट्या नरश्वरा। | मक्तास्तदंतर ग्रापदककेः सुरनाथतां ॥१४॥ 
धीरा राज्यधुरां त्यकत्वा प्रत्वांतउन्य तपाधरां | स्वगेमकरेउपवर्ग त्‌ जम्मुरादित्यवंशजा: ॥१५॥ 
याउसा बाहुबला तस्माज्जाव॥) सामयथा: सुत: | सामवशस्य कतासा तस्य सुनुमेहाबल) ॥ १ ६॥ 
तता-भत्सबलः खनुर्भठु जबला। ततः; | एयमादा: ।शतब्र प्राप्ता: सामवशाद्भधवा। न॒पा; ।|१७॥ 
पचाशत्काटलक्षाशत्र सागराणा प्रभाणत: | ताथ वृषभनाथस्य तदा चहाते सतत ॥१८॥ 
श्ल्वाकत्रा ।ह्धादत्यसामबशाहवा: सपा; | उग्राधथा कारवाद्राश् माक्ष स्‍्वंगे वे भाजर ॥१९॥। 
नमः खचरनाथस्य रत्नमाला शराग्ज; | सत्नवत्नाप्मवत्तस्मात्तता रत्नरथस्तथा ॥२०॥। 
त्नाचह्ा|मधानाउस्मात तस्माअद्रर्थ: सतः | वज्जधघा बभूवास्मात्‌ वज्अासनसुतस्तत: ॥२१ 
सजाता वज्दए्टाटस्माद प्रद्ठ जध्यजस्वतः | वन्नायधश्व॒ वज्न।तः सवज् वज्ञ 4, न। ॥२२॥। 
वन्नता वज्ञबाहुश्व वन्नञाका वज्सुदर: | वच्नस्या वज्पाणश्र वज्ञभानुथ्व वन्नवानू ॥२२॥ 


५ परग्पिया! इति के ख पस्तकया: । 


हरिवंधापराणं | २२७ प्रयोदशः सगे: | 


विद्यग्मुखः सुवकत्रश्न विद्यद्ृप्टस्तथव च । विद्यत्वान विद्यदाभश्र विद्यद्वेगश्र वेद्युतः ॥२४॥ 
इत्यादाः सतावन्यम्तावेमत्रा: खचराधिपाः | आद्य तीथ तपः कृत्या स्वरगे मोक्ष च भेजिर ॥२५॥ 
स्वगाग्रादवताया >थ जातस्ताथंकराजशजत। । नामयस्याप तस्यापे पंचरकल्याणवर्णेना ॥|२६॥ 
काले तम्याभवच्चक्री द्वितीयः सगरश्चतिः | अक्षीणनिधिरस्नेश: प्रसिद्धों भरतों यथा ॥२७॥ 
पुत्रापष्टिसहस््राणि तस्य दुलछितक्रिया: । परस्परमह!प्रीताः प्रत्याख्याता पन्हुपूवकाः ॥२८॥ 
कृताष्टापदकलासा दंडरत्नन ने क्षित | भिंदानाः कुपितेतामी नागराजन भस्मिता: ॥२९॥ 
समारास्थातावनच्नक्रा पृत्रआाकमुदमस्य से । दाक्षय्ाजतनाथात माक्षमत्‌ मुक्ततथनः ।।|३०॥ 
ततः संभव॒नाथो भृत्ततो मद सिनंदनः । ततः समतिनाथश्व ततः पद्मप्रभो जिन। ॥३१॥ 
सुपाश्चंश्र जिनेंद्राउस्मात्‌ ततश्रंद्रप्रमः प्रभः | पृष्पदंतः परस्तस्माइशमः शीतलस्ततः ॥३२॥ 
इक्ष्वाकु: प्थमप्रधानमुद गादादि त्यवं शस्त त+ 
स्तस्मादव च सामवंश इति यस्त्वन्ये कुरूग्रादयः || 
पश्माद्‌ श्रीवषमाद भृरददपगणः श्रीवंश उच्चेस्तरा- 
मित्थ ते नृपखचरान्त्रययुता वंशास्तवोक्ता मया ॥३३॥ 


हारिवंगापराणं । ता चतुदंशः सर्मः । 


शुद्ध श्रणिक | शीतलस्य दशमे तीर्थ वहत्युज्वले । 
काल कबलदीपकोज्ज्यलजगद्देयेद्रदवागम | 
प्रोद्धतः प्रकटप्रभावमहतां बेशों हरीणां यथा 
वण्यें: सोडपि मया तथा जिनपथ तथ्यों नपाकण्येतां ॥ ३४॥ 
इत्यग्ट्रिनामपुराणसंग्रह हरिवंश जिनसनाचायक्रतो इक्ष्वाकृवंशवर्णनोनाम त्रयोदशः सर्ग: । 
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चतुदेशः सगे 
अस्ति वत्सामिधो देशों टजेष्विह परपु यः । सत्स वन्साकृतिं धत्त गादोहे दाग्धगोचरे ॥१॥ 
कार्लिदास्निग्धनीलांबुप्रतित्रितब्रितसाधता । कोशांबी नगरी तस्य गेभीरा नामिरस्त्यभात्‌ ॥२॥ 
वप्रप्राकारपारेखा भू+णांबरधारिणी । नितंत्रस्तनभारात्तस्तंभितत्र बधूरभात्‌ ॥३॥ 
रनाचित्रांवरधरा या प्रासादमुखघंनान । वषोनिशास्विव स्निग्धान लढि प्रोठामिसारिका ॥४ 


१  दग्बगोचर ' इंत सख पृस्तक । २ साथपाक्त: । 


हरिवंगपुराणं ! २२० चतुदशः सर्गेः । 





दोषपाकरकराग्राप्ता रट्नभूषा चिपां चय! । छलेस बहलदोपास परभागं सतीब या ॥५॥ 
पुरा; प्रभरभत्तस्था: अतापग्रभवा लूप: । संवितेव कराक्रांतदिक्चक्रः सुमखः सखी |।६॥ 
वणसकरावश्षापधनुपद्रधनुगुंण। । यम्याधिश्रिप्रम क्षिप्रवर्ण पंकरदा पक॑ ।।७॥| 
दशनायतमागस्य समतस्त युवराथया | अदृष्टविग्रहानंगा रूपणास्य सम; कथ्थ ॥८।| 
धमशाख्राथंकुसलः कलामुणावशपत्रान्‌ । निग्रह इनुग्रह शक्तः प्रजानामनुपालकः ॥९% 
साथ्वराधनराजीववनराजीमपुवत्रतः । ऋतून्मानयति प्राप्तानक्रतत्रिगुणक्षतिः ॥१०॥ 

थे आधा चसततुः सुम्र॒खद्यातरुथमा | पृप्पपलवरागश्नावनमालामनाहर; ॥ १ १॥ 
नवपल्लतरागाद्याइचताश्वताहरा बभ! | वनमालानुरागस्य घचका। समुखस्य च ॥१२॥ 
जज्वट्ज्बलनज्वाडदालाला: क्रशुकराशय: | वयुज्यवानयुक्तानां 'बम्मुक्ता विरहाग्रयः ॥ * ३॥। 
रणन्नपुरचारुखी कामल क्रमताडितः । नवाशाकयवोद्विन्रपलवांगरुहो बों ॥?७॥ 
अखडमउगदपपानप्रारतदाहुद: | बकुला5प्रयस्पुष्प; प्रमदाजनदाहद |? ५॥। 
चक्र कुरवका यूना शिलामुखरत्र; सुख | साखनां यः से एवाभादतरपां यथाश्रति ॥ १६ ॥ 
पाटलामादसुभगां वनश्रावनितामल । चक्र पृष्पवर्ती फुछारश्विलकास्तिलकश्रेया ॥ १७ ॥ 


हरिवशपुराणं | २३० चत॒दशः संग । 


जिगीपयेव विकसन्नागपुन्नागसंहतः । सिंहकेशरमसिहस्य केशरश्रीव्येजंभत ॥ १८ ॥ 
मालतीवछभां मासश्चिरविष्रपशाषितां | चकारा छपपुष्ठां गीं सद्यः पृष्पवर्ती मथुः ॥ १९ ॥ 
हिंदालग्रामरागण रक्तकंठाधरश्रिय! | दालादब दालनक्रीडाव्यासक्ता! कोमल जगु। ॥ २० ॥ 
उद्यानवनखंडषु तत्कालाचितमंडना: । श्रीसमखाः काचदाभजुश ग्रीत्या पानपरंपरां ॥ २१ ॥ 
प्राग्ट्वाकुर्मासाद हारिण्य हरिणो दी | ते सा5 स्वाद ददा तस्मे प्रियाघाताउपि हि प्रिय/ ॥२२॥ 
सल्लकापलवाद्ामेकबलग्रासलालसाम्‌ | स्वाननस्प शेसारूुयांधां चकार कारेणी करी ॥ २३ ॥ 
मधुपानमदान्मत्तमधपढ़ंद्रम्नुत्स्थनं | मधा विजुमितेड्न्यो अन्य जिप्रातिस्म घनस्पृह ॥| २४ ॥ 
काकिलाकलकेटीनां गीत॑ श्रत्तव योपितां | चुकुज काकिलस्तोषपोषी तस्य जिगीषया ॥२५॥ 
भुप परपृष्ठश्न कलकालाहलाकुल; | गायत सम मधुयत्र तत्रान्यषु कथा नु का ॥ २६ ॥ 
इत्थे राजा मधा मास जाते जनमनाहर । वश्र वनाविहाराय मना मदनविश्रम | २७ ॥ 
कृतमंडनमारूदा ट्विपद्रे ऋतमंडन: | अखडमंडलद्धाभच्छत्रछन्नाकंमंडलः ॥ २८ ॥ 
पूर्येमाणः पुरो नियेन्‌ नृपरोधेरियोदाधिः । राजा राजपर्थ भजे वंदिवृंदस्तुतों उन्‍्यदा ।। २९ ॥ 

१ 6 नागसंइतिसंततः इति क पुस्तक । नि न? आओ 


हारियंशपराण । २३१ चतुर्दशः सगः / 


वसतामत्र साक्षात्‌ त चेसते हींद सतत । ददरक्षुः क्षामता मक्ष पारनारीजनाताते; ॥ ३० ॥ै। 
वधस्व जब नंदात कुतनादा इेताजाल: | भ्रपरूप पपा सपा नत्राजालाभराक॒ला ॥ ३१ ॥ 
तंत्र श्लनाजनमध्यस्थामकामन्येतहार्गी | रॉतें साक्षादित प्राप्रामद्राक्षीद वनितां नृपः ॥ ३२ | 
मु्खेंदों नत्रयुग्माउजे विंबोष्ट कंबुकेंटके | स्तनचक्रे ऋश मध्ये गेभीर नामिमंडले ॥ ३३ ॥ 
सघन जघन तस्या नितेब्र सककृं दर | उरुजानुलूस लंघापाणिपाद पद पदे ॥ २४७ ॥ 
लाला निपातितां दृष्टि मनसाधिष्ठितां निज्ां।न शज्ञाकापसहनमातिरक्तों नरेश्वर। | ३७ ॥ 
दष्या वधारय कस्स रूपपाशन मे मनः | बदस्वा मुग्धमृगानत्रा समाकपात हापणा ॥ ३६ ॥ 
यदीय नानुभयत मा हृदयह।रिणा | तता व्यथ ममश्वर्स रूप च नवयावन ॥ २७ ॥ 
लाकाउयमकता भयास्सवदा दृव्यालतक्रम: | आमलापाउन्यदारघु दुःसहाउयमथेकतः) || ३८ ॥ 
इति ध्यायन्मनश्रक्रे स तस्या हरण नृपः | अपवादा हि सद्यत रक्तन न मनाव्यथा ॥ ३९ ॥ 
गः प्रकाशमानाउपि लोकज्ञः साउत्यमुद्यत | तम। पतनकाले हि प्रभवत्यपि भास्वतः ॥ ४० ॥ 
सा5पि दशनतस्तस्थ रूपिणः शिथिलांगिका | शशाक न मना धत्त दोलारूढठव कामिनी ॥ ४१ ॥ 
विचित्र रससंस्पशेप्राद मोवफलादयं । भाव च प्रकटीचके सानुलुब्धमनागते || ४२ ॥ 


हरिवंश पुराण । | २३२ ह चतुदेगाः सरगगः । 
ट्रात्कटाक्षविक्षपि चश्नरंते निकुचित | जहृध्स्याम्तन्मनो मांगे प्रतिचक्ष)प्रदानतः | ४३ ॥ 
अधरम्तननाम्यंतःश्राणिचरणवीक्षणः | परात्रच्श्चितश्रक्रे सा तस्य स्मरदीपन || ९७ ।॥। 
प्रियालापश्षिभः म्त्रिग्धरन्यान्यथरटिते! कृत । जिड्ठा विहलयोवांचि न लेस असर तयो।॥४७५॥ 
तावारढोीं व दर्माचप्रमबंधां मनास्थ । दलेसा छपस भागफललाभाथमार्थनी ॥ ४७६ ॥ 
रक्तायाश्रित्तमादाय प्रदायास्य मना निर्ज | नगयो निय्यो राजा पणबंधात्क्रतीव सः ॥४७॥। 
यघ्ुनात्तममरद्यानं वसंतस्यथावतंसक | विवश जनतानेदि नरेंद्रा नंदनापम || 9८ ॥ 

रम्ध नागलताइ्लिए; पष्यितः फलितद्रम्म। | ऋ्रमकनालिकर गय्रदाडिमी कदलीवन) ॥४९॥ 
मिजहार बल हथ ख्ीजन। से निजवेतः | वयस्यसनुकूलेश नपपत्र।ः सहारमत्‌ ॥५०॥ 
कांचित्कालकलां तम्ब क्राइता जनसकुछा । शन्यव वनमाला5 :सीढ वनमालाबियोगिनः॥ ५ १ ॥ 
वनमालानरागण  यमामा5वितत्पुरी । क्षितीय। स्थीयत स्वस्थ: परचित्तः क्रियच्ििर |।५२॥ 
अप्च्छत्सुमतिमत्री तधुपांशु वां बिय्य । विपण्णाउसि किमयश ! कथ्यतामिति सादरः ॥५३॥ 
एकच्छत्रमिंद राज्यमनुरक्ताः प्रजा: प्रभो | अनुरागग्रतापानम्यां निभता भ्ृत्यभृम्रतः ॥५४॥ 
इृष्टाथंस्य प्रदानन प्रीणितांड थ जनाखिलः । वकुभाः प्रणयाद्रकान्मानिताश्र प्रसादिना ॥५५॥! 


हारवशपुराणं । २३३ चतुदंशः सर्ग:। 


धरम चाथ च काम च प्राथत दुलभ न ते | तदित्थ नाथ [ सास्थित्य मनो दृःखमितं कुत:॥५६॥ 
संविभज्य मनादृःख सख्या प्राणसम सस्बी | सेपद्मते जन। सव इतीये जगतः स्थिति; ।|५७॥| 
तदुच्यनां प्रभाव्द्रव विदधामे तवाष्सिते | सुस्थित हि ग्रभो लोक सुस्थिता: सकलाः प्रजा। ॥५८॥ 
इत्युक्त: साउम्यघात्‌ सद्यो मया द्योतनयाउनया | दृष्टया परवध्वाउज्शु विद्ययेव वशीकृतः ||५९। 
हट्ी दृए स्वनपथ्या प्रायण भवता -प्यमा | छाक्षतव निज भाव कथयंती स्फर्टेगितः ॥६०॥ 
इते श्रत्वाउबद स्मंत्री लक्षिता छक्षिता विभा। वणिजा वीरकस्थासा वनमालाभिधा बधूः ॥ ६ १॥ 
नपा ववादात्तया यागा याद मद न जायत | न मन्य जीवित स्वस्य तस्याश्र कुटिलम्रवः ॥|६२॥ 
मन्य दवसमप्यपा सहत ने मया |वना । अनया ८हमाप आक्षग्न ताद्रधत्स्त प्राताक्रयां ॥६३॥। 
दुयशःप्राप्यतप्माप्मलनथाउमपरत्र मद था। | तथापि नशक्षत॒ कार्य यथत्र निर्मेषपांधक! ॥६४७॥ 
तेखवया ने नवाय।5हमक्काय 5पि प्रव्त्तथी: | पापापशमनापाया: संत्यंव सात जीविते ॥६५| 
अनुमन वचा मंत्री तदन्थायमपि श्रभा: ; अत्यभ्यणंविपत्तीनां मंत्रिणों हि निवत्तेकाः ॥६६॥ 
आह चात्यनुकूलस्वामन्यसा प्रणतः प्रभा | वनमालां सकंठ ते पश्यायव मया कृतां ॥६७॥ 
त्व॑ मेज्जनविधि सद्यः झक्ति चे भज पूववत्‌ । दिव्यानुलपनछद्णवस्रतांबूलमाल्यक ॥६८॥ 


हरिवेशपराणं । २३४ चतुद्शः सभेः 


इाते विज्ञापता नत्वा ग्रज्ञानत्रण मत्रेणा । कतमच्छत्तद द्वि्ट द्विप्ठभुक्तिरपि प्र! ॥६९॥ 
विज्ञाय सम्ृखाकृत ऊ्पयंव विभाकर:ः । प्रतीचीमगमच्छीघ्रमुपसंहतदी धितिः ।। ७० ॥ 

प्राठ स्ताभम्रख ध्वस्तप्रताप मित्रमंडल | साथ्रमा5प्यभवक्तकाका निखिल खलितांग्रमः ॥७१॥ 
दरष्टराश्माभेराक्ृष्य चक्रवाकेरेता यथा । तदा कथमप्ि प्रायात्‌ शनभोनुरदइमतां ।। ७२ ॥ 
सध्यारागण चच्छन्न भवन तदनंतर। वनमालानरागण सुमृखस्यत्र भूरिणा ॥ ७३ ॥ 

सकाचः पद्मखडानां तता5भ्रत्खाडेताजसां । मित्रादयादयाः के वा मित्रापद विकासिन॥॥७४॥ 
संध्यारागानुसंधान ध्वांतनापि कृत बभोा । मुक्तरक्तांबर गृठ जगन्नीलपटेन वा ॥७५॥ 

लब्धघा वणविवक्रा न लब्धवगरपि क्षण । ग्रदाप विषम काले तिमिरोपप्छुतेस्तदा ॥७६१॥ 
वलायां तत्र संमंत्र्य मंत्री दृतीमजीगमत्‌ ! आत्रर्यी बनमालायाः समीप सुमुखाज्ञया |७७॥ 
मानिता55सनदानाथेः संफेली वनमालाया । साभिनंद्य रहस्पेतामुवाचेत विचक्षणा ॥७८॥ 
वनमाले प्रिय वनन्‍्से विनित्तत्राद्य लक्ष्मस | वद वचित्यहेतुं मे पत्या किमासे कोपिता ॥७९॥ 
वीरका ह्कपत्नीकस्तत्र कि कोपकारणं । अन्यदत्र निमित्त स्यात्स्वसंबंदध निगद्यतां ॥८०॥ 


१ देती | 


हरिवेशपुराणं । २३५ चतुदशः सगः । 


पात्र - सवंरहस्यषु नन्‍्वह ते परीक्षता | भवस्या मयि सत्यां वा दलेभ किमभीप्सितं ।।८१॥ 
न्यक्ता साष्णनिश्वासग्लपिताधरपल्तवा | तया ग्राथितया वात्तां कथमप्यब्रबीद्रच! ॥८२॥ 
 घछक्तवा-त्र न मे काचाहश्र मस्थानमत्र [है | पटणा भद्यत मत्रा रक्षणाय। सयत्नत!।।८३॥ 
प्रा मयाध्य सद्पः समस्थः सयंखा नृपः । दृष्टमात्र प्रविष्ठाप्मा स मना में मनोभवा ॥८४॥ 
दुलभ5प्यामिलापस्य द्रपिण: सुलभो जनः । हृदयस्थ खलस्येब वत्तिरात्मोपतापिनी ॥८५॥ 
दग्ध चंदनपंकेन हृदय मम शुप्याति | वहिरंगो विधि: कु्यांदंतरंग विधों तु कि ॥८६॥ 
आद्रवश्रमपि न्‍्यस्तमंगोपांगउतिशुप्यति । शीतस्पशों 5ल्‍्पशो उत्युष्ण कि करोतु निधापितः॥८७॥ 
यस्य पलयतल्पा5पि कलल्‍्पिता म्लायततरां | तापककंशगात्रस्य मठशीत) करातु कि ॥८८॥ 
अंगस्पशादिना तस्य नाह पत्माम निव्र्ति | तत्कुरुष्व दयां पूत तत्समागममंव में ॥८९॥ 
तस्याप ।ह मनावात्त ग्रताह सम दशनात | मदाभप्रायसामश्रां सवाकारापलाक्षता।।९०।। 
तदा तप्रा प्रबाण । द्रा र्व॑ नो रहास याजब: । सखनव हि कालज्ञ तप्त तप्तन याज्यत ॥९१॥| 
निग्म्य वनमालायास्तट्रचा भावसचकक | जगाद वचन दती तदति ग्रुदितात्मका ॥ ९२ ॥ 
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१ चेंदनलपन । 


हरिवंधपराणं | । जा चतुदशः सगः ! 


वत्से वत्सेश्वरणाई त्वद्पहतचेतसा । प्रहिताउस्मि तदश्याउ्छु तेन त्वां घटयाम्यह ॥९३ ॥ 
इति स्वेष्टाथसबाद वनमाला स्मरातुरा ।दुत्या पत्यां पराश्ष द्रागाविशद्राजमंदिर ॥| ९४ ॥ 
वेलाक्य मनसथारी समुखः समुर्खी मुदा। एथ्रहीति प्रियालापाचकार सखिनी सखी ||९५ ॥ 
हस्तस्तनानुलुप्ां तां स्वदिनिम्वेदिना युवा | हम्तनादाय तन्वंगीं शयने स्व न्यवेशयत ॥ ९६ ॥ 
प्रत्यावनयोयगमनुकत्तमिवेतया: | उादयाय निशानाथो प्रसादितनिल्‍मुखः || ९७ || 
गांकस्य करस्पशान्ममादाश कुम्रट्रती | समृखग्यव करस्पणाद वनमालेबहारिणी ॥ ९८ | 
उक्तप्रस्यक्तय क्ताथा ख्ाप्समगणसगतान । प्रमबधग्रतूथ ता बहन भावाम्त चक्रत) ॥ ९९ ॥ 
सोडपि विश्रंभद गस्तनव सं गमसा ध्वसां । तामस्संग कृतां गाढमालिलिंगांगसंगतां ॥१००॥ 
अमंतोपभुजा छपरविर्छपस खितश्रमः । चेबनश्चपणदशः कंटग्रहकचग्रहें। ॥|१०१॥ 
नितंवास्फालनरंगप्रत्यंगस्पणनेरमिथः । मिथन मन्मथादीम्र चिक्रीड विविधक्रियं ॥१०२॥ 
यथास व यथामा यथावेदग्धमंगना । पुंसः सुखाय तस्यथाउसो बभूव सरतोत्सवे ॥१०३॥ 
श्रमप्रस्विन्नसवागों क्रसेवाहनो मिथ | नागाजिव क्रृता“लपी शयने शयिताबुभो ॥१०४॥ 


हरिवंशपुराणं । २३७ ५चददाः सगेः। 


प्रकष्वदग्घहतात्मनोस्तयो: प्रसप्रयो: प्रेमनिब्रद्धचित्तमों: | 

अगर त्ततत्तातामत्र सव्ादतु प्रभातसच्या व्यसजत्प्रमाकर। ॥१०५॥ 
सहदुना वंधुरयाउग्रसंधया सुरंजिता घोरमजत्परां बातें ॥। 

साचत्तरत्या सुम्घत सन्मृखा वधारताउसां बनमालिका नवा ॥१०६॥ 
नृर्प शप्राने समृर्ख विभाकरः सरारूहश्रीवनमालया सह । 

महादया[द्रस्थित एवं च दुतो व्यवोधयछोीकमिम यथा जिन। ॥१०७॥ 


न“ न ह हम हे 5 रद * चर्चा रा ० 
इति  आसफनाम परागरिसर हॉगिविशी +्लमनाबायकुता रूमेसवनमालावण मे चतृद॒शा: रूग । 


पंचदशः सगेः । 
अथ विदुद्धसराजवनस्पृशा सुरभिणा स्पृशता महता तदा | 
हतवपुः श्रमक मिथन मिथस्तदकरादपगठमतिशछ्षथं ।। ? ॥ 
दृतरंगधन शयनस्थरू म्रदिनपुप्पचये शम्रितोत्थितः । 
सह बभा प्रियया सुम्खा यथा समदहंसयुवा सिक्रतास्थले ॥ २ ॥ 


5 क के । थ र 
हारबशपुराण | २३८ पचद॒शः सगेः ! 


विषहते सम वियोगविषं क्षण विरहिणारितर रात्रिषु पक्षिणों: | 
ध्रयवधूवर॒यावरयास्तयान हृदय हृदयंगमचष्टया; ॥ ३ ॥ 
न विससजे ततः स्वपतगरेहं स्वगृह एवं रुरोध वर्ध प्रभः । 
रहास दुलभमाप्य मनीषित न हि विमुचति लब्धरसों जनः ॥ ४७ ॥ 
सुमुखधुर्यवधजनमुख्यतां समधिगम्य निजः सुमुखगुणः 
वरबरधूरतिगारवमाप सा न सुलभ सुम्रुखे किम्रु भत्तारि ॥ ५ ॥ 
अवततार कदाचिद्चितितों निधिरिवोरुतपोनिधिरंचितः । 
नृपगह वरधममनगेहानतिथिराते है भारशुभादय ॥ ६ ॥। 
परमदशनशुद्ध विशुद्धधी रधिकत्रा धविवद्धपदा थे के! । 
तसुगुप्रिसमित्यतिशुद्धतामय चरित्रपतित्रितविग्रह! | ७ ॥ 
अनशनाध्ययनादितपःशिया घवलया प्रशमास्तावेकारया । 
जनितगोरबया शुत्िभूषितों विपुलनिजेरया जरया यथा ॥ ८ ॥ 
विजितदोषकपायपरीपह सुनिग्रहीतज़ितेंद्रियवृत्तक | 


हरिवशपुराणं । २३९ पंचदशाः सगेः। 


यतिवरष॑ सुम्रुखः स्वगहागत तमभिवीक्ष्य नृप: सहसोत्थितः | ९ ॥ 
प्रमदभारवशीकृतमानसस्तमाभेगत्य परीतबधय॒तः | 

सावनय प्रातगृद्य शाचः शुाच शाचाने साधुमधान्माणकुट्रेस ॥ १० ॥ 
ग्रियवधृकर घारिवसत्कनत्कनकककरिका जलधार या । 

व्यपगताशुकया वरभूभृता स्वकरघातमकार मन पद्‌ ॥ १ १ ॥ 
सरभिगंधशुभाक्षतपुप्पसत्मकरदी पकधृप पुर; से 

सममभिपृज्य वचस्तनुचतसा तमभिवंद् सुदानमदान्मुदा ॥ १२॥ 
समगुणात्परिणामविशपतः परभत्र सहभागफलादयं | 

सुमनसा सुम्रुखा वनमालया सह बंध संपुण्यमपृण्यभित्‌ ॥ १३ ॥ 
बहुदिनानशनत्रतधारणः कृततनुस्थितये कृतपारणः । 

विहितदावसखादय कारण: स म्निरेत्पटुतत्वावेचारण; ॥ १४ ॥ 
ब्रजति नित्यमुख समुखशिनः सममनहासि पृण्यफलाशनः। 

१ झा | रा प 


हरिवंगपराणं | २४० पंचदराः सगः | 


परयुवत्यपद्दारदुरी हित ग्रतिक़तानशयस्य हताहित ॥ १५॥ 
माणगणच्छविविच्छरितादर सरभिंगमगहे विहितादर । 

है कदा।चदसा गुणमालया दायतया शायेता वनमालया ॥ १६ ॥ 
अथ तयाः; पारपाकमपयुपि प्रगुणमानसया: ग्रगणायुषि । 

आंधरिपपात हि कालनियागता जलदकालसमागतच॑चला ॥ १७ |! 
अशज्ञानपातसहाज््तजानिता परमदानफलोदयसे बितों । 

सविजयाद्ध गिराबविह ताविता विपुलखेचरतां सखभावितो ॥ १८ ॥ 
उभयकाटितर्टाघटितांद घिघवलिता घरि ते दर पे यो दा थे। । 

स्फारतराजतटातसर्सा यतः ।क्षातवव॒पथहार इतायत: ॥ १९ ॥ 
वियदतीत्य भ्रवा दशयाजनीं स्वजगतीद्वितयांसयुगन सः 

जगति भोगम्वाउमिनवा यथा वहति खेचरराजपुरीर्गिरि! ॥ २० ॥ 
सुभतमारतभरिगिरीशत स्थिरद्यात्तररम्यपरीशते | 


री 


९ क्षणरानि: सहसा समयांगत: | २ विजयार्ध ११० पय: । 


हरिवंशपुराणं । २४१ पचदरशः सगेः । 


उदितपंचकर्विशतियो जन वितततेद दिगुण सुखयाजने ॥ २१ ॥ 
पुरमिहात्तरमस्ति सखक्षम विनिदिताखिलेचाश्वगण श्रम | 

हरिपुरं विदित तदामिख्यया हरिपुस्प्रतिम यदभिख्यया ॥ २२॥ 
अमवदस्य प्रस्य तु गोपिता पवनपृवेगिरि! खचरः पिता । 

सम्ुचराजचरस्प प्रगावता गुणवता जननां है कलावतां ॥ २३ ॥ 
अग्मत चार्थवतीममिधामय प्रकटमायें इतीह सधामय | 

वचनमायजनप्रमदावह स्मरणमन्यभवग्रमदावह || २४ ॥ 
पुरमथात्तरदिग्जगती मिते भवति तत्र गिरा विभवामित | 

यदिह मधपुरं परम परां वहति सन्‍्मणिसोधपरंपरां ॥ २५ ॥ 
अधिवसन्यथ तदमनाहरी रिपृरमद्भकुलस्थ मनाहरी | 

रतिषु यम्य मनाहरति प्रिया पवनवेगखगस्य रतिप्रिया ॥ २६ ॥ 
अजनि साथ तयांदेहिता सती सहचरी सम्रुखस्य हिता सती । 
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१ पंचाशयांजनविष्कृभ । २ रणितकंतुसुधालयसक्षमं । ३ खचराधिपः। 
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हरिवंशपुराणं । २४२ पंचदशः सगेः। 


विदितपूवभवा5त्र मनोहरा जगति चंद्रकलेव मनोरमा | २७॥ 
कुलमुधाह विवाहविधोचितं शुति यथेव तथाकृतभावितं । 
शशुसमागममाश वा: स्वय क्तिषु यद यतते सकला स्वयं ॥ २८ ॥ 
मिथुनमभेकया। सखलालितं निजनिपषंगक्रताध्षिनिमीलित । । 
स्मतमुख समुख वचनाध्वान स्वजनतापमपापयद्द्ध्वाने ॥| २९ ॥ 
स्वजननीस्तनपानकृताशन निजरुचाप मिता कं हताशन । 
भजात भागभुवा शशुभावनां विजायनीं मिथुन सम सभावनां ॥ ३० ॥ 
स्वतनुवाद्वमतश्व शन: शनः सह कलाभिरिद च दिने दिने । 
शाशत्रपुयादयाय यथा यथा स््रजनमुज्जलाधश तथा तथा ॥ ३१ ॥ 
निखिलखचरसाधितविद्वया मथनमतंद भाद भवविद्यया । 
ललितयोवनभाररुचा तया जनमना5त्यहरद्‌ गुणयातया ॥ ३२ ॥ 
अथ तया स खशद्रयुवाउन्यदा कप्रठल्यव च खचरकन्यया | 
द १ विधांचितभावितं इति ख पस्तक । २ स्वजनहपदिधिः। ख पस्तके 'जनमनोमदितं च तथा तथा ! इति पाठ; 


हरिवेदपुराणं । २४७३ पंचदशः सभगेः | 


परमभूतिविवाहविधानतः सममयोजि निजजेनतानतः ॥ ३३ ॥ 
अनुबयूव सुख चिरमेतया मदनभावविलाससमेतया । 

सरतनाटकभूमिविनीतया मदननत्तेकसरिविनीतया ॥ ३४॥ 
सुरव उपर संदरकंदर परमवल्मया सह मंदरे | 

सरभिदवतरूबतचंदन चिस्मरंस्त तया सह नंदने ॥ ३५ ॥ 
से कुलशलमर:ःसरितां तया सह तटपु सरागमतांतया । 

रतिमबराप कदाचन कांतया तरुषु भागभुवामपि कांतया ॥ ३६॥ 
स्थितिमित विजयाड़ेंगिरों पुर राणितदिव्यवधूपद नपुरे | 

भ्राव यदन्यस॒द छेभमाथत भजात तत्तदयन्न समेथित ॥| २७ | 
अथ से वीरक इश्वरत्रंचितः प्रियतमातिरहान्नसिवंचितः | 

कचिदियाय शुत्रा मद पछव शिशिरतल्पतले5स्तविपक्लत | २८ ॥ 

ममसीशमदस्प जशी करः हृदयदाहममा हिमशीकरं: ।__ 

१ नपतिना समयाजे बृधानत: । २ भजति तन्तदयञ्नसमपित । 


हरिवंद्पराणं । २७४ पंचदशः सगे; | 


निशे सदा विहगस्य नियोगिनः सुसरसो5पि यथा भ्रुवि योगिनः ॥ ३९ ॥ 
स निय्ृद्य चिराद्विरहन्यथां रतिरहस्यगहाश्रममाश्रम | 
जिनानेदशितमा श्रितवान्‌ वशी स हि पर शरणं शरणार्थिनां ॥ ४० ॥ 
अतिवितप्य तपस्तनुशापण विपयलुब्धमना भवपेषणं | 
अगमदष सुखांवृधिपोषणं प्रथमकल्पमथामरतोपण्ण ।। ४१ ॥ 
सरबधूनिवहादिर्परिग्रहः सकलभूषणभूपिततरिग्रहः । 
सरसखाम्तसागरसंगतः सममतिष्ठत भावरसं गतः ॥ ४२ ॥ 
दिवि कदाचिदसोा वरकामिनीनिवहम्रध्यगतोप्वधिगोचर । 
समनयद्वनितां वनमालिकां परिचितः प्रणयः खलु दृस्त्यजः ॥ ४३ ॥ 
सुमुखराजकृतं च पराभव॑ स परिचित्य सरस्तदनंतरं । 
विपमितान्मिषितावधिचक्षप: मिथुनमेक्षत खचरयोस्तयों! | ४४ ॥ 
प्रभुतया प्रविधाय पराभव्र परभवरे हतवांश् मम प्रियां । 
१ समरसोडपि । 


दरिबंगपुराण॑_ २४५ पंचवशाः सर्ग:। 


इृह भवेष्पि तयव सहेक्ष्यते रातामितः स परां समख! खलः ॥ ४५ ॥ 
कृतवतोपक्रतिं विषमां दिया द्विगुणिता यदि सा न विधीयते । 

प्रभतया किमनथिकया प्रभोः प्रभवतो5पि निरुध्ममचेतसः ॥ ४६ ॥ 
इति विचित्य रूपा कलुपीकतः प्रतिविधानकृतों कृतनिश्रयः । 

भवमवातरदाशु स वेरधीखिदिवतों दिवसाधिपभास्वर! || ४७ ॥। 
स खल खचरराजसत सरः समुखराजचरं खचरीसखं । 

प्रविल्संतमवाप यरच्छया सहरिवपषंगत हरिविश्रम || ४८ ॥ 
तदबलाक्य सरा मिथुन वर प्रथमयावननिजरविग्रह । 

अकृत खेडितविद्यमंडया सहजखंडतया सरमायया ॥ ४९ ॥ 
परवधृप्रियवीरकर्ते रिण स्मरसि कि सम्मुख प्रमखाधुना | 

त्वमपि कि सखले वनमालिके | स्खलितशीलभरे £ परजन्माने ॥ ५० ॥ 
अहममसा तपसा सरतामितः खचरतां मुनिदानफलाद युवा 

अरतिमेत्र ममारतिदायिनोः क्षपितविद्यकयो: प्रददामि वां ॥ ५१ ॥ 


हरिवेशपराणं | २४६ 


पंचदशाः सगः | 
इति निगद्य तदा विवुध! खगों चकितकंपितचित्तशरीरको । 
गरुडवत्परिग॒द्य खमुद्रयो भरतवषबरं प्रतिदक्षिणं | ५२ ॥ 
मपृतवतामृतदीधितिकी त्तिना रहितयाउनू पा वरचेपया । 
स तमयोजयदत्र महीपत्ति प्रणतराजकमच्च दिवं सुरः ॥ ५३ ॥ 
त्रिदश्खंडितविद्यकदंपती क्षपितपश्षश॒कुंतवदश्ष मो । 
वियति पयंटित त्राटतच्छका सह समीयतुरत्र धृति छितो ॥ ५४७ ॥ 
नवतिकामुंकपूवेसुलक्षितस्थितिमतों दशमस्य मुनेरिदं । 
समधिकाज्धिशतो ज्झितकोटिक वहति तीथंपथे कथि वृत्तक ॥ ५५ ॥ 
स बुभज भ्रजदंडवरशीकृतप्रणतपाथिवमानितशासन: । 
विषयसोंख्मखंडितरागया सचिरकालमत॒प्रमतिस्तया ॥ ५६ ॥ 
अथ तयोस्तनयों हरिरित्यभद्धरिरिव प्रथितः प्रधिबीपति! । 
समनभय सतश्रिय्मृर्जितां स्वचरितोचितलाकमितों च तो ॥ ५७ ॥ 
हरिरय॑ प्रभवः प्रथमो3भवत्सयशसो हरिवंशकुलोदतेः । 


हारिवंगापुराणं । २७ पंचदेशः सगेः | 


जगति यस्य सुनाम परिग्रहाआरति भो हरिवंश इति श्रुति) ॥ ५८ ॥ 
अभवदस्य महागिरिस्ंगजा हिमगिरिस्तनयः सनयस्ततः । 

वसुगिरिश्व॒ ततो गिरिरित्यमी त्रिदिवमाशक्षसुजस्तु यथायथ्थ ॥ ५९ ॥ 
गतमखप्रतिमाः शवदस्तवतः क्षिनिभता हरिवंश विशषका: । 

क्रमब्रताधिकर ज्यतपोधुरा: शिवपद ययुस्त्र दिये पर ॥ ६० ॥ 
व्यपगतेपु नृपेषु बहुष्बतः क्षिविपतिमगधाधिपतिः क्रमात्‌ | 

हह वभव हरिप्रभवान्वय कुशलूघामकुशाग्रपुराधिपः ॥ ६१ ॥ 
स्‌ हि समित्र इति श्रुतनामकः शुतविशेषत्रिभूषितपोंरुष! । 

अनुशसास भव सह पद्मया अितसुखः ग्रियय्रा जिनभक्तया ॥ ६२ ॥ 

इति “अग्शिनमिपृगणमंग्रह हरिवंश जिनसेनाचार्यकृतों हरिवंशोस्पात्तिवर्णनों नाम पंचदशः सर्ग: । 


हरिविशपुराणं । २४८ षोडशाः सगेः । 
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पोडशः सगेः । 
श्रीशीतलादिह परपु जिनेषु पश्चात्‌ तीर्थ प्रतत्ये भरते जगतां हिताथे । 
कालक्रमण नवसु श्रितवस्स मांश्न॑ स्वगादिहेष्यति जिनाधिपतों च बिंशे ॥१ ॥ 
शक्राज्षया प्रातादन बसुधारयाच्चरापूरयत्यवनिपस्य गृह कुबरः | 
पत्मावताी म्रदृतल शयन शयाना स्वप्तान ददण दर पट च निशावसाने ॥ २ ॥ 
गाक्षासहकमलाकुस प्रा गेंदु-बालाकमत्स्य कल शाब्जस रो बुराशी नू । 
लिदासनामरावमानफणाद्रगह-सद्रत्नराश| शा ख ना जिनसरपब्यत्‌ || ३ ॥ 
सापासता नवनवन्युपमाव्यतीत-दिव्यग्र भावदिगमिख्यक्र॒मारिकासिः । 
प्यातल सदुसुम शुशुभ विबुद्धा लखा यथा नभासे तारकिता हिमांशो! ॥४॥ 
उान्नद्रपत्ननयनाननपाणिपादा सा रागिणी दिनग्रुख३धिपति सुमित्र । 
भद्रासनादयगत स्थलपश्मिनीव पद्मावती समुदियाय सपुंडरीका ॥ ५ ॥ 
चित्रांबरादुरसनागरणितातिमेजु-मंजी रसिजितविहं गनिनाद रम्या | 
ध १ ताथकरजनना । २ सामतब्राख्य नं, सर्य व | 


हरिवंडापराण । गए धोडदा: सगे: । 


मीनक्षणा त्रिवलिभंगतरागेणी सा ख्रीवाहिनी समगमद वरवाहिनीश ।॥ ६॥ 
पीनस्तनस्तवक्रभा रनतांगयाश्राता म्रपछवकरा मृदुबाहुशाखा । 

सेचारिणी मणिविभ्पणप्रन्महीशकल्पद्गुम युवतिकस्पलता ननाम ॥७॥ 
आसानया5पसनवर स तया समीप स्वम्नावलीफलमिलाधिपतिः प्रपृष्ट 

तस्थये जगा जिनपतजंगतां त्रयस्प भतुंगुर लघु भवाव इती प्रहष्ट: ॥ ८ ॥ 
स्पृष्टा नृपात्किरणमालिवचा मयूखः सा तापपापभ्ृशहृष्टतनुरुद्दा भात्‌ । 

स्रेण निक्ष्टमापि तोथेकृता गुरुत्वात्‌ मत्वा प्रशस्तमिति विस्ततपक्मिनीव ॥ ९॥ 
आरात्सहस्रपदपृवपदादृदारा-दाराज्ञमत्सरसहस्रगणो प्वतीय । 

मासानुवास नवगभंगह प्रशुद्ध साधाष्टमीह गणनान्प्नुनिसब्रता5स्थाः ॥ १० ॥ 
आनीलचचुकबिपांदुपयाधरश्री: सा वज्ञसहतिसगतया स्फुरती । 

विद्यत्प्रमाभरणद्राहतभा बभास वषा शरत्समयसान्नयुता यथा दा। | ११ ॥ 
साउसृत सतिसमर्येद्रमह च माघ-पक्ष सिते जनमनानयनोत्सब त॑ । 


१ शीघ्र । 


हारवेंगापुराणं | 8 घपोडदाः सगः। 


द्वादश्यभी क्षिततिथों श्रवण अ्रमेण सत्री द्योरवद्यरहिता जिनपूणणचंद्रं ॥ १२ ॥ 
जातेन तेन शुभलक्षणचर्चितन पद्मावती प्रमुदिता मानिसबतेन । 

सा रागरूदशि[खिकेठरुचा चकास स्िग्धेंद्रतीलमणिना करभरिवेका ॥ १३ ॥ 
आकंपितासनीतरीटजगतन्त्रयें द्रा। सद्रःप्रयुक्ततिशदायघयो ६धिगम्य । 

चल; सरा जिनसपुद्धवमद्भुताअघटाप्रगे पटहशखरबश्र शपा। ॥ १७॥ 
गत्वांवृवषप्रद मारुतपृष्पवृ्टि संपूरिताखिलजनद्वलया:समंतात्‌ । 

आगत्य चाशु सुक्रताज्ज्वलभपवपा: शक्रादया: पुरुकुशाग्रपुरं परीयु! | १५ ॥ 
नत्वा जिने जिनगुरू च सरासराश्र तज्ञातकर्माण कूते सरकन्यकामिः । 

एरावत तमाधिराप्य महाविभृस्या गत्वा परीत्य गिरिराजमधित्यकायाँ ॥ १६ ॥ 
संस्थाप्य पॉडुकाशिलातलमस्तके ते सिंहासन सुपयसाद्रपय।पयोभेः । 

त्याभिपिच्य क्रतभूषम मिष्टवस्ते स्तुत्थाउमिधाय मुनिसृव्रतनामधेयं ॥ १७ ॥ 
आनीय नीतिकुशला जननी शुमांकमाराप्य नाटकविधि प्रत्रिधाय देवाः । 

नत्वा ययु! शतमखगप्रमुखा यथास्वमानंदितत्रिभवन सगुरु जिने ते॥ १८॥ 


हरिवंशपराणं । २७१ पोडशः सगे । 


ज्ञानत्रय सहनजनेत्रमदारनेत्रो विश्वाज्जिनः सुरकृमास्कसब्यमानः | 
कालानुसम्पक्रससवकुबर या गश्नता ययावपघनस्य गुणस्य ब्वाद्धभ ॥| १९ ॥ 
रस्म्यागनाथ ऋुलगलसपमज्धवास्तमाद्रतमध्यसतताणभ्युद्या खुवान । 
लावण्यवाहनमत्राप्य ववाहए वे नद्य। समृद्रामत संवरयांत्रभवु। || २० ॥ 
राज्यस्थितः से हरिवंशमरी चिमाली राजा श्रजाकमालिनीहितलो कपाल. । 
राजाधराजसुरसावतपादप्मा भज चर विषयसाख्यमखाडेताज्ञ। ॥ २१ ॥। 
प्राप्त कदाचिदथ ते गरदबुजालक्षा बंप्रकवधरतयाधरपल्व श्री! | 
कामाइ्छवचाप्रकरा वशदवुवख्रा वपावधूव्याते गम स्ववधूरित्रेंका ॥ २२ ॥ 
अतदध घवलगाकुलघापधापमंघावला लघावेधुतरवद्र ध्रृग्रा। 
मघावराघप।रमक्ताद शासु से: पादप्रसारणसख श्रितवाश्विरण ॥ २३ ॥| 
राधानितबगलदंबावाचत्रवश्रा: सावत्तनासिसमगाश्चठ मान नेत्रा। । 
फनावलीवलयबी चि विलासवाहा: क्रांडासु जहुरबलासरितो 5स्य चित्त ॥ २४ ॥ 
१ ' शरदंब॒जास्या ? इति ख़ पृस्तके । | ्््ि रा 


हरिविदपराणं | श्ण्र घोंडशाः: सर्ः | 


ऊर्मेंघ्रवश्टुलनेत्रसफयपांगाः मत्तद्िरफकलहंसनिनादरम्पा! । 
फुलारावदमकरदरजा - गरागा राग रता वदपुरस्य बधूसरस्य; ॥ २५ ॥ 
नम्नो भर फलभरेण सगगंधिणाले! शालयजा थे विकचात्पलजातिरुत्था | 
साभाग्यगंधवशवत्तितयागमगमासाद जप्रतुर्विस्यम जस्रमता | २६ ॥ 
घूली कदंबमदघुलिगतांगरागाधारा कद बमधुना विधुराः स्मरतः | 
माद्रदाद्रपंद्रमदगाघपु पटपदाघा: सप्तच्छदपषु विततषु रात बितेन ।। २७ ॥ 
काल स तत्र ग्रनिसव॒तराजहस! कलाशशलसदणश स्थितवान्‌ ससाध । 
लीलावधतरनिविश्रमराजहसी: व्रीडासयातेरुचिगा मरणा:प्रप+यन्‌ ।। २८ ॥ 
पत्यन्‌ दिश। सकलशारदसमस्यशाभाः मघ ददश शशशुभ्रमद भ्रशा मे । 
व्यामाणवारमणतष्णा मवावतीणे-मेरावणं अ्मणावे श्रमबारणद्र ॥ २९५ ॥ 
| निरमेलतनारानजात्तरायमाशाबधावपुलपानपया घर स; । 
प्रानंगपांटपरिणाहिनमंबरस्य भषपायमाणमत्रलो क्य तमाप ताप ॥ ३० ॥ 
पश्चात्प्रचंडतरमारुतवगघातानिमृलितावय वमा शु विलीयमान । 


हरिवंशपुराणं । 


२५३ पोडशः सगेः। 


ज्वालापनीतमिव ते नवनातपिंठमालाक्य लोक विभरिव्थमर्चितयत्स। ॥ ३१ ॥ 
शीणे। शरज्जलधरः कथमेप शीघ्रमायु! शरीर वर्ुषां विशरारुतायाः । 

लाकस्य वस्मरणशालावशाणंबुद्नराशुपदशामव विश्वगत वितन्वन्‌ ॥ ३२ ॥ 
अल्पप्रमाणपरमाणुसमृहरा शि-रा संचितः से परिणामवशादसारः | 

कालप्रभंजनजवावनिपातमात्रादायुघनः प्रलयमत्र लघु प्रयाति ॥ ३३ ॥ 
वज्जात्मसहननसहतसं।धबंधसन्सानवशवनर म्यशररी रमेघः | 

मंघीभवत्यसुमतामसमथ्थ एप वायुप्रकापमरभग्रसमस्तगात्र। ॥ ३४ ॥ 
सोभाग्यरूपनवया|वनभ+णस्थ भलारुचित्तनयनामतवपेणस्य । 

दृहांबुदस्य दिनकृतृप्राताविना स्थाच्छायावय!पारिणतिद्ृतवात्यया5स्थ ॥ ३५ | 
शायंप्रभावसत्रशीकतसागरांतभराज[सहाचररशक्षितभमि भागा! | 

साराज्यभागगिरया5उपि विशीण:गाश्चर्णीमबंति समयांतरवज्घात) ॥ ३६ ॥ 
नेत्र मन भवदत्र कलत्रमिष्ट प्राण: सम समसुखासुखमित्रपृत्र । 

व्यतीह पत्रमिव शुष्क रृष्टवाताइवा 5प्युपेति हि भवत्रे श्रियविश्रयोग ॥ ३७॥ 


हब न ... | हैँ हर 
हारवबशपुराण | २५०७ पाडश: सगः | | 


पव्यन्नपि पक्षणविभंगुरमंगमाजामंगादिक स्वयमयत्युभयों उयमंगी | 

माहांधकारापाहतागमहाष्टारष्ट मार्ग विहाय विषयामिषगतेमति ॥ ३८ ॥ 
प्रययममगजमतगजस गतांगः स्वांगः स्पान प्रियवश्जनगात्रयष्ठी! । 

धक स्पशसाख्यावानमालतनत्रभागा मातगवद विषमबंधमयात्त मत्यें। ॥ ३९ || 
आहारमिष्टामेह पट्‌रसभंदाभन्नमाहारयन बहुतिध स्पहयापदष्टि! । 

जिद्वशा दलितशंकुविलग्रमांसपेक्षीप्रियश्रपलमीन इवेति बंध ॥| ४० ॥ 
प्राणाद्रयाप्रयसुगाधसुगंधसंघा जगाबलादिव विलंघिततप्रिमागे! । 

दृष्पाकमस्ताधपणा ववषपृष्पगभम्ाप्राय शाप्रमघमति यथा पड़ाप्रे! ॥ ४२१ | 
चित्तद्रवीकरणदक्षकटाक्षपातसस्मरवकक्‍त्रवनितांगनिविष्टरछिः | 

रूपाप्रयाशप लभत पारतापम्मग्र प्राप्त, पतंग इंच दीपशिखाप्रपात॑ ॥ ४२ |। 
स्वष्टांगनामुखरनप्रमखलादिनाना विभपणरवः प्रियभापषणंश्र | 

सगीतकश्र मधुरहतधीरधीरःश्रात्रद्रियेमेग इत म्रियत मनुष्य! || ४३ ॥ 
साक्रश्यत विपयभागकलेकर्पक यत्पुंगवां ततिरिहाल्पबला निमग्ना | 


हरिवेशपुराणं २५५ ह घपोडशः सगे: | 
चित्र न तद यदतिमज्ाते वज्ञकायपुनागसंततिरितीदमतीय चित्र ॥ ४४ ॥ 
ये स््रगेसाख्यजलघीनतिदीघकाल पीत्वाउपि तप्रिमगमद बहुशों न जीवः 
साइत्यमल्पदवलः कथ्मस्य कृयोत मूलाकृसोरूयमणुलाललणादबिंदु। ॥ ४५ ॥ 
अग्ररिवंधनमहानिचयने तप्रिरमानिधारेय सदापि नदीसहस्रः । 
जीवस्य तृप्तिरिह नास्ति तथाभिपके: सांसारिकेम्पचितेरपि कामभोगेः! ॥ ४६ ॥ 
भोगामिलापत्रिपमाप्रिशिखाकलापसंउद्धय हि विपरंंघनराशिरुचे! । 
तस्य॑ंच तु प्रशमह्तुरिहत तस्मात व्यायत्तिरिद्रयजिति स्थिरवारिधारा ॥ ४७ ॥ 
हिल्‍ल्ता तता ।वंपयसाख्य मसारभत भाप्र यवत्हा मह साक्षपथ सनाथ | 
स्वाथ प्रसाध्य एरम प्रथर्म पराथ तीथग्रवत्तनमथ प्रथयामि तथ्य ॥ ४८ ॥ 
इस्थ सतिश्रुतयुतावधिवाधनेत्र ज्ञान स्वंभवि तदा स्वयमेच बुद्धे । 
आकंपितासनममभदमरेंद्रवंद सवाधसिद्धिसुरपयेबसानमाशु ॥ ४९ ॥ 
लोकांतिका ललितकंडलहारशाभा: सारस्वतप्रश्नतया निम्रताः सिताभा! । 
१ ४ छलबलाल” इते क पस्तके । 


न ->ऑनिचज+ न क्‍+>अ>-+- किन रत-++००---+ज-++-+-... 
+ 


हरिवंशपराणं | २५६ षोडदाः सगः।* 


गत्य मालामालताॉजलय: करत: पृष्पांजलीनिति जिन॑ नुनुवुनमंतः || ५० ॥ 

बधेस्व नंद जय जीव जिनद्रचंद्र | विज्ञानरश्मिहतमाहतमावितान | 

निवधवधुतम « भव्यकुमुदतानां तीथस्थ विशतितमस्य हितस्य कता ॥ ५१ ॥ 
त्व वत्तेय त्रिभवनश्वर + धमतीथ यत्रायमुग्रभवदःखशिसखिप्रतप्रः | 

सस्‍नात्वा जनस्त्यजात माहमल समस्तमहाय याति च शिव शिवलाकमग्रय ॥| ५२ || 
चारत्रमाहपरमापशमान्‍न्प्रतद्ध लोकांतिका इति जिने प्रतिबोधयंत! | 

नान्यज्जगानंजानयागानवदनपु युक्ता हि यांति न पुनः पनरुक्तदोष ॥ ५३ ॥ 
साधमंपूवेविन्‍्धाशथ चतु्णिकाया नानाविमाननिवहस्थगितांतरिक्षा। । 

सप्राप्य नाथमाभापच्य सगाघतायेस्त भपित विदधुरद्धतभ्रषणा्ं! | ५४ ॥ 
पत्र च संत्रतमसो मुनिसव्रतशः ग्राभावतयममिराज्यपदे ध्भ्यापिंचत्‌ | 

श्रतातपत्राॉंसतचामगाव्ष्ठराण सापलचकार हरिवेशनभः शज्ञांक। ॥ ५५ ॥ 
भूपाद्धतां नमसि दवगणरूददामारुठवान्‌ सरुचिरां शित्रिकां विचित्रां |! 

याता वन वादतकात्तकशुऋपक्ष पष्ठटापवासकृद पा श्रतेसप्रमीक! ।। ५६ ॥ 


हरिवंशपराणं | २५७ बॉडिया गे 


ह्ः्‌ 


भ्भृत्सहस्र्पाग्वार्भदप बच्चे दीक्षां समक्षमस्िलस्थ जगत्त्रयस्य । 

तन्मृधजानाधनिधाय निजात्तमांग शक्रथकार विधिना सृपयःपयोधो ॥ ५७ ॥ 
कै स्वामराश्व जिननिप्क्रमणं तवीयकल्याणपृजनममी जगुरीश्वरो5पि । 

ज्ञानअतुभिर्नुगंश् सहससंख्यस्त: पाथवादनमाणिः किरणरिवामात्‌ ॥ ५८ ॥ 
पष्ठटापवास।न परदारन-वताण भक्षावाधप्रकटनाय कुशाग्रप्यो । 

मक्षा ददा ट्प्रभदत्त शत प्रासद्र) सत्पात्रशसाव। घना ग्रानसव्रताय ॥ ५९ || 
स्वाघानमग्रातहत ।स्थातभाक्तयुक्त सत्पाणपात्रमाधपन विधानपूतर । 

प्रावत्ति बतनसुवत्तनसाधुयाग्य तोर्थ निजे ग्थितिविदा जिनमास्करण ॥ ६० ॥ 
चित्र तदा।ह परमान्नम्षाठ्पाणो शुद्धान्वतन ददता पारानष्ठरशप । 

गपरशप्पतिमिश्र सहस्नसंख्यबोसय्यमानमपरशथ यथा न निष्ठां ॥ ६१। 
नदुस्ततखादशदुदुमया ननिनादा: साधुस्वनः सकलमबरमाततान । 

युवा सुराभरद्भधतपृष्पवाष्टव्योँ श्र! पपात महता वसुनश्च धारा ॥ ६२ ॥ 


आश्रयेपचकामद चरमघरखा दवा वकृत्य परम परदुलभ त। 
१७ 


हारिवंशपराणं | २०५८ पोडदाः सगेः | 


संपृज्य दानपतिमर्जितपुण्यपुजं जम्मुजिनापपि विजहार विहारयोग्य || ६३ ॥ 
छद्मस्थकालमतिवाह्य समासवर्ष सन्मागंशापसुतिरथ सितपंचमी तु । 

ध्यानाग्रिदग्धधनघातिसमित्सपृद्धि! कबल्यलाभविभवेन चकार पूर्त ॥ ६४ ॥ 
सक्षात्रकार युगपत्सकर्ल स मेयमकेन केवलविशुद्धविलाचनन | 

नाथस्तदा न हि निरावरणा विवस्वानभ्युद्ग तः क्रमसहायपरः ग्रकाश्ये ॥| ६५ ॥ 
नमः ससप्तपदमत्य निजासनम्यः सर्वे5हभिद्रानिव हा क्रतमोलिहस्ता। । 

ते प्रापुरभ्यादिततापावे शपाचत्ता। शपामहद्रसरसंततयं: समंतात्‌ ॥ ५६६ !। 
भक्त्माध्चेयन्‌ त्रिभवनश्ररमानत्रेद्रास्त दवमभ्युदितचंपकरच त्यवक्ष॑ । 

सत्प्रातहायाव भव तावशपरू पा हे तय मु तम चिन्यमनंतमंक॑ ।। ६७ ॥ 
स ट्रादशस्वथ गणघु नि एणवन्स से द्वादशांगमनगयोगपथ जिनेद्र! । 

धमं विशाखगाणना वनयन पृ5। सम्ाष्य तोथंमबना प्रकट प्रचक्र ॥ ६८ ॥ 
कल्याणएजन मिनस्थ तुरीयामंद्राः कृत्वा यथायथमगुः प्रणिपातपू्व | 

शान जनाठाप वजहार बहने बहुना थधममाम्रत तनुभता घनवत्प्रवषन ॥| ६९ ॥ 


हरिविदापराण । २५९ घोडरा: सगेः | 


अष्टों च विश्वतिरिनस्प जिनेंद्रच्या: क्राडीकृताविलचतुदशपूवंशास्रा: 
त्रशत्सहस्लरगणना परिषद्‌ यतीनां नानागुणरजानि सप्तविध! स संघ: ॥ ७० ॥ 
स्युस्तत्र पंचशतपूवधरा यतीशा एकादिविंशतिसहस्रभिदाश्र शिक्षा! । 
अष्टादशब गदितानि शतानि तपु प्रत्यक्रमस्य मुनयाज्वधिकेवलापा। ॥ ७१ ॥ 
द्वाविशातियेतिशतानि तु वक्रियाख्यास्तान्येव पंचदश ते विपुलास्तु मत्या । 
स्युद्रादशव हि शताने विवातवराः सद्बादिनों मुनिपतेः प्रथिता!सभायां ॥ ७२ ॥ 
पंचाशदात्मकसहस्रां मदास्तदायाः शिक्षागुणव॒तघरा ग्ृहिणाउपि लक्षा। । 
सम्यक्त्वपूतमनसा वनिताखिलक्षा: समभ्यादु भिः परिव्ृतथ बभीो जिनदु। | ७३ ॥। 
त्रिंशदृगुण प्रथतवपसहस्र जीबी प्राक पंचसप्रतिशताब्दकुमारकालः | 
राज्यषपि पंचदशवषसहस्रभागी सत्सेममेन विजहार स शपकरा्ल ॥| ७७ ॥ 
अते स संमदविधायिवनांतकांत सम्मद शलम धिरुद्म निरस्तबंध : । 
बंधांतकन्मुनिसहस्युता जगाम शाक्ष महायुनिपतियुनिसुत्रतेश। | ७५ | 
माधत्रयोदशतिथों सितपक्षमाजि मासोपसहतविद्ार विसृष्ट दे है । 


हारिवंगपुराणं । २६० सप्तरशः सगः । 


के 


स्थिस्वाउपराह्समय वरपुष्ययाग सिद्ध जिने ननु मई विदधुः सुरेद्राः॥ ७६॥ 
पडुपलक्षपरिमाणमिनस्थ तस्य ग्रावत्तेत प्रविततं भ्रुवि धर्मतीर्थ । 
विद्यावबोधबुधिताथुनिप्रमात्र देवागमाविर तिब द्धितलो कह पे ।। ७७ ॥ 
विंशस्य तस्य चरितस्य जिनस्य लाके कल्याणपंचकविभाति विभावयन्‌ ये । 
भक्‍त्या श्रणाति पठति स्मरतीदमस्मिन्‌ भव्यो जना मजति सिद्धिसु्ख स शीघ्र ॥७८॥ 
एवं बसेततिलकप्रचरप्रश्ननमालामिमां समधिराप्य विनूतबृत्तः । 
विश्नान्‌ विधूय विदिधातु समाधिवाधिधीरों जिनो जितभवों मुनिसुत्रतो नः ॥ ७९ ॥ 
इत्यरिष्ठनेमिपर णशसग्रह ह।रचश मंनसनाओबायकुता घानसुत्रतनाथपचक्याणवणना नाम पाठडश: सगः। 


सप्तदशः सगेः । 


बभूव हरिवरशानां प्र भवेश्यवसंघरः । अरिपडगोजिन मागेखिधमेस्य स स॒वरतः ॥ १॥ 
स द्श दक्षनागान पुत्र कृत्वा निज पद | दीक्षितः स्वपितुस्तीर्थे ग्राप मोक्ष तपोबलाद | २॥ 


हारवंशपशणं | २६९ सप्तवरः सगेः * 


ऐलेयाख्यामिलायां स दक्षः पृत्रमजीजनत्‌ | मनोहरीं च तनयामणेबोपि यथा श्रियं ॥ ३ ॥ 
ववृधेःनुकुमारं च कुमारी नेत्रहारिणी । साअनुचंद्रं यथा कांतिः कलागुणविशेषिणी ॥ ४ ॥ 
यावनेन कृता छेषा क्रशमध्याध्वभासते | स्तनभारेण गुरुणा जधनेन च भारिणा ॥ ५ ॥ 
साधीन सति रूपाखत्र तस्था धीरमनोभिदि | मनोभवोउत्यजर्वेषु कुसमास्रषु गोरव ॥ ६ ॥ 
तद्रूपास्रतिमाक्षण मनोभूरकरांदू भूश । दक्षस्यापि मनोभेदमन्येषां न किम्नच्यतां ॥ ७ ॥ 
कन्यया हृताचिते स ततो दक्ष) प्रजापति! । आहूय छमत्मना सद्य पपच्छ प्रणताः प्रजा; ॥ ८ ॥ 
पृष्ठा बदत यू मे सज्जना जगति स्थिति । अविरुद्ध विचार्येह विश्वे विदितवत्तयः ।! ९ ॥ 
यद्चस्तु भ्रवन5न प्ये हस्त्यश्ववानतादक | प्रजानाचतमंतस्य राजा विभुरहा नबवा ॥ १० ॥ 
केचिदचुजनास्तत्र विचाये चिरमास्मनि | यत्प्रजानुचितं देव [ तत्प्रजापतये हि6त॑ | ११॥ 
यथा नदीसहस्राणां सद्र॒त्नानां च सागर; | आकरा5नघरत्नानां तथंवात्र प्रजापति! ॥ १२॥ 
तद यत्तव स्थित चित्त समस्ते वसुधातले । स्वाकरेषु समुत्यज्ञ तद्रन्न क्रियर्तां करे ॥ १३ ॥ 
एवं दक्षः प्रजावाक्यमाकण्ये विपरीतधीः । प्रजानुमतिकारैत्व॑ प्रकाश्य विससजे ता; ॥ १४ ॥ 
ततः स दुद्वितुस्तस्या स्वयमेवाग्रहीत्करं | कामग्रहश॒ह्दीतस्य का मयांदा ऋमोजपि कः ॥ १५॥ 


हारवशपुराणं । २६२ सप्तदशः सर्मः। 


इला देवी ततो रुष्टा पत्युः पुत्रमभदयत्‌ | तावद्भायादयां यावन्मयादासंस्थितः प्रभ: ॥ १६॥ 
इला चलेयमावत्ता महासामंतसंव॒ता । प्रत्यवस्थानमकराहगंदशमुपाओिता ।। १७ ॥ 
त्रिविष्टपपुराकारं संनिविष्ट पुरं तया | इलया वधमानं यदिलावधेनसंज्ञया | १८ ॥ 
एलेयः स्थापितों राजा रेजे तत्र प्रजावतः । वीयेधयनयाधारों हरियेशविशेषकः | १९ ॥ 
पार्थिबेन सता तन तामलिप्रिग्रसिद्धिकां | निवशित पर कांतमंगदशनिवासिना ॥ २० ॥ 
जिगीषता परान्‌ देशान्‌ नमदातटमीयुषा। मद्यां माहिष्मती झयाता नगरी विनिवेशिता ॥२१॥ 
तत्र स्थितश्विरं राज्य कृत्वा प्रणतपाथियं | पुत्र कुणिमनामान संस्थाप्य तपसे ययों ॥ २२ ॥ 
कुणमश्र विदर्भेषु विजिगीषुद्वधिषं तपः | कंडिनाख्यं पुरे चक्र वरदायास्तटे वर ॥ २३ ॥ 
कणिम; ध्षणिकं मत्वा जीवित॑ निजवेभव | पुलोमाख्य सुते न्‍्यस्य तपोवनमयात्स्वय ॥| २४ ॥ 
पुलामपुरमतेन विनिवेशितमीशिना । अ्िय न्यस्य तपस्यागात्पोलोमचरमाख्ययो! | २५ ॥ 
जगत्मभावसंभारी तावखंडितमंडलो । सयोचंद्रमसो नित्य विजिगीष प्रजिग्यतुः ॥ २६ ॥ 
ताभ्यामिंद्रपुरं चक्रे रेवायाः सरितस्तटे । जयंतीवनवास्यों दे चरमेण पुरों कृत ॥ २७ ॥ 

१ पतिः । 


हरिवंशपुराणं । २६३ सप्तदशः सेः | 


सेजयश्ररमस्थासीत्‌ तनयो नम्रवित्तथा | पोलोमस्य महीदत्तस्तपस्थो जनकों च तो ॥ २८ ॥ 
महीदत्तेन नगर कते कल्परुराख्यया | सोशरि्टनमिमत्स्याख्यों तनयावुदपादयत्‌ || २९ ॥ 
मत्स्या भद्गपुरं जित्वा सनया चतुरंगया | तथा हास्तनपुरं प्रीतस्सोष्ध्यतिष्ठत्प्रतापवानू॥३०॥ 
तस्य पुत्राः शर्त याताः शतमन्युसमा: क्रमात्‌। अयाधनादया ज्यष्ट राज्यं न्‍्यस्य स दी क्षितः ॥ ३ १॥ 
अयोधनसुता मूलः शालस्तस्प सुतों५मवत्‌ । सू्यस्तस्थाभवत्सूनुस्तेन शुश्रपुरं कृत ॥३२॥ 
तस्यासीच्चमरस्तन वन्नाख्य पुरमाहितं | देवदत्तस्तता जातो दवेंद्रसमविक्रम:: ॥३३॥ 
मिथिलानाथप्र॒त्पाद्य विदहानामभद्धिभ्रुः । हरिपेणस्ततो जज्ञ नभसेनस्तु तत्सुतः ॥३४॥ 

ततः शंख इति ख्यातस्तता भद्र इतीरितः | अमिचंद्रस्ततथ्वाभद्मिभतरिपद्यतिः ॥३५॥ 
विध्यपष्ठभिचद्रण चादगाष्रमाधाष्टत | शुक्तिमत्यास्तट5घायि नाम्ना शुक्तिमती परी ॥३६॥ 
उग्रवशप्रयतायां वसमत्यामभद्ठस! । अभिनंद्राद यथाद्रोत्मा चंद्रकांतमहामाणिः ॥३७॥ 

नाम्ना क्षीरकर्दंबाउभ्त्तत्र बदाथविदृद्विजः । तस्य स्वस्तिमती पत्नी पवतस्तनयस्तयो ।।३८॥ 
अध्यापितास्त्रयस्तन वस॒पवेतनारदा। । सरहस्यानि शाख्राणि गुरुणा घिषणावता ॥३९॥ 
आरण्यकमसा वदमरण्य>्ध्यापयन्‌ सुतानू | आकणेयद्‌ गिरं व्याज्नि प्रुनेराकाशगामिनः ॥४०॥ 


हरिवंशपुराणं । २६४ खप्तदटाः सगेः 


वेदाध्ययनसक्तानां मध्ये3मीषामधो गति । गंतारों दो नरों पापाद्‌ द्वी पुण्यादूध्वंगामिनों ॥४१॥ 
इत्युक्तवा मुनिरन्यस्म साधवे:्वधिलाच न। | करुणावान्‌ गतः कापि ज्ञातसंसारसंस्थिति! ॥४२॥ 
श्रत्वा ध्षीरकर्दत्रोउपि वचन शंकिताशयः । विसज्य सदने शिष्यानपराहपन्यतों गत४ ॥४३॥ 
यंती परि शिष्यान्‌ पप्रच्छ स्वास्तिमत्यसी । उपाध्यायों गतः पत्रा। | झुतो ब्रृतति शंकिता ।४४॥ 
तब्य॒वन्नह ममीति ब्य॑ तन विसाजंता। । आयात्यवानुमार्ग नो मातमाँभस्त्वम्ुन्मना। ।४५॥ 
इति तपां वचः श्रत्वा तस्था स्वस्तिमती दिया । रात्रावपि यदा चाञउसों गहं नागतवॉस्तदा ।॥।४६॥। 
गता सा शोकिनी बद्ध्चा भत्तराकृतमाकला | प्र प्रव्जिता बिग्र हत्यरोदीचिर निशि।|४७॥ 
तमन्वेष्ट प्रभात तो गतों परवेतनारदी | वनांत पच्यतां थ्रांतों दिन। कतिपयरपि ॥ ४८ ॥ 
से निपण्णमधीयान निग्रेथ गुरुसलिधा | पितरं पबंता दृष्टरा दुराज्िववर्तेड््ति! ॥ ४९ ॥ 
मात्र निवध उत्तांत तया दःखितचित्तया । कृत्वा द!ख विशाका$्सो तिष्ठति सम यथासखं।।५०॥ 
नारदस्तु विनातात्मा गुरा; कृत्या ग्रदाक्षण । प्रणम्याणुत्रता भृत्वा सभाष्य गहमागत। ।।५१॥ 
आशज्ञास्य शोकसंतप्रां नत्या परतमानर । जगाम निजधामाष्सो नारदातिविशारद! ॥ ५२ ॥ 
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बसोरपि पिता राज्य वसा विन्यस्य विस्तृत | संसारसखनिर्विण्णः प्रविवश तपावन ॥ ५३ ॥ 


हरियंशपराणं | २६५ खसप्तदराः सगः। 


ब्रसना वासवेनेव नवयावनर्वीतना | वनितेत् विनीतस्व॑ नीता नीतिविदाबानि! ॥ ५४ ॥ 
नभःस्फाटकमद्स्थसिहासनमाधथाष्ठत । नमस्थमव भपास्ते दत्तास्थानममंसत ॥ ५५ ॥ 
भभोी कोनिरमत्तस्य माहेम्ना धमेजन्मना । अस्यापारचरस्यात्र वसारन्वथतायुपः | ५६ ॥ 
"वाकुबशजा जाया कुरुपशाद्धवा परा | दशपुत्रास्तवाजोता। वसावेसुसमाः क्रमात्‌ ॥५७॥ 
दसाराते क्यः पृवेश्ित्रवसु। पर; | वासवश्ाकनामा च पचमश्च महावसु) ॥ ५८ ॥ 
वेश्चावस राव सं: सवेसश्ष उहृदध्यजा; | इत्यमा वसराजस्य सता; सावाजगाषवः || ५९॥ 
सुतदेशभिरन्यापन्यप्रीतिबद्धमनारथ: । हाद्रयाथारवापत; पाथवः सुखमन्वभृत्‌ ॥ ६० ॥॥। 
एकदा नारदश्छात्रवहामिश्छात्रिभवतः । गुरुवढ रुपृत्रच्छ; पवेत द्रष्टमागत। ।। ६१॥ 
कृत ःभिवादन तन ऊतप्रत्यमिवादन; | साशभवादय गुरा; पत्ना मुरुसकथया स्थित: ॥ ६२ ॥ 
थे व्याख्यामसा ऊन वदाथंस्थापि गावितः | पवेतः सवेतशछात्रवृता नारदसाब्रधों ॥६३॥ 
अजयेण्व्यमिस्यत्र बदवाक्ये विसंशर्य । अजशब्द। किलाम्नातः पश्चथस्था भेघायकः ६४ ॥ 
तरजे: खलु यष्टव्ये स्वगेकामारंह द्रेज! | पदवाक्यपुराणाथपरमाथावशारदः | ।[६५।। 
प्रतिबंधमिहांधस्य तस्य चक्रे स नारदः । युक्तागमबलालोकध्वस्ताज्ञानतमस्तरः ॥६६॥ 
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हारिवंशापराण | २६६ सप्तदर्शः सगः | 


भट्ट पुत्र)! किमित्यवमपव्याख्यामुपाशितः । कुतोष्य सेप्रदायस्ते सहाध्यायिद्यपागतः ॥६७॥ 
एकापाध्यायशिष्याणां नित्यमव्यभिचारिणां । गुरुशुश्रपतां त्याग संप्रदायभिदा कुतः ॥६८!। 
न स्मरत्यजशब्दस्य यथेहार्थों गुरूदितः । त्रिवषा वीहयो बीजा अजा इति सनातनः ॥१९॥ 
इत्युक्ता5पि स दुर्माचग्राहग्रहगरहातधीः: | सोधनाइत्य वचस्तस्य प्रतिज्ञामकरोत्पुन। ॥७०॥ 
किमत्र बहनाक्तेन शणु नारद * वस्त॒नि | पराजिता5स्मि यद्रत्र जिड्काच्छदं करोम्यहं |७१॥ 
नारदेन तताधवाचि कि दःखाप्रिशिखातता | पलंग इव दुःपक्ष। पेत | पतसि स्वयं ॥७२॥ 
पवेताउपि तता&वाचद यातः कि बंद जल्पितः | सो उस्तु नो वस॒राजस्य सभायां जल्पत्रिस्तरः ॥।७३॥ 
नष्टसत्व दष्ट इत्यक्तता स्वावास नारदाउ्गमन्‌ । पव्रता शाप च ता वात्तां मातुरात्तमातजगों ॥७४॥। 
सा निशम्य हताम्मीति वदती तांतमानसा | निनिद नंदनं मिथ्या त्वदुक्ताभिति वादिनी ॥७५॥ 
नारदस्य वचः सत्य परमाथनिवेदनात | वचस्तवान्यथा पुत्र ! विपरीतपरिग्रहात्‌ ॥७६॥ 
समस्तशाखसंदमगमनिर्भदशुद्धघी। । पिता ते पुत्र ! यत्प्राह तदवाख्याति नारद! ॥७७॥ 
एयप्क्तवा निशाते सा निशांतमगमद्सा। | आदरणक्षिता तेन पष्टा चागमकारणं ॥७८॥ 
निगद्य वसवे से ययाच गुरुदक्षिणां । हस्तन्यासकृतां पूर्व स्मरयित्वा गुरोग्रेह | ७९ ॥। 


हरिवेशपराणं | २६७ सप्तददः सगः ६ 


जानता5पि त्वया पुत्र + तल्ाउतक्तरमशपतः | पत्रतस्य वचः स्थाप्यं दृष्य नारद माषित ॥॥८०॥ 
व्थन श्रावितनास्था वचन वसुना ततः | प्रातपन्नमतः साञप कृता्थंव यथा गृह ॥ ८१ ॥ 
आस्थानी समय तस्था दिनादा वसुरासन । तमिद्रामिव दवाघाः क्षात्रयाघा। सिषावर ॥८२॥ 
प्रविष्टा च नपास्थानीं त्रिप्रों पवेतनारदा | सवेशास्रावशपक्षः प्रा/श्षकः परित्रारिता ॥ ८३॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया: वेज्या: शद्रा! साश्रमिणा अविशन्‌ । लाकिका: सहज ग्रशुमावशपादइत सभा॥८४॥ 
तत्समानि जगु। केचिज्जनश्रोत्रसुखान्यल । तत्र प्राचारण मृष्ट कांचदू वग्माः ग्रचाक्रर ॥८५॥ 
यजाप प्रणवारंमघापभाजा5पर5पठन । पदक्रमयुपा मंत्रानामनात सम केचन ॥ ८६ ॥ 
उदात्तस्पानुदात्तस्य स्वरस्य स्वरितस्यथ च | हस्वदीधप्छुतस्थस्य स्व॒रूपम्रुदचीचरत्‌ | ८७ ॥ 
द्विनः सामयजुर्वेद्मारभ्या ध्ययना छ्ररः । वधिरीकृतादेकचक्रीनचित सदसाशजर ॥८<८॥ 
सिंहासनस्थमाशाभरंष्टापारचर वसु | पीठमर्दें! सहासाना ।वेग्रों नारदप्वतां ॥ ८९ ॥ 
कचप्रारोहिणस्तत्रकमंडलुब॒हत्फला। । सवल्कलजटाभारास्तस्थुस्तापसपादपा; | 5० ॥ 
सागरसंक्षोमसेत॒बंधपु केषुचित्‌ । अपक्षपातसंबंधतुलादडेषु केषुचित्‌ ॥ ९१ ॥ 
उत्पथोत्था नवादी भस्वेकुशंषु च कषूचित्‌ । निकषात्पलकल्पतु केषुचित्तत्तमागेणे ॥ ९२ ॥ 


हरिवंगपराणं । २६८ सप्तदज्ञः सगेः | 
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पाडेतपु यथास्थान निर्विष्टपु यथासन | भूप ज्ञानवयारूपाः काचदव व्याजज्ञपन ॥ ९३ ॥ 
राजन [| वस्तुविसंवादादिमों नारदपवेतों । विद्रांसावागता पाश्चे न्‍्यायमार्गविदस्तव ॥९४॥ 
वेदिकाथेविचारो5्य त्वदन्येपामगोंचरः । विच्छिन्नसंप्रदायानामिदानीमिह भूतले ॥९५०। 
तदत्र भवताउध्यक्ष मापा ।बढ़पा पर; | लभतां ।नश्वयादतोां न्‍्याय्यां जयपराजयां ॥९६॥ 
न्यायनावसित छात्र वाद वदानुसारिणां | स्याट्प्रवत्तिससंदिग्धा सवेलाकोीपकारिणी ॥९७॥ 
इत्युवीद्र: स विज्ञप्र: पूवेपक्षमदापयत्‌ | पेताय सदस्येस्तेः सगवे; पश्चमग्रहात्‌ ॥९८। 
अजयेज्ञ विधिः काये। स्वगाथिमिरिति श्रुति! | अजाश्ात्र चतुष्पादाः प्रणीता! प्राणिनः स्फुट।९९% 
न केवलमयं बदे लाक5पि पशुवाचकः । आवद्धादंगनाबालादजशब्दः प्रतीयत ।।१००॥ 
नरो5जपातगंधो यमजाय।: क्षीरमित्यपि | नाउपनेतुमिय शकया प्रसिद्धिस्तिदशरपि ॥१०१॥ 
सिद्धशब्दाथसंबंधे नियते तस्य बाधन | व्यवहारविल्षोपः स्यादंधघूकमिंद जगत्‌ ॥१०२॥ 
अबाधतः पुनन्याय शाब्द शब्दः प्रवत्तत | शाख्ीया लोकिकश्रात्र व्यवहार; सगाचर ॥१०३॥ 
यथा ग्रहात्रं जुहुयातू स्वगेकाम इति श्रतां । अग्निप्रभतिशब्दानां प्रसिद्धाथपरिग्रह! ॥॥१०४॥ 
तथवात्राजशब्दस्य पशुरथः स्फुटः स्थितः । क्ुृत्र यागादिशव्दाथे! पशुपातश् निश्चित: || १०५॥ 


हरिवशपुराणं । २६९ संप्तदशः सगेः । 


अतो उनुष्ठानमास्थेय म जपोतनिपातन । अजेसेश्व्यमित्यत्र वाक्य निष्ठितसंश्े! ।।१०६॥ 

आशंका च न कतेव्या पशारिहद ननिपातन | देखे स्थादान सत्रण सखमत्याने दुश!खता ॥१०७)। 
मंत्राणां वाहन साक्षाद द क्षातात सुखा सेका । माणमत्रापधाना ह प्रभावा उचत्मता मत; ॥ १ ०८॥। 
नेपातन च कस्यात्र यत्रात्मा सक्ष्मता अतः । अब ध्याअम्रावप खाद्य: ।क पुनमंत्रवाहन; ॥ १ ०९ 
मय चक्षदिश आज वायु प्राणानसक्पय/ । गमयति वषु।पृथ्वा शामतारास्य याज्षका) ॥११०॥ 
स्वमंत्रणछमात्रेण स्वलॉक गमितः सुखे | याजकादिवदाकल्पमनल्प पशुरबनुत || १११ ॥ 
अभिसाधक्रतों बंधः स्वगोप्त्य सास्य नत्यापे | न बलाद्राज्यमान म्य शक छघछूता दा भ। ॥ १ १२॥ 
स्वपक्षमित्सपन्यस्य विरराम से पवेतः | नारदस्तमपाकत्तामेत्युथाच विचक्षण: ॥ ११३ ॥ 
श्रण्ंतु मद्गचः संतः सावधानधियाञधुना । पब्रतस्थ वचः से शतखंड कराम्यह ॥ ११४ ॥ 
अजेरित्यादिके वाक्य यन्‍्मपरा पवेताउव्रवीत्‌ । अजाःपशव इत्यवमस्थेषा स्वमनीफिका ॥११५॥ 
स्वाभिप्रायवशाद वेद न शब्दाथंगतियेतः । वदाध्ययनवत्सापरादृषदशसुपक्षते ॥ ११६ ॥ 
मुरुप्तक्रमादभात्‌ दश्या शब्दाथनिश्चितिः | सान्यथा यदि जायत जायेताध्ययन्त तथा॥९११७॥ 
अथाध्ययनमन्यः स्यादन्यः स्यादथेवदनं। स्थिते साधारण न्याय कामचारगाते।कुत। ॥११4॥ 


हरिवंशपराणं । २७७ सप्ततशः खगः .। 


शब्दस्या् स्वतो वत्ति प्रज्ञासातिशयाउपि दहि। न शब्दमिति शापा ये कुतः कस्यात्र दुस्तर/॥ ११९॥ 
न चाय सप्रदाया 5स्मायकस्म गुरुणादतः । त्रय! शेष्या। बसे याोग्या वसुनारदपवता। ।।१२०॥ 
समानक्षतिकाः शब्दाः संति लोके5त्र भ्रिश! | गवादय: प्रयोगोषि तेषां विषयभेदत) ॥१२१॥ 
पशुराश्ममगाक्षाशाव ज़वाजपु वाग्भवा।।| गाशब्दव्यक्तया व्यक्ताः प्रयुज्यंत पथकू पृथक्‌॥१२२॥ 
न है चत्रगुरत्यत्र रबश्मिवस्ताने शमृपी । न चाशीतगशुरित्यत्र सास्नादिमति वतेते ॥१२३॥ 

रूठया क्रियावशाट्वाच्य वाचां वत्तिरवास्थता | तामास्थरोपदशा स्तु विस्मरति गुरू देत ॥ १२७।। 
तदत्र चोदनावाक्य रूठिशब्दाथेद्रगः | क्रियाणशब्दसमाम्नातो न जायंत इति छामजा। ॥ १२५ ॥ 
एश्व्ये रूदिशब्दस्य विट्रद्धिलेकशाख़यो: । अजगंधायमिस्यादों प्रयोगो न निषिध्यते ॥ १२ 

तन पृवाक्तदाषाशप नंवास्माक प्रसज्यत | व्यवहारापयागत्वात्‌ वाचां स्वाचेतगाचर।१२७॥ 
सत्यां श्ित्यादिसामस्न्यामप्ररोहादिपयंया!। वीहयो जा पदार्थों 5ये वाक्यार्थों यजन तु तेः॥ १२८॥ 
देवपूजा यजरथंस्तेरजयजन द्विजे! | नवेद्यादिविधानन यागः स्वगेफलप्रद। ॥ १२९ ॥ 
पटकमणां विधातार पुराणपुरुष पर । त्रातारमेंद्रामद्रज्य वद गांत स्वयंभ्रुव ॥ १३० ॥ 

१ शब्दस्या्थ कतो वोत्ति | २ सार्थार्य । 


सा 


हरिवंद्ापराणं । २७९ सप्तदशः सर्गः। 


दशक मराक्तमागस्य शापक भववारघः | अनतन्नानसोख्यादिमहेशाख्यं महेश्वर ।| १३१ ॥ 
ब्रह्माण यष्णमाशान सद्भ बुद्धामना मय | आदत्यवणबूपन पृजयात हहेतेषण। ॥ १३२ ॥ 
ततः स्वगसुर पुसा तता माक्षसुख घ्रुत | तत। कात्तस्त तः कातिस्तता दीपिस्ततों घति। ॥१३३॥ 
पष्टनाप ने यश्टव्य पशुत्वन विकल्पितात्‌ | सकल्पादशुभात्पाप पुण्य तु शुभतो यत:॥१३४॥ 
या नामस्थापनाद्रव्यमावन चे विभदनात्‌ | चतुधा ह पशु: प्राक्तस्तस्य चत्य न हिंसने ॥१३५॥ 
यदृक्त मत्रता मृत्यान दृःखामाते तन्मृप । न चदू द्‌: ख न ध्रत्युःस्थात्‌ स्वस्थावस्थस्य पृवेवत्‌। १३६॥ 
पादनासाधराधन विना चह्निपतत्पशुः। मंत्रण मरण तत्स्यादसभाव्यामद्‌ पुनः ॥ १३७॥ 
सुखामिकाउपि ४कांतान्मत्तेमेत्रप्रभावतः । दुःखिताप्यारटज्मंतोगग्रेहात्तस्य निरीक्ष्यते ॥ १३८ ॥ 
सुक्रध्मत्वादव ध्या :यमात्मेति यदुदीरितं । तन्न स्थूलशरीरखः स्थूलाशप सम्मवेध्तः ॥ १३९॥ 
प्रदीपवद्य दही दहाधारवशाद यतः | खह्मस्थलवया याति स्वसहारावेसपण ॥१४०॥ 
अनीरशस्तु संसारी शरीरानंनतवेदकः । सूक्ष्म एप क्थंकार सुखदःखमवाप्नुयात्‌ ॥१७१॥ 

अतः शरीग्वाधायां मंत्रत॑त्राखयोगतः । बाधन नियमादस्य देहमात्रस्य दाहेनः ॥१४२॥ 
भ्रियमाणो 5तिदःखन चशक्षरादिभिरिंद्रियं: | वियुज्यते स्वय तन का भ्न्यस्तेषां वियोजक:॥ १४३॥ 


हरिवेशपुराणं । २७२ संप्ततदाः सगः । 


ग्राणिघातकृतः स्वगें! कुतःस्थाद्याजकाट ये । याज्यस्य स्वगंगामिस्वे दृष्शांतत्वं गता यत१॥२४४॥ 
धममव्र 6 शमाप्त्य कम्रयाज्यस्य जायत | नद्यपण्य |शशादत्त मात्राणप स्यास्सुखाप्तय । १ ४०।। 
प्रपत्पावा4 स्फूजद्वचात्रज़मुखारान । भत्ता पवतद।पश्ष स्थित नारदनीरद ॥१४६॥ 
साधुकारा मर॒दत्तस्तस्म धमंपराश्षक! | सठाककः हरःकय स्व्रॉगालिस्फाटानस्वनं! ॥१४७)। 
राजापारचर: प्र्टतत:ः शआष्ठबेह श्रतः | राजन यथाद्रत ब्राह त्व सत्य गुरुभाषेत ॥|१४८॥ 
स्ठसत्यावमठन वेसना दृठबाहना | स्मरताठाप गुरावांक्यामाते वाक्यमुदारत ॥१७९॥ 
युक्तयुक्तमुपन्यस्त नारदन समा जना; । पवेतन यदत्राक्त तदपराष्यायभाष॑त ॥।१५०॥ 
वाहमात्रण तता भ्रमा नमग्र; स्फाटकासनः | वसः पपात पाताल पातकात पतन खलठु || १७५१।। 
पातालस्थितकाया 5सा सप्तर्मी एथ्वी गत। । नरक नारका जातो महारास्यनामनि ॥१५२॥ 
हिंसानद ग्रधा नंदराद्रध्याना विला वस | जमाम नरक रोंद्र रोद्रध्यान हि दे: १५३। 
प्रत्यक्ष सवबलाकस्य पाताल पादन बसी | तदाझलछः संप्ननम्था हा हा ।धघाग्धगांति ध्यान) !' * ५४॥। 
लब्ध्वा सत्यफल सच्चा निनिदत॒पात जना; | पचत चे निराचकऋः खल| कृत्य खल पुरात्‌ ॥१५५।॥ 
है शव 


स्विं ्ठा यूं राण ज्क हु ४ प्ददां 
ह्ृ न कह. || | ०] ५ सप्तदरा: स्गेः || 


तत्ववादिनमक्षद्र नारद जितवादिन । कृत्वा ब्रह्धारूद पूजयित्वा जना ययु। ॥१५६।॥ 
परवेता5पि खलीकार ग्राप्प द शान परिअ्रमन | दष्टाद.्टा नरा श्ष० महा काय महा सर ।। १७५७ || 
तनस्तस्म पराभातिं पराभतिजुप पुरा | नत्रद्य तन सयुक्तः कृत्वा हिसागम कुषा: ।। १५८ ॥ 
लोके प्रतारकों भत्वा हिसायज्ञ प्रदशयत्‌ | अग्जयज्जन मद प्राणाहसनतत्पर ॥ १५९ ॥ 
प्रत्वा पापापदश नल परापशायव्रश मत्रासिव वसा ऋझुवन पवेता नरक पतत्‌ ॥ १६० ॥। 
धापिता वसराज्चउष्टा ज्यष्ठानुक्रमणः क्रमात्‌ | स्वत्वस्व दिनप्वुत्यु खतवाजप बसाययु। ॥१६ *॥ 
तता पन्युमयात्त्रस्तः सुवछ: प्रपघलावयित!ः | गन्वा नागप्रर :तष्ठन्मथरायां 2हृदृध्वज। ॥ ६२ ॥। 
कष्ट रूयातिमवाप्य सत्यजानेतां पापादधा-गाद्वस 
पाये परवेतकामिमानवशगस्तस्थव पश्चाद्‌ यया । 
सम्यग्दशिदिवाकराख्यखचर लब्ब्बा सखाय पुनः 
श्षप्न्चा पवतदमं्त कृतितया स्वर्ग गता नारद: ॥ १६३ ॥ 
धर्म: प्राणिदया दयाअपे सतत हसाव्युदासा सना“ 
वाक॒कायेरविरतिवेधात्णिहितेः प्राणाल्यये5प्यात्मनः । 
१८ 


हरिवंशपुराणं | २७४ अष्टावृदाः सर्गः । 


हु 


सो बधमादरेण चरितः स्वगापवर्गांगलां 

भिक््या मोहमर्यीं सुख5तिविपुल धर्मो जिनव्याहृतः ॥| १६४ ॥ 
इत्यग््िनिमिपुराणसंग्रठ हरिवंश जिनसनाचार्यकृतों वसृपाख्याने नारदपर्वत 
विवादवणनो नाम सप्तद्: सगः । 


घत्त5 


अष्टदशः सगेः । 
अथ याउसा वसाः सखलनुमेथुरायां बृहदृध्चजः | सवाहरभवत्तस्मात्तनया विनयाद्रतः | १ ॥ 
लक्ष्मा से तत्रानाक्षप्य तवाल्इ्तामुपराश्रतः | सवाहदाघेवाहा वे वन्नवाहा नपश्चव स!)।॥| २ ॥ 
साआाप लब्घाभमानध्सों भाना साञप यवा सुत | सुभाना तनथ सा 5पे भीमनार्मान स प्रभ! ॥३॥ 
एबमायधास्तथा5न्यजाप शतशाउथ सहस्रश: | मानेसुत्रतनाथस्य तोथ5तीयु। शक्षितीश्वरा। ॥७ 
आयुतवपमहसखराण यम्य पंचदशा ध्गमत्‌। नमवेहाते तस्थेह पंच लक्षाब्दक पाथि || ५॥ 
उादयाय यदस्तत्र हरेवशादयाचल | यादवप्रसवा व्यापां भमी भ्पावेभाकर! || ६ ॥ 


९ भपातिभामस्कर 





हरिवेशपुराणं | २५५ अध्तादृशः सगेः | 


सुतो नरपतिस्तस्माद दभद्‌ भवधृपतिः । यद॒स्तस्मिन भ्रुवं न्‍्यस्थ तपसा त्रिदिव गत३।॥ ७ ॥ 
शुरक्षाप सुवारेश शूरा वारा नरश्वरां | स तो नरपती राज्य स्थापयित्वा तपो3भजत्‌ ॥4॥ 
गरः सुवीरमास्थाप्य मथुरायां स्वयं कृती । स चकार कुशथ्रेषु पुरं शायेपुरं पुरं ॥ ९ ॥ 
श्राश्राधकवृष्ण्याद्या: -रादृदभवन सुता।। वारा भाजनकत्ृष्ण्याद्या: सुवोरान्मथुरश्वरात्‌ ॥१०॥ 
ब्यप्पपुत्र विनाश्चप्राक्षतिमारा यथायव। सिटा शगसवीरा तो सप्रातेष्ठन दीक्षितों ॥ ११ ॥ 
आसादघकनृष्ण श्र समद्रा वानताक्तमा | पृत्रास्तस्या दशात्पन्नाख्रदशाभा दिवब्च्युता। ॥ १२ ॥ 
समुद्रविजयाउलश्लाभ्यस्तथा स्तिमितिसागरः । ठिमवान्‌ विजयशान्या5चला धारणपूरणा ॥१३॥ 
अभिचंद्रे इद्ा ूूयातो वसदवश्च ते दश | दशाहा: समहाभागाः सर्वे5प्मन्व्थंनामका। ॥ १४॥ 
कुंती मर्द्री च कन्य द्र मान्य खत्रीमुणबयूपण । लक्ष्मीसरस्वतीतुल्य भगिन्या वृष्णिजन्मनां ॥१५॥ 
राज्ञो भाजकदृष्णया पत्नी पद्मावतां सतान्‌ | उग्रसंनमहासनदवसनानस्त्त सा ॥ १६ ॥ 
सवसास्त्वभवत्युन॒ः कुजरावत्तवात्तिन; । वृहद्रथ शंते ख्याता मागधपश्मपुरध्वसत्‌ ॥ १७ ॥ 
तस्मादप्यंगजा जातस्तता दृत्रथाग्रजः | तस्मान्नरवरों जन्ने तवो दृढरथस्ततः ॥ १८ ॥ 


१ इदरथॉगज: इते ख पस्तके | 


हारवथधापराण । २५८६ अधाददाः सगः | 


जातः सखरथस्तस्मादीपन! कुलदीपनः | खनु: सागरमनों उस्मान्समित्रो वगप्रथुस्ततः ॥ १९ ॥ 
विंदुसारः सुतस्तस्मादवगभस्तद भकः | ततः शतघनवीरा धनुधेरपुर/सर। ॥ २० ॥। 

क्रमात्‌ शतसहस्रपु व्यतिक्रांतपु राजस | जाता निहतश्नत्रः स सुतः शतर्पातनुप: ॥। २१ ॥ 
जाता दहद्रथा राजा तता राजगहाघिप; | तस्य सनुजरासंधा वश्ची भूतवसुधर! ॥। २२ ॥ 

स रावणसमा भत्या त्रिखंडमरताधथिपः | नवमः प्रतिशत्रणां सरश्रीसदशाजसां | २३ ॥ 
मध्य कालिंद्सनाख्या महिपी महिपीगुणा | तनया; सनयास्तस्य त कालयवनादयः ॥२४ ॥ 
अपराजित इन्याद्या आ्रातरश्रक्रताावनः: | हरिवेशमहावक्षशाखाया फलितात्मन; ॥ २५ ॥ 
एकस्या एकवीराध्य घारका घरणीपति! । बहवचिद्यापरेंद्राणां दक्षिणश्रण्युपाअ्रितां ॥ २६ ॥ 
सेहतिं नपर्सिहाउसा शास्त राजगह स्थित! | उत्तरापथभ्पाला। दक्षिणापथभ्भतां ।| २७ ॥ 
पूृवापरसम्रुद्रांता मध्यदशाश् तद्॒शा। | मचरः खचरः संवे: शखरीकृतशासनः ॥ २८ ॥ 
चक्रवर्तिश्रया भता विभत्तीद्रस्थ विश्नर्म | जातु शायंपुराद्यान गंधभादननामनि ॥ २९ ॥ 
रात्रो प्रतिमया तस्था सुप्रतिष्ठः प्रतिष्टित: । पू्वेवराद्यतस्तस्य चक्र यक्षः सुद्शन! ॥| ३० ॥ 
अग्निपातं महाव्रातं मघवृष्टयादिदु:सहं | उपसर्ग स जित्वा55प केवल घातिधातकृत्‌ ॥ ३१॥ 


हारेवडापुराणं | २७७ अष्ठादशः सर्ेः। 


तद्वंदनाथमिद्रोघाः साधमाद्याश्रतुर्विधः । देवे! सह समागत्य तेड्चेयित्वा वबेदिरे ॥ ३२ ॥ 
टाष्णरप्यागता भकन्या पृत्रदाराब॒लान्वतः | सपृज्यानम्य सोम्य ते निजभूमावुषपा विशत्‌ ।।३३॥ 
सावधान !स्थत धमदत्तकर्ण कृतांजला । जगज्जन जगादत्थ सुप्रतिष्ठमुनी श्वरः ।। ३४७ ॥ 
धर्मात्जिवगानष्पात्तास्रपु लाकपु भापता | ततस्तामिच्छता काय सतत धमसंग्रह! ।। ३५ ॥ 
धर्मों धामनि संधत्त शमाघार शरीरिणां | निमिता वाहमन :कायकममिः शुभवत्तिमिः ।|३६॥ 
धर्मा मंगलमन्कष्टमहिंसासयमस्तपः | तस्य लक्षणमुद्दिष्ट सदरृशिज्ञानलक्षिते ॥| ३७ ॥ 

धर्मो जगति सर्वेभ्यः पदार्थेभ्य इहोत्तमः | कामधनुः स धनूनामप्यनूनसुखाकरः ।। ३८ ॥ 
घधम एव पर लाक शरण शरणाथना । मसृत्युजन्मजरारागदश्माकदःखाकेता पना ॥ ३९ || 
विश्वाभ्युदयसा ख्यानां मनुजामरतत्तिनां | घ्म एवं मतो हंतुनिश्रयससुखस्य च |! ४० ॥ 
नपिना भाषिता धम: समन्वेतरवत्तिना | एकर्विशन नाथेन कन्रों तीथस्य सांग्रते ॥ ७१॥ 
पंचकल्याणपूजानां स्वगावतरणादिषु | भाजन या बभूवात्र तेन धर्मोःयमीरितः ॥ ४२॥ 
महात्रतानि साधूनामहिंसा सत्यभाषणं । अस्तेय ब्रह्मचथ॑ च निमेच्छा चेति पंचधा ॥ ४३ ॥ 
मुप्तिश्न त्रिविधा प्रोक्ता पंचचा समितिस्त्विदं | सबसावद्ययोगस्य प्रत्याख्यानं मत॑ सतः ॥४४॥ 


हरिवंश प्राण । २८ अषप्ठादशः सगे; 


पंचधाउणुव्रतं प्रोक्त त्रिविध च गुणव्रत | शिक्षात्रत चतुर्भेद धर्मो3्य ग्रहिणां स्मृतः | ४५॥ 
हिंसादेदेशतो मुक्तिग्णव्रतमुदीरित | दिग्दशानथेदंडभ्यो विरतिश्र गुणव्॒त ॥ ४६॥ 
सामायिक्क त्रिसंध्य तु प्रोषधातिथिपूजन । आयुरंत च सछेखः शिक्षाव्रतमितीरित ॥ ४७॥ 
मांसमद्रमधुस्ृतक्षीरिवृक्षफलाज्यन । वश्याबधू रतित्याग इत्यादिनियमों मतः ॥| ४८ ॥ 
इृदमवाततत्ष्याथं भ्रद्धान ज्ञानदशन । शका5ष्काक्षाजुगप्मान्यमतशसास्तवाज्य न ।। ४७४९ ॥। 
तथापगृहन मागश्रंशिनां स्थितियाजन | हंतवो दृष्ठिसंशुद्धू वात्सल्यं च प्रभावना ॥| ५० ॥ 
साक्षादम्युदयापायः पारपयंण मृक्तय | गहिधर्मो5त्र मोनस्तु साक्षान्मोक्षाय कल्पते ॥ ५१ ॥ 
स धर्मो मानष दहे प्राप्यत नान्यजन्मनि | मानपम्तु भवो दःखाह्ृम्यत भमवसंकट ॥ ५२ ॥ 
स्थावरत्रसकायषु चतुगतिपु दहिनः | कर्मदियवशात्कलशान श्षतः पयेटेत्यर्मी || ५३ ॥ 
पथिव्यप्रेजसां काय मरुतां च वनस्पतः | स्पशनद्रियां जीवो दीघेकालमटाव्यते ॥ ५४ ॥ 
संति चानंतभदास्त जीवा। कमंकलंकिता. | य5त्र सक्तमनापन्ना! कुनिगाद निवासिन! ।। ५५ || 
कुयोन्यशीतिलक्षासु चतरभ्यधिकास्वमी | अनककुलकाटीषु बअम्यंत तनूभत+ ॥ ५६ ॥| 
प्रत्येक सप्तलक्षाः स्युर्नित्यतरनिगादया: | पथिवीवायुतेजां5मःकार्येष्वपि तथेंब ता;॥ ५७ | 


हरिविद्पराणं । २७९ अष्ठादशः सगेः। 


ता वनस्पातिकायपु दश पट विकलेंट्रिय । द्विसप्रद्िधतसस्तास्तियेग्रारकनाकिनां ॥ ५८ ॥ 
द्राविशातप्राथव्यंगा लक्षाः सप्रांबवायुजा। | तजस्कायिकजीवानां जिलक्षा। कुलकोटयः ॥५९॥ 
वनस्पतिजलक्षास्ता अष्टाविंशतिरीरिता। । द्वित्रींद्रियेषु सप्ताष्ठो चतुरिंद्रियना नव ॥| ६० ॥ 
अभत्रयादश प्रोक्ता लक्षा जलचरप्वपि ! पश्षिष द्वादशत स्युश्चतुष्पात्सु दशांगिप ॥ ६१ ॥ 
नवारःपरिसर्पेषु मनुजपु चतुद्श । नारकामरभदेषु विशातिः पंच पड युता। ॥ ६२ ॥ 
काटीकाटी च लक्षाश्र नवतिनवरतिः सह | पंचाशन्च सहस्राणि कुलकाट्य/ समासतः ॥ ३६३ ॥ 
द्राविशतिसहस्राणि वसत्सराणि खरध्ितेः | आयुप्ेदप्रथिव्यास्तु द्वादश प्राणधारिणां ॥ ६४ ॥ 
सप्राप्कायिकजीवानां त्रीणि वायुमयांगिनां । अहारात्रास्रयस्तेजामयानां समय मताः ॥ ६५॥ 
दशावपंसहस्राणि वनस्पतिमयांगिनां । द्वादश द्वीद्रियाणां च वषोण्यायुरुदीरित ॥ ६६ ॥ 
दिनानयकानपंचाशरन्त्री द्रेयाणां प्रकीत्तित | चतुरिंद्रियजीवानां पण्मासा। परमायुष) || ६७ ॥ 
टरासप्रतिसह स्राणि वपाण्यपि च॒ पक्षिणां | द्विचत्वारिंशदब्दानां सहस्राण्यहिद्हिनां ॥ ६८ ॥ 
नव पृत्रोगमान स्थादरसा परिसर्पिणां । पूदेको्टी मनुष्याणां मत्स्यानां चापि जीवित ॥ ६९॥ 


१ सहस्राण्यहद्हिनां इति ख पुस्तक । ही 


हारिवंंशपुराण । २८० अष्ठादशः सग: | 


भोमा मखूरसंम्थाना जीवा आप्यास्तणांबुवद्‌। तजसा! सूचिसंस्थाना: पताकावच्च वायुजा।॥७०॥ 
बहुसस्थानभाजस्तु वनस्पतिभवांगिन) । विज्ञेया हुंडसंस्थाना विकर्लेद्रियनारकाः ॥७१॥ 
पट्संस्थानभता मत्योस्तियंच! काथ्रितास्तथा । समन चतुरस्रण संस्थानन य॒ताः सुरा: ॥ ७२॥ 
दृहः सक्ष्मनिगादस्य भागोउसंख्यय्र अंगुलः । अपयाप्रस्य जातस्थ ततीयसमयेड्ल्पशः ॥७३॥। 
स एवकद्रियादीनां देह! स्पादल्पमानतः । पंचेद्रियावसानानां सक्ष्मोदारप्रभेदिनां | ७४ ॥ 
हस्नयाजन पत्म॑ सगव्यूतं प्रमाणतः | समस्तर्केद्रियोस्कृप्दद्‌हमानमिद्‌ मत ॥ ७५ ॥ 
उत्कषाद द्वीद्वियपु स्थात शंख द्वाद शया जन; | त्रींद्रियोंगी जिगव्यतो श्रमरों योजनांगकः ॥७६॥ 
सहस्रयाजना मत्स्य: सपयाप्तः स्वस्भुवः | सिक्‍्थप्रमाणका5त्यस्पः प्राणी जलचरः स्पतः |७७॥ 
संमछनजसस्त्वानां खनलस्थरूचारिणां | तिरश्रां तु वितास्ति; स्थादपयाप्रशरीरिणां | ७८ ॥। 
अपयांप्ता: पुनः सक्ता ये जलस्थलगमंजा: । संमृच्छनोत्थपयाप्ताः खगा जलघरास्तथा || ७९ ॥ 
धनः प्रथकत्वमुत्कपात खगाआापि च गर्भना: । पयाप्राश्ाप्यपयांप्रा देहमान वहँति ते ॥ ८० ॥ 
जलगमभंजपयाप्राः स्थुः पंचशतयाजनाः । जिपल्यायुनातेयचाख्रिगव्यूताः प्रमाणतः ॥<८ १॥ 
पंचचापशतोत्संघा उत्कपान्नारकाः सरा; | पंचविशतिचापाः स्यरायुस्तेर्षा पुरा ययों ॥ ८२॥ 


हा वेंशपुराणं | ह८६ अष्ठाददः सगः | 


पर्याप्रयः पडाहा र्शरीरेंद्रियगाचराः । आनप्राणमनोभाषा भेदेस्ताः परिभाषिता! ॥| ८३ ॥ 
स्पशन रसने प्राणे चक्मः श्रोत्रे तथव तत । इंद्रिय पंचक प्रोक्त स्थावरत्रसगाचर || ८४ ॥ 
लब्धिश्रवोपयोगश्र भावेंद्रियमिहेादितं । द्रव्येंद्रिय॑ तु निश्वेत्ति सहोपकरणमंत || ८५ ॥ 

स्पश्मनन नकसंस्थाने गरसने | क्षरप्रवत्‌ | घ्राणं चानुकरास्येवमानिमुक्तकर्चद्रिकां ॥ ८६ ॥ 
चक्षमसरमन्त्रति आत्र तु सबनालिकां | स्वाकारणति संस्थान तदूद्रव्येद्रियगाचर ॥ ८७ ॥ 
धनुःशतानि चन्वारि स्पशनोदियगोचरः । एकेंद्रियस्प चोत्कृष्टस्ततों यावदसंज्ञिनां ॥ ८८ ॥ 
अष्टा पोडश संख्याता द्वातिशद्‌ द्वेगु गान्यपि । चत॒।पष्ठिःशर्त दंडा प्राणांते द्विरसंज्ञिन: ॥ ८९॥ 
चतःपच ता साद्रमकान्नात्रशदाक्षत | शतान याजनानोां त चक्षपा चताराद्रय/ ॥ ९० ॥ 
याजनाना शतान्यकन्यून पाष्ट सहाष्ट भ | असाक्षचक्षावपया याजन श्रात्रगांचरः ॥ ९१ ॥ 
स्पश रस च गंधे चे नवय्योजनमात्रर्ग । संज्ञी यथास्वमादत्ते शब्द द्वादशयोजन ॥ ९२ ॥ 
सहस्र सप्रामिः सत्रा चत्वारिशत्महस्रके: त्रिपष्टया च द्विशत्या च याजनेश्रश्नपक्षते ॥ ९३॥ 
इत्यनकविकल्पे5म्मिनू संसार सारवाजत । माक्षसाधघनतः सार मानुष्यं दुलेभ च तत्‌ ॥ ९४ ॥ 


१-४७२६३ याजनाने चश्चुष: विषयः । 


हारिवंशपुराणं | २८२ अधप्तावशः सगः। 


दृष्कमोपशमाल5ध्वा तन्‍्मानष्य कथचन । यत्नो मवावेरक्तन विधया पमरुक्तय विदा ॥ ९५॥ 
अथात्रावसर5पच्छतत्वा कवालन भवान । पूवानधकव्ाष्ण: स्वानत्युवाच च सवाबत ॥९६॥ 
साकेते रत्नवीयंस्य राज्ञों राज्ये जिताहिते | तीर्ये वृषभनाथस्य वतेमाने महोदय ।| ९७ ॥ 
श्रष्ठी सुरंद्रदत्ता भूदद्ाविशत्काटामधनी | तस्य जनस्य मित्र च रुद्रदत्ता5भवद्द्विज!॥ ९८ ॥ 
तिथिपवेचतुमासी जिनपूजाथंमस्य सः | दच्ष्वाथ द्वादशाब्दांत वणिज्याता वणिज्यया ।| ९९॥ 
स धतवेश्याव्यसनी विनाश्य द्रविण द्िजः | चायगहीतपक्ताध्गादुल्कामखवन खल$ ॥|१००॥) 
स हि मुष्णन सह व्याधलाक व्याधिनिमा हतः | सनान्‍या श्रोणकनागा नर क॑ रारचे तत+ | १० १॥ 
देव स्वस्थ विनाशन जयखस्रिशद दन्‍्व तां । सम काले महादृःख प्राप्याहत्योँ श्रमद भव ॥ ०२॥ 
पापस्यापशमात्पश्चादृद भर ढ़ जपुर पुर | कापिषप्ठलायना मिख्यादनुमत्यामेह दिज/ ॥१०३॥ 
निःश्रीगातमनामाष्सा कृतमातापतक्षय! । साधु भुजानमद्राक्षी द्विक्षार्थी पयेटन्‌ू बढु। || १०४ ॥ 
समुद्रदत्तनामानमनुगम्य तमाश्रम । जगादात्मसम यूय॑ कुरुत्व माँ बुभुक्षितं ॥ १०५॥। 
भव्यसत््यमसोी बुद्ध्वा दोर्शषा तस्म ददा गुरु: | पाप॑ वषसहख्रण विप्न ऊत्सा उप्य शी शमत्‌ ॥१०६॥ 
स श्रीगोंतमसंज्ञाकः प्राप्तो<क्षीणमहानस । पदानुसारिणी लब्धि बीजबुद्धिसुरद्धिमान ॥१०७॥ 


हरिवंदपुराणएं | ब टः छठे अष्ठाददाः सगे; | 


आराध्याराधनां सम्यक्‌ सविशालमगाद गुरु | शिष्या वषेसहस्राणि पंचाशत्‌ स तपो5तपव्‌।।१०८॥। 
उदियाय स तत्रेव सविशाले विशालधीः । स्थिति संमानयन्मान्यामष्ठा विशतिसागरै! ॥ १०९॥ 
अहामद्रसख भक्तवा साध्वतोयें तता तप: | सजाता5घकव्रष्णिस्त्वमह तु भवता गुरु: ॥११०॥ 
अप्राक्षीत्पूवजन्मानि दःखितः क्षितिपः पुनः । स्वपुत्राणां दशानां च केवबली च जगाविति॥१ १ १॥ 
सद्भाद्रलपुर राजा नाम्ना मघरथा5भवत्‌ | भायां तस्य सुभद्राख्या तयाइंटदरथ। सुत। ॥११२॥ 
इभ्यो राजसमस्तस्य भायां नंदयशाः स॒ते | सदर्शना च सुज्येप्ठा धनदत्तस्य छूनवः ॥११३॥ 
घनश्व जिनदेवा च पालांतास्ते त्रया मताः | अहंद्यासः प्रसिद्ध जिनदासम्तथा पर! ॥११४॥ 
अहंददत इति ख्यातो जिनदत्तः परः स्पृत: | प्रियपित्रः प्रतीवो भ्न्यस्तथा धर्मरुचिध्वनि! ॥१:५॥ 
समंदरगुरोः पार्शे प्रववाज नरथरः | धनदत्तो5पि पृत्रस्तनेवमिः सद्द दीक्षित: ॥११३॥ 
सुदशनार्थिकापार्थ सुभद्रा च सुदशना । सस्येष्टा च तपो ज्येष्ठ सहेव प्रतिपदिर ॥११७॥ 
धनदत्ता गुरुअव वाराणस्यां नृपस्तथा | केवलज्ञानमुत्पाद्य बिहृता वसुर्घा ऋ्रमात्‌ ॥११८॥ 
सप्तभिः पंचमिः पूजा वर्षैद्रादशभिश्र ते । अंते सिद्धशिलारूढाः सिद्धा राजगृह पुर ॥११९॥ 


१ धष्ठग्रेवेयके विशालनाम्नि विमाने । २ श्रेष्ठी । 


क्र ् रहे | 
हरिवंदापुराणं | २८४ अप्ठाददा: सगेः | 


अंतर्वैत्नी प्रख्ता सा पूवेनंदयशःस॒तं । धनमित्र तथा योग्य संत्यज्य तपसि स्थिता ॥१२०॥ 
पुत्रान्‌ सिद्धिशिलारूदान्‌ प्रायोपगमनस्थितान्‌ । वंदित्वा पृत्रमातत्वमावरणोत्स्नेहमोहिता॥१२१॥ 
सस्‍्नेहगहरमोहिन्यों भगिन्यो च तदिच्छतां | सोदरत्वं भत्रे उ्यत्र कि वा स्नेहस्य दुष्कर ॥|१२२॥ 
माता सुताः समाराध्य दवा भृत्वा 5च्युतपखि ला: | द्वाविशतिसम्रद्रांत काले भ्ुक्‍त्वा परे सुख॥ १२३॥ 
अवतीय ततो भूमि दवीदृहितृद्हजाः । तब भ्प ! चित्रा हि परिणामबशाह्ृति।; ॥ १२४ ॥ 
बमाण भगवानंत वसुदवभवांतर | प्रणिधानपरोत्कम नरदवसमांतर | १२५॥ 
कश्निद्धवाव्धिदूःखामिनिमग्रोन्मग्रताकुलः | प्राणी प्राप युगज्छिद्रं कीलवत्‌ नृभवांतरं ॥ १२६॥ 
मागधामभिधदश सा शालिग्रामग्रजन्मना; । अभदद विंधयो स्तोरक स्तोक चापनयत्सुखं ॥१२७॥ 
गभस्थ5पि पता तास्मन्नमंक म्रतप्रात॒कः । दुर्भगस्याष्रवपेस्य ।नेभी मातृष्वसा शुचा ॥ १२८ ॥ 
पुर राजगृह साउथ मातुलस्य ग़ह:वसत्‌ । भतुःस्वस्रीय इत्यंप पितृष्वल्लानुपालितः ॥ १२३ ॥ 
मलग्रस्तशरीरो उसावुग्रगंधो 5जपो तवत्‌ । विकीणशीणकेशाग्रः कुचेल; पिंगलेक्षण: | १३० ॥ 
दृहितमोतुलस्पासों वांछन्‌ दमरकश्व॒तेः | ताभिजुगुप्सुभिदुंःखी स्वगृह्मद्विनिधाठितः ॥ १३१ ॥ 


हरिवेशपुराणं | श्टण अषप्लादशः सभगः | 


दर्भाग्याभिशिखालीद: स्थाणुरप मणीमयः । मत्तमिच्छन्पतंगाभो वेभार साधुमिवेतः ॥११२॥ 
मिदित्वात्मानमाकण्ये घमोघमफल तत; । प्राव्राजीद गुरुपादांत शांतः संख्याख्य यागिनः:॥ १३ ३॥ 
चचार गुरुसंदशादाशापाशविनाशनः । तपा:न्यदृश्वर चारुचारत्रज्ञानदशेनः ॥ १३४ ॥ 
ननंद नेदिप्ाख्यस्तपसात्पन्नलाब्धामः | एकादशांगश्रत्साधु; सादाशपपरोषह। ॥ २३५॥। 
उपवास विधियों यः शासन 5न्यातिदृष्कर। | तस्य धयवतः साधा; स सवे; सुकरा 5सवत्‌ || १३६।। 
आचायग्लानशक्षादिदय भदमुर्दारित । बेयाजत्वतपश्चक्र सावशपंसावाषः ॥ १३७ ॥ 
महालब्धिमतस्तस्य वयाहत्यापयागि यत्‌ | वस्तु ताचितित हस्त भपजादाशु जायते ॥ १३८ ॥ 
तपोा वषसहस्राणि बहाने तपताप्स्थ वे । वेयादत्य तप शक्र: शशस सुरससाद ॥ १३९ || 
काले संग्रति साधुनां बयादृत्य कराति यः। नादपणपरा जाता जबूदपस्य भारत ॥ १४० ॥ 
यद्यन चितिते पथ्यमनुछापसुद्ाप्ठना | तत्तस्य |क्षग्रमक्षूण स सपादयात क्षमा | ४१ ॥ 
प्रासकद्रब्य योगन वयावृत्योद्यतस्य ।है | संयतस्या।पे ना बधा ।नजरब तु जायत ॥ १४२ ॥ 
धर्मंसाधनमाद्य हि शरीरमिह दहिनां | तस्य घारणमाधय यथाश्षाक्त च शासन ॥ ४२ ॥ 

१ परत इति ख्र पुस्तक । २ अस्माद्ग  तपालब्धप्रभावन वयादृत्य करत से ” इति ख पुरतेक5धिकः । 


[०.4 हम रह 
हारवशपुराण । २८६ अध्ाददा: सगः | 


सम्यग्द हिरिशपा पे मसदग्लानादिरादरात्‌ | पयुेपासनया |नेत्मग्रुपचयं। सदृष्टिना ॥ १४४ ॥ 
प्रतिकारसमर्थो 5पि यत्सुदृष्टिमुपेक्षत । व्याधिक्लिष्टमसों नष्टः सम्यकत्वस्थापबृहकः ॥ १४५ ।) 
यज्नापयज्यत यस्य धन वा वरेव वा स्वशासनजन तन तस्ये कि बधुहतुना ॥ १४६ ॥ 
तदेव हि धन तस्थ वपुवा सवंधा मत | यद्यस्थ शासनस्थान यथास्वमुपयुज्यत ॥ १४७ ॥ 
शक्तस्पोपक्षमाणस्यथ सदृदफ्ठिजनमापदि । का वा कठिनचित्तस्य जिनशासनभक्तता ॥ १४८ ॥ 
सम्पक्लशुद्धिशुद्ध तु जन भक्तिविलापन । पूंसा मिथ्यावनीतस्य का वा दशनशुद्धिता।। १४९ 
बाधिलामनिमित्ताया दफ्ठिशुद्धविवाघन । पनर्वोधिपरिप्राधिद लेमा भवसंकट ॥ १५० ॥ 
ब्रोधिलामपरिप्राप्तावसन्यां मुक्तिसाघन । कतो वृत्तमभाव5्स्य क॒तो मुक्तिस्तदर्थिनः ॥ १५१ ॥ 
मक्त्य भावे कुत: सो रूयमनतमनपायि च। साख्या भात्रे कुतः स्वास्थ्य स्वास्थ्या भाव कुतः कृती १५२ 
अतः सवात्मना भाव्यं यथाम्वं स्वहितेषिणा | वेयावस्योद्यतना5त्र यातना गहिणा तथा ॥ १५३।॥ 
शरीर दशनज्ञान चारित्रे परम तपः | वयाउत्यकृता से स्थापत हे परात्मना। | १५४ ॥| 
शासनस्थितिविद विद्रानपक्रवन पर स्वयं | निरपक्षापकारों व; परात्मलघुमाक्षमाग ॥१५७५। 
वेयावत्यप्रवुत्ता यः शासनाथातिभावितः | नस शक्‍्यः सर रादु कि पुनः धुद्रजतु भ। ॥ १५६ ॥ 


हा वंगापराणं । २८७ अष्ताददः सर्मः । 


हा 


नंदिषेणप्रुनिश्रप तथाविध इति स्त॒ते; | साधमंद्रण दवास्त प्रशशंसः प्रणामिन! ॥ १५७ ! 
प्रनिधयेपरीक्षा् तत्रका विद्वधस्तदा | म्रुनिरूपधरः प्राह नंदिपर्णामीत शितः ॥ १५८ ॥ 
बेघावत्यममहानद नादपण म्रुन श्रणु | व्याधव्याथतदहस्य दाह मं काचदापध।। १५९ | 
इत्युक्तस्स तमाहव मावकल्पानकपया । ददामि बत ते साधा रुचिः कास्मान्नहाशने ॥|१६०॥ 
प्वेदशजशालोनामादनः सुराभः शुभ: | पचालदशप्ुहाना सपः स्वाद रसा।न्वतः ॥ १६१ ॥ 
हैयेगवीनपुत्तप्मपरांतभुवां गयां । पयः कर्लिंगधनूनां सुसष्ट व्यजनांतर ॥ १६२ ॥ 

लग्यत यदि साधु स्यात्‌ श्रद्धा छात्र ममराधका। इत्युक्तश्नानयामाते जगाम श्रद्धयान्वित:॥१६ ३ 
विरुद्धवशवस्तुर्ना प्राथन:प्यावेपण्ण धी। । गत्वा भाचरवलायामानाय सहसा ददा॥ १६४ ॥ 
उपभक्तान्नपाना सा शरारातमंलाविलः | श्रातस्तन स्वहस्ताम्या ।नाश नावाचाकेत्सया।। १६५ 
अभग्नात्याहमालाक्य नाद्परणमानादत । वयावत्यकृत श्राच दव्यस्पधर; सर; ॥ १६६ ॥ 
यथा दवसभे5म्तथात भगवत मघवानंप | वंयात्रत्याद्यता लाके तथतव भगवान्‌ भवान्‌ ॥१६७॥ 
अहो लड्घिरहां पयमहा निवराचिाकत्सता | अदा शासनवात्सट्यमशल्य तव सन्घुन ॥ १६८॥ 


१ 5. 


अन्यपामपि यद्यपा सनाषा स्थान्मनापिणां । कालत्रय तपस्यत्र तेपों शासनभक्तता ॥ १६९ ॥ 


हरिवेशपराणं | २८८ अष्ठावदाः सर्गः। 


हु की सू 


इति स्तुस्वा मुनि नत्वा सम्यक्तव प्रातपद्म सः। स्वर्गी स्वगमगान्मागं जनद्रमतिवतेयत्‌ ॥१७०।। 
पंचत्रिशत्महस्राणि वपाण्यतिगमस्य से | ग्रायापगमर्र भेज पण्मासावाध घीरधीः ॥ १७१ ॥ 
सन्यस्तवतुराहार: स्वपराम्नप्राताक्रय: | श्रासाभाग्यनिदानन स्व बबंध सुमाहतः ॥ १७२ ॥ 
दित नाकारष्यबच न्दान से म्रानस्तदा ! अबध्यत तदा शक्त्या तीथक्रृन्नाम तद़घुवं ॥१७३॥ 
से चाराध्य महाशुक्र शक्रतुल्यस्तताउभवन्‌ । तत्र तस्था सुख काले साड्ध पाडशसागर ॥१७४॥ 
भक्तसुरसाख्यस्त ततः प्रच्युग्य पाथव | पराथवा बसुदवा5य सुभद्रायामभन्सुत। ।। २१७५ || 
इांत श्रत्वा भवान प्‌वान वष्णभायासुता: स्वकान | धमंसवगसपन्ना; सजाता नृसुरास्तथा॥। १७३१॥ 
सुप्रतिष्ठ प्रभम्ययुखिदशा नपतिः पुनः । समुद्र विजय राज्य सामिपक्रमतिष्टपन्‌ ॥ १७७ ॥ 
समप्से वसुदेव च समृद्रविजयाय सः | स॒प्रतिष्टस्थ पादांत निष्कांतस्तद्धवांतकृत्‌ ॥ १७८ ॥ 
राज्य भाजकदृप्णिश्व मथुरायां निधाय सः | उम्रसेने समग्र:्य॑ निग्रेथव्रतमग्रहीत्‌ !। १७९ ॥ 
समृद्रविजय! दिया विद्तयद्रचथां प्रियां बधुनिवहम्रख्यतामधिगमस्य राज्यास्थति । 
स्थरां स परेपालयत्सहजबंधु भव्यांबुजः प्रतापममिवधयन्नुदयनजिनाकाों यथा ॥ १८० । 
इत्यरिष्नमिपुराणसंगह हस्विश 5नसनाचासयकृताो समद्रविजयराज्यलामभवणनां नाम्राष्टादशः समेः । 
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हरिवेडापराणं । २८५९ एकोनाविंशाः सगेः | 


एकोनविशः सगे! । 

अथाह गणनाथाद: शणु श्रणिक वण्यते | चेष्टितं वसुदेवस्य बसुधाविजयाद्ज ॥ १ ॥ 
समुद्रविजया भ्रभृदष्टानां नवयोवन । भातृणां राजपुत्रीमि! सत्कल्याणमकारयत्‌ ॥ २॥ 
उबाह प्रतिमक्षोभ्यस्ततस्तिमितसागरः । स्वयंग्रभां प्रभा-नूनां सुनीतां हिमबानपि ॥ ३ ॥ क्‍ 
सिताख्यां विजयः ख्यातां प्रियालापां तथाउचलू! । उपयम युवा धीरो धारणश्व प्रभावतीं।।४।। 
कालिंगी प्रणश्रावीममिर्चंद्रश्न सप्रभां। अष्टो ख्रीष महादेव्यस्त्वष्टानामपि ताः स्पृताः ॥ ५ ॥ 
कलागुणब्रिदग्धानां तेपामासीत्‌ सयापितां । अन्योन्यप्रेमबद्धानामनन्यसइशी रतिः ॥ ६ ॥ 
तदा दवकुमाराभों वसदेवा शिया श्ितः | शोयंपुर्यो च चिक्रीड कुमारक्रीडया युत) ॥ ७ ॥ 
रूपलावण्पसो भाग्यभाग्यवद ग्धवारिधिः । जहार जनचेतांसि कुमारों मारविश्रमः ॥ ८ ॥ 
चतुणा लोकपालानाँ वेषमादाय हारिणां । इंद्रादिदिश्लु निक्षुद्रः ऋमान्पुर्या विनियेयों ॥ ९ ॥ 
नियाति सूयदीध्वांग चंद्रसाम्यमुखांबुजे | तत्र शायपुर ख्लीणां भवत्याकुलता परा ॥ १० ॥ 
संघट्ट: पुरनारीणां वस॒ुदेवदिरक्षया । जायतेड्णेबबेलायां पूणचंद्रोद्य यथा ॥ ११ ॥ 
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हरिविदापराणणं । २१९७ णकोनविंश! सगः। सरगः। 


भूमो रथ्या यथा खीमिस्त्यक्तप्रारूब्धकर्मामिः | प्रसादेषु गवाक्षाश्र सेछायंते दिच्शुमिं: ॥१२॥ 
साभाग्यहृतचतस्क बहिरंतरितस्ततः । बभूव पुरपुद्भ्रांत बसुदेवकथामये ॥ १३ ॥ 


अन्यदा पुरवद्धास्ते सप्नुद्रविजय नप॑ । नत्वा व्यजिन्नपन्नित्थम॒पांशु पिहितांतरा।! ॥ १४ ॥ 
अभय नः प्रदाय त्व॑ टणु विज्ञापनां विभो | युक्त वा यदि वाश्युक्त बालस्येच बच; पिता॥१५॥ 
नपस्त्व॑ रक्षणान्त्रणां भूपा रक्षणतों भवः । त्वमव जगतो राजा राजन ! प्रकृतिश्ंजनात्‌ ॥१६॥ 


की ब्ककी के जे. 


त्वयि राजनि राज॑ते प्मदाः सकलाः प्रजा: | अक्षद्रोपद्रवाः पूते पितरीव तवाधुना ॥ १७ ॥ 
उप्र सर्वसस्योचे: शालिब्रीद्यादिमिवरः | अवग्रहोज्मितेधत्ते प्रतिवमवंध्यतां ॥ १८॥ 
यथा ऊपिस्तथास्य वणिज्या फलति प्रभो | ऋयविक्रमबाहुल्याद्‌ व्णिजां राज्यमूजितं ॥१९॥ 
घटोध्न्यां घटपूरं हि गोमहिप्युद्धघनवः: । दुहति सतत दुग्ध प्रभृताः सुहितास्तणेः ॥ २० ॥ 
गहाथमनमत्यल्पं प्रसाधितमयर्नतः । नाँतमेति दिनांतेउपि दानधमोत्मभ्क्तिमिः ॥ २१ || 
स्वस्वभावविभक्तान्यमावेष्टयाप्रवग्तुनि (.) | व्व॒त्प्रमावाचिरस्थेये! कालो दुंदृभिरिेव न। ॥२२॥ 
एवं सति सुख दःखे स्वल्ये तदपि भूपते। न प्रकाशयितुं शक्य यथात्मोद्रपाठन ॥ २३ ॥ 

१ प्रस्तुत | 


हॉरियबंदॉपुराणं । २९१ एकीभैरविशः सगे।। 


इत्याकण्य नृपः प्राह पारप्राग्रहरानिति । ब्रृत वीतभया दुःख यू मद्यं हिता यदि ॥ २४ ॥ 
आधिव्योधिरिवाल्पो४पि हृदये ऋतसंनिधिः । प्राणकारणमप्यन्न प्रतिहंति न संशय) ॥ २५॥ 
इत्युक्तास्तन ते प्रोचुरिति विश्लेममागताः । दुविज्ञप्तिमिमां राजन नियुध्यस्व प्रजाहित॑ ॥ २६॥ 
बसुदवकुमारस्य नित्य निःसरतः पुरात्‌ | रूपदशनविश्रांता विस्मरंति वपु: खियः ॥ २७ ॥ 
निगम च प्रवेश च कुमारस्यान्यदंगना। । न पश्यंति न भ्रण्वंति भव॑ंति बिकलेद्रिया। ॥| २८ ॥ 
तिष्टतु तावदन्यानि स्वानुष्ठेयानि योपितां | स्तनंधयस्तनादान रांगांधानां सुविस्पुतें ॥॥ २९ ॥ 
अतिरूपतमों धीरः स्वभावस्वच्छमानसः । सर्वोपधाबिशुद्धात्मा कुमारः शीलशेखरः ॥ ३० ॥ 
नृप ! कस्य न विज्ञातस्समस्ते वसधातले । तथापि कि वय ऊुरर्मो चित्तोदृआ्रांतमभूत्पुरं ॥ ३१॥ 
यदत्र यक्तमाधातुं तत्वमेच निरूपय । यथास्व॑त पुरस्येश | कुमारस्य च जायते ॥ ३२ ॥ 
तज्निशम्य वचो राजा विचिंत्य चिरमात्मनि । तथति प्रतिपच्येतान्‌ बिससजे ययुश्र ते ॥ ३३ ॥ 
पयट्य चिस्मागत्य ग्रणतं श्रातर नृपः | आलिंग्यांक तमारोप्य स्नेहनाप्राय मस्तके | ३४ ॥ 
अआंतोस्येत कुमार ! त्व॑ चिर श्रांत्वा वनांतरं। वितर्ण ! क्षत्पिपासात्ते ! करिमित्येव चिरायितं॥३५॥ 
वातातपपरिम्लानशिरःणशखरनीरुचि: | अगणय्य वपुःखेदं पयेटस्यटनप्रियः ॥ रे॥े ॥ 


हारिवंशपुराणं । २९२ एकोनर्विशः सगः । 


सस्‍्नानभोजनवैलाया मा क्रथास्त्वमतिक्रमं । अद्य प्रभ्रति शुद्धांतवनांतेष्वारमाधुना ॥ ३२७ ॥ 
इति राजाउनुज भक्तमनुशिष्य शिवागर्ह । सप्तकक्षापारत्षाय ते गहीत्वा कर5विशत्‌ ॥ रे८ ।। 
स्‍्नातवा भकत्वा स तनामा कुतरक्षातरिधिः स्वयं । तदलाक्षतसकृता बयव नृपतिः सुखी।। २९ ॥ 
कुमारो5पि शिवादव्या: स वनाधानड्ठासउ | क्रीडन्नाथसग्गीाताय्रविनादश्वावसत्सदा ॥ ४० || 
एकदा तु शिवादव्य समालंमनमकया। कुब्जया नावनान तां खलीकृत्य जदार सः ॥ ४१ ॥ 
सा जगाद ततो रुष्टा कुमार | तब चांष्टत:। इच्शख संप्राता बंधनागारमीदश | ४२ ॥| 
सतां पप्नच्छ शेकासात्‌ कुब्जे , किमेति जल्पित । न्यवदयच् सा तस्म यथावन्‍्नपमत्रण |॥४३)॥। 
ततः स्व बचने ज्ञाबा विमनाः से नप ग्रात । सम्नन/्छत्मना दुद्ठ निरगान्नगरात्ततः ॥ ४४ ॥ 
गत्वेकानचरों मेत्रसाधनव्याजवानििंश | ब्मशान चकद॒शमस्थ ते क्रन्वात्तरमाधघके ।। ४५ || 
किंचिददरर निवेश्यक मृतर्क भूषणानजः | विश्व चितिकामध्य निश्षिप्य वदाति सम सः ॥४९६॥ 
आयंस्तातसमो राजा पोराश् पिशुनाबिर । सुख जीवत संतुष्ट: प्रविष्टापई हृताशन ।| ४७ || 
इत्युकत्वोचेः प्रधाव्यासा प्रदष्याप्रप्रवशन | जैतवन गता दर भ्रजिष्याहपि पुर तत: ॥ ४८ ॥ 
बसदेवस्य वत्तांत तद्प्रत्यम निवादत । से पारातःउस्ज्षा: वष्णिवगेस्तदा नप: ।। ४५ | 





२०३ एकोनर्विंशः सगः। 


संप्राप्य प्रातराकदसखरों वीक्ष्य मस्मनि | कमाराभरणं तत्र रुदित्वा मत इत्ससो || ५० । 
पश्मात्तापहता देखी से क्ताचितत स्क्रयः। निदन मंदाद्यमः ग्वे चवंचिताउहमिति स्थित:।५१॥ 
वसदवस्त निःणका गहीत्वा पराश्िणां दिल टिजवपधरा धीरो याजनान बहुन्ययात्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्रापद्धेजियखटारूय पर खटपरापम । क्षात्रयान्वयजनात्र रफ्ठा गधबंसारणा ।| ५३ || 

सग्रीव हत्यनग्राही गांधवाथिजनस्थ से । वीक्ष्याकारमतस्यथ वशोकृत इवा5उभव्रत्‌ || ५४ || 
कन्या ्नन्यसमा तस्य सामा सामसमानना । अन्या वजयसनाख्या रूपपारामंत शुभ ॥५७॥ 
गेघवोदिकलापार प्राप्ृमों! स तथा: पिता । गांधर्वे योउनयार्जेता स भर््तेत्यमिमन्यत ॥ ५६ ॥ 
लक्ष्यलक्षणयो गन यत्र यत्र तमाजयः । तत्र तत्र समामध्ये ते जिगाय स यादवः ॥ ५७ ॥ 
सग्रीवण सतापण कन्य दत्त ततः शुभ । परिणाय मृदा रम प्रासादवरभामषु || ०८ | 

सन विजयसेनायापन्पादाक्ररसज्ञक | शारः शाससहाया -यादविज्ञातावा न गंत) ॥| ५९ ॥ 
गच्लछन्मागेवशात का उपि प्रविवश महाटवी | अपब्यक्च सरा रम्ये हंससारसवारिजः ॥ ६० ॥ 
नाम्नांत: स जलावतंमवगाद्य महासरः | शांत प्रपाय पानीय सस्त्र। तत्रा चरतन ॥ ६१ ॥ 
जले परजनिर्षाप समबाहयद न्तः | निशस्य रबप्रुत्तस्थों तत्र सप्तो महागज। ॥६२॥ 


हरिवंशपुराण । २९४ एकोनाविंदाः सगे॥ 


आपतंतं स त॑ हंतु वंचयम्नतिदक्षिण: । चिक्रीड दंतिदंताग्रे दोलाप्रेंघनमाचरन्‌ ॥६३॥ 
बशीकृत्य वी शीतकरशीकरशोभित | आस्थ्यास्फाल्य हम्तन हस्तिनं निश्चर् स्थित ॥६७॥ 
विस्मितः स्वयमेत्रासों सशिर-कंपप्त्करः | अरण्यरुदित जातमित्यचितयद्‌कक! ॥६५॥ 
अमविष्यदिभक्रीडा यदि शायपेर स्थियं | अभविष्यत्ततों लोको मुखरः साधुकारतः ॥६६॥ 
इति ध्यायतमवन जहत॒गेजमस्तकात्‌ । साम्यरूपधरा धीरा विद्याधरक्रुमारको ॥६७।। 
नौत्वा ते कुंजरावत्त नगर विजयाद्धजं | चक्रतुबाहिरुग्रान सर्धकामेकनामाने ॥६८॥ 
अशोकानाकहस्याघः शाकक्रशविर्वाजत । वसुदव सखासीन नत्वा ताविदमचतु: ॥६९॥ 
स्वाभिन्नशनिवगस्प विद्याधघरमहशिनः । शासनाक््वमिहानीता जानीहि इबशुरः स ते ॥७०॥ 
अर्चिमाली कुमारो5ह वायुवगाप्यमित्यम । निवद्य पुरमकाप्गादस्थादको5त्र पाठक! ॥७१॥ 
दिष्टया त्व वद्धसे स्वामिन्नानीता ट्विपमदेनः | धार; शराउमिरूपश्न विनाता नवयोवनः ॥७२।। 
नत्पेति प्लापितस्तन स प्रमादवशो लप: । अंगस्प्ृष्ठ ददज्जातः परिधानविशेषकः ॥७३॥ 
ततः समेगलं तन नगर स प्रवोशितः । अलंकृतवपु: पोरनरनारीमिरी क्षितः ॥७४॥ 
प्रशस्ततिथिनक्षत्रप्रुह तंकरणे दय । कनन्‍्यामशनिवेगस्य व्यामां स्यामामुवाह सः ॥७५॥ 


हरिवेशपराणं | २९७ एकोनावशः सगेः। 


गम काम से कामिस्या कलागुणविदग्घया ! लया तदा तदग्रान्वर मुखपेकजपट॒पद।! ।|७६॥।। 
सा सप्रदशर्तत्रीकां बादयती प्रियाप्मना । विपर्चीतापिणाध्याच ठणीष्व वरमित्मर ॥७७॥। 

सा प्रणम्ख बरे बचत्र दिशायां याद वा दिवा। समा वनश « ने स्थख से प्रसादवराडस्तु म ।.७८।। 

झण कारणपम्तस्य वरस्य वरणप्रिय | रिपुरंगारका रथ नया हरदिति मे मंये ॥७९। 

अम्तीह किनराद्वीत किल्नगार्हीतसदगुण | वताद्वदाक्षण श्रण्या नगर नगरशेखर ८ ०॥ 
अर्थिमाली प्रभ्स्वत्र खबचरायचितशासनः: । प्रिया ग्रभावती पुत्रा वर्गाता ज्वलनाशनी ॥८?१॥ 
राज्य प्रश्नप्रिवियां व बितीय ज्यप्रसनव | युवराज्य कनिष्टाय दीक्षिता3रिदर्मातिक ॥<२॥ 
तेनयों5गारकों राज्ञो बिमलाबामभत्तत:। अह त्वशानवगस्य सुप्रभायां ग्रभोउमवम ।॥८३॥ 
जय उलमवेंगोंइन दत्ता मज्जनकाय से: । प्रज्ञापयावराज्य व सूनव मरानतामत+$ ॥८४॥ 


१ साडन्यदा शनिवगाय मत्ित्र राज्यनजित | प्रज्ञातयवराज्य चांगारकाय सुसनव ॥ 
दस्वा जग्राह जनटीं दीक्षा कमविनाशिनीं । नाम्ना चांगारका दष्ठी यवराजोउन्यदा मम ॥ 
निद्धध्य वितर दह्षाप्प्राज्य राज्य जहार सः। शत घ पुस्तक । 

२ राजा राज्य च मथित्रे प्रश्प्ति च स्वसनवे | दच््वा जग्राह जनद्री दीक्षा कल्याणदायिनी | 
नाज्षा चांगारका दुष्टोा यवरजोतिग्वितः। निर्ास्याशु द॒प॑ देशात्पाप्मा राज्य जहार स;॥ इति क पुस्तके । 


हरिवंशपुराण । २९६ णएकोनर्विद्ञः सर्मः | 


अगारको 5पि संग्राम प्रज्ञः प्रज्ञप्तिविद्यया | निबांध्य में पितुः शीघ्र राज्य प्राज्यं जहार सः॥८५॥ 
तिष्ठत्यत्र पिता श्रष्टः कुजरावत्तेपत्तन | नरझुजर + चितात्त: पिजरम्थशकतवत्‌ ॥॥2६॥ 
अन्यदाष्ट्रापद जाता दृष्टा गिरिसमागतं । चारणश्रमण्ण नन्वा ज्ञालवा त्र्लाक्यदर्तिन ॥॥८७॥ 
पिता मे पृष्टवानवे भगवन | दिव्यचक्ष पा | राज्य पद्यास मथ्वच्य स्थान नाथ ! परननंबा ॥८८॥ 
कथिते घपुनिना दिव्यचश्॒ुरुन्मील्य निमले | ध्यामायास्तव कन्यायाः पत्या राज्यपन मंवः।।८९॥ 
पन; प्रष्ट कथे नाथ | ज्ञायत इति स स्फुट। तनाक्ते या जलावर्त मदभमददत्तनः ॥९ ०॥| 
भत्ता तब कन्याया इयामायाः पतिरित्यल | तदादशात्सरस्थां चद्ठा द्वा तन्र नमश्रों | 
पित्रा नित्य नियुक्ता मे तवास्थानां गबपण ॥ ९१ ॥ 
लब्घस्त्वमचिरणव मनन्‍्शनास्थसाराथ: । जायते जातुचिन्नाथ : न दि मिथ्या मुनेबचः ॥९२॥ 
अंगारकेण दत्तांता निश्वतः स्थान्महि ट्विपन्‌ू | धृमायमानमृत्तिनों धमकेतुरिवात्थितः ॥९३॥ 
अविद्याकुशल त्वावसा महाविद्यावलाद्भधतः । विद्यावन्था मया मक्त कदाचित्स हरदरिः ।॥९४॥ 
“यामाया वचन श्रत्वा का5त्र दापस्तथा हस्त्विति। स्मरः स्मरमु्खी गांठ प्रियामुपजुगह सः॥९५॥ 


१ नयम्पोक्त: ख पम्तके । 


हारियंडापराएं । २९७ एकोनर्विंशः सगे: । 


सविशपमसो नतत्र विद्याधग्जगढ़त | हथे गांधवविज्ञानं शिशिक्ष क्षममत्सरः ॥ ९६ | 
निःप्रमाद तया याति तया; काले कदाचन । चिराय सरतक्रीडाखिन्रयानिंशि सुप्रया। ॥९%७॥|; 
सेगत्यांगारकः स्वर विश्िरप्या/लेपत्रंधने | ब्यामाया शयनात्‌ जड़े गरुड़ों वा जपोरग ॥९८॥ 
व॑ इद्धा हियमाएणं थे खचरे स निरीक्षितं | कस्त्वं हरमसि मां पाप मंचमुर्चीत भाषण: ॥९९॥ 
बद्भाप्यांगारक झर्नं ब्यामया कथिताऊति। नावधाद बढ़माँष्ट:ः खादघःपतनशकया ॥१००॥ 
तावच्च सदसा दृदष्वा खटखटकहस्तया । वगिन्या प्राप्तया रुद्धः शारिबध्वा समरया ॥१०१॥ 
तिष्ठ तिष्ठ दुगचार चारखचर निप्रण : हरासे प्राणनाथ मे जीज॑न्यां मयि भोः कर्थ ॥१ ०२॥ 
राज्यस्था-पि न संतुप्ठः सदा -स्मदःखचितक। चिरणाद्य मया दृ: क्र प्रयासि मतो उघुना॥ १ ० ३ 
हात व्याहत्य रूद्गधाव्य खटम्ृह्ाय ता स्‍स्थता | बभाण रएमान्मान रक्षन्‌ राक्षसरूशवा रू ॥ १ ०७॥ 
शामक खीवदथा लाक गहिता प्सगाधम | स्वसाहप मे कथ हस्ता हतुस्थ्त्कृति|त्व की ।।२ ०२| 
का ख्री का वा स्वसा बआराता का वे कायामिलापिण:। बरिणा ननु हँतारा हंतव्या नात्र दु बेश। १ ० ६॥॥ 
सिंददी व्या प्रा च । के एसी मार सता ने मंसत | दृथा न्‍्यायात॒चारा-य जाह यदवाचत पा €हष ।॥| १०७ 
विद्याशाखाबलनान्था रूद्ध मागा जवान से; | खट़घाराशदाधात प्यापामगारकात्कर; ॥ १ ०८।|। 


हारिवंशपुराणं । २९८ एकानविदः समः | 
हम्योन्यप्रतिघातों भत्खद खेटकसंकटः । खट़स्यृतस्फुलिंगांगम गारकसंथाकरोत्‌ ॥ १०९ ॥ 
मायायुद्वमिद दृष्टा तयोः सहदसे गिपुं । दृठमष्टिप्रहारण प्राणसंदहमावहत्‌ ॥ ११० ॥ 

पक्तथ् दःखिना खिन्नः स खे इ्या मान युक्तया । स्वपूर नीयमानो5 सो तया खादध्वानिरुढ्र तः।१११॥ 
खटस्थवात्र लामाउस्ति भविष्था मुंच सांप्रते | मेचितों यादवेंद्रो 4सो तया व्यामलछायया ।॥|११२॥ 
समर्पितः स्वविद्याया जगाम स्व॒गहं प्रति | विद्यया पणलघ्वाय गां गन! पणवलछघुः ॥ ११३ 
वाह्योद्यान 5थ चंपाया: पतितोवजसंगम । समसम्यंब॒रूहरुछने तदन्तीय तटीमितः ।। ११४ ॥ 
मानस्तंभादिसलक्ष्य वासपृज्याजनालयं | परीन्य तत्र वंदित्वा दीपिकोज्ज्वलित5वसत्‌ ॥ १ १५॥ 
देवाचनाथमायात प्रत्यूष द्विजमत्र सः । अपच्छद्विपय: कोध्य पुरीर्य चीते सोध्यदत्‌ ॥११६॥ 
अंग्रो जनपद श्रंपा-पुरी जिभ्रुवनश्नता। किन वत्सि किमाकाशात्पनितस्स्त महामते ॥ ११७ ॥ 
सन्यमेतद ट्विज' ज्ञात क्रिप ज्यातिपविंद भवान | अम्ति संवादि न ज्ञान नान्यथा जिनशासनं। १ १८॥ 
हतो यक्षकुमारी म्यां रू पा मान्नमम्तठान्‌ च्युतश्र पतिता भमावरन्यान्यकलह तयो! ॥ ११९ ॥ 
इत्यूत्तमसीा दच्चा बिप्रवेषधरं| :सवत्‌ । पुरी विशन विद्यालाक्षो गेघबनगरीनिभां ॥ १२० ॥ 


१ प्रतिघातमनकाइभसखखाखरट कसंकटा । डत के पस्तक । 


हि + ३ ः न ध 
हेर्विंदापराण्णं | २५० एकोनाविंडा: सगः | 


लोक वीक्ष्य त तत्राउसी बीणाहस्तामिता 5घ्ुत: । अप्ाक्षी द्रिप्रमेऊ॑ हि बन्नर्मातीति कि जनः ॥१ २५ 
साउबन्नत्रीचारूदत्ताख्य : कुबरविभवः प्रभः | पुयामिमभ्यपतिस्तस्य तनयारूपमर्तिता ।। १२२ ॥ 
नाज्ना गंधव सनति गांधपवपथपपडिता | गांधव ये[उनच्र मे जता स भर्त्तेत्यव॒तिष्ठत ॥ १२३ 

तदथंमत्र छाको:ये मिलिता लाभनादित:। वीणावादनविज्ञानो नानादेशसमागतः ॥| १२४ | 
रूूपलावण्यसा भाग्यसा गर प्रवका र था | दारणा हारणातत्रा कन्या व्यमाइब जगत्‌ ॥ १२५ || 
कन्यार्थी च यज्ञा:थी च बीणाविधरविशा रद: बाह्मण: क्षत्रिया वेश्या जया थी है जन; स्थितः १२६ 
मास मास समाजश् भवस्यत्र कलाविंदां | सदा जयपताकाया ह्त्न। कन्या सरस्वती ॥१२७॥। 
समाजः समतीतश्र छम्तनउहनि सांप्रत | गुणनकमनस्कानां पुनमासन जायते ॥१२८।॥ 
उपाध्याय: प्रसिद्रोषत्र किनामा सांग्रत परि | बदति तन पृष्ठ जमा सुग्रीव इत्यसों ॥१२ 
ऊच गन्वति सुग्रीवमाभवाद्य ग्रहाव से | गातमा गसात्रतस्त5ह कझामच्छाम शध्यता  १३०। 
अभिरूपा -तिप्रग्धा 5यामात मत्वा दयावता । आतपन्नथ्व तत्रास्थाड।णवा हासयज्न ॥१३१॥ 
मेप्राप दिवसे तस्मिन समाजो>भृत्स पूववत्‌ । वसुदवा5पि संविश्य पश्याति सम महाजन ॥१३२ 
सा चुक्षोम सभा लोकेवाधश्रवणवेदिभिः । कोतृहलिभिरन्येश्व महाकोलाहलाकुलेः ॥१३३॥ 


१ै॥/ 


हारिवेदापुराणं । ०५८ णएकोनविदः सगः । 


तत! कन्या सभामध्यमाविशद्विशदप्रभा | स्वल्क्ृता दिवा मध्य ग्रावपीव शतहृदा ॥?१३४॥ 
वीणावाद्यावदग्धपु जतपु बहु क्रमाते । गधवसनया यहद्ेत मतेगाधवेवद्यसा ॥१३५॥ 
वसुदवः समासानस्तत: साहधाप वरासन् | समात्नाता; समानातां वाणा; स समदृषयत्‌ ॥१३६॥। 
सुघाषाख्यां तता वीणां दत्तां गंबवसनया । ससप्रदरनेत्रीकां संताइय मुदिताउवदत ॥१३७॥ 
साध्वी साध्वी सुवीणम प्रवीण | दावव्जिता | वेद गांधवेसन ! ते गयवस्तु मनीषित ॥१३८।॥ 
प्रतृपताणयाम्यपामादशस्थानमग्रत: । वद॒पा दासता मध्य सयवस्तान पाइत ॥ १३९ ॥ 
सा55ह विष्णुकमारस्य बलिबंधनकारिण: । त्रिविक्रमकृता गीते हाहातुबुरुनारदें! ॥१४०॥ 
यत्तदद्य त्वया वस्तु वाद्यतां वाद्यत्रिद यदि | पुराणप्रतिबद्ध हि गयवस्तु प्रशस्यते | १४७१ ॥ 
तत॑ चाप्यनवद्धं चे घनं सपिरमित्यपि | यथा स्व लक्षणयुक्तभाताद स्याचतुर्विध || १४२ । 
तत॑ तंत्रीगत तपामनवद्ध हि पाप्कर | घन तालस्तता वेशस्तथंव सापिराख्यया || १४३ ॥ 
प्राणिप्रीतिकर ग्रायः अवणद्रियतपणात्‌ | सांधवदहसबद्ध तते सांधवंरमीरत ॥ १४४ ॥ 

वीणा बंशश्र गाने च तस्य योनिरितीरितं । गांधव त्रिविध चंतत्सरतालपदे गत ॥ १४५ ॥ 
वेणाश्रापि च शारीरा द्विविधास्तु स्व॒राः स्मृता:। विधान लक्षणं चापि तपामिति निरूपिते ॥१४६॥ 


हारिबंदापराणं । 3०९ एकोनविंशः सगेः। 


आतवात्तस्वग्ग्रा मबणालकार मच्छना; | धातुसाधारणाज्याश्र दारुवाणा स्वरा) स्मता। ॥? ४७॥ 
जातवणम्बग्ग्रामस्थानसाधरणाक्रयां; | सालकारावाधाश्राम शारारस्वर ग।चर। ॥ १४८ ॥। 

आनततादतव्त्तानि साथस्वरवि मक्तयः । नामाख्यातापसमाद्ा वणाद्यास्त पद विधि; ॥ २१४९॥। 
आवायशापि निःक्रामा विश्षपत्र प्रवशन | शम्यातालं परावत्त: सन्निपातः सवस्तुक: ॥१५०॥ 
मत्रावदायगगलयागात॑गप्रकरण यातः | गीता चे माग्रावबवा। पादभागा। सपाणय; ॥ १५७१॥ 
दावशातग्रमाणा>य [वाधस्तालगतस्तदा | गधनसमग्रव्स्तत्र ग्रयुक्तस्तन विस्तर; ॥ १५२ ॥| 

खटगश़्ाप्यपमथ्व गाधारा मधच्यमाजप थे | पचमा धवतश्र स्थान्नपादः सप्रम; स्वर:॥१५३॥ 
वादा चाय चे सवादा ता ववाद्यनुवादना । प्रयुक्ता वसुदवन चत्ताराध्मी यथाक्रम ॥१५४॥ 
सवादा मध्यमग्राम पंचमस्यपमस्यथ चे | पदगग्राम चे पदगस्य सवादः पचसस्य च ॥ १५५ ॥। 
परगश्चतु:ःथातश्र स्माटपमाखश्वातस्तथा | गाधारा द्वश्चातश्वव मध्यमश्व चतुःश्वातः ॥ १५६ ॥। 
चतमि पंचमिश्रव दि उतिेवतस्तथा । त्रिश्नतिश्व निषादाउपि पहगग्राम स्वरास्त्वमी ॥१५७॥ 
चतुःश्नतिश्र विज्ञुया मध्यम मध्यमाश्रयः । द्वःश्रातश्वव गाधार ऋषभाखश्वातः स्पृत: ॥  ५८॥ 


नाकनननन नल पक 


१  ग्राश्र ?इति ख पृस्तक । 


हरिवंगपुराणं । ३०२ एकानविंदाः सर्म/ 


पटगश्तुःशातथत्र नपादा द्रश्षातस्तथा | चवताखश्रातज्ञम। परचमाखश्रातस्तथा ।। १५९ ॥ 
द्राविशतिस्त्विमा वद्या श्रतया5त्र निदशनात । द्रग्राभिक्यस्तथव स्युशच्छनास्तु चतुद श।।१६०॥ 
दावुत्तरमंद्रा स्‍्थाद रजनी चात्तरायता । चतुर्थी शुद्धपड़गा त पंचमी मत्सरीक्रतः ॥ १६१॥ 
अश्वक्राता तथा पष्टा सप्रमी चाभमरुद्वता। परगग्रामाश्रता द्यता जन्ञेया। सप्त मुच्छना।।|१६२॥ 
सावीरी हरिणाश्रा से स्थास्कलायवना तथा | शुद्धमध्यमसंज्ञा च मागंवी पारबी तथा ॥१६३॥ 
रिप्यका सप्रमी चति मच्छना: सप्त वणिताः । मध्यमग्रामसंभूता बोद्धव्या बुधसप्तम! ॥१६४॥ 
पड़गनात्तरमंद्रा स्थादयभनाद्रिरट्ता । अश्चक्रांता ते गांधारे मध्यम मत्सरीकृता ॥ १६५ ॥ 
पंचम शुद्धपटगा स्पादवत चात्तरायता | निषाः रजनी ज्ञया इन्यता सप्त मुच्छेना! | १६६॥ 
मध्यमग्रामजाशा। वि मध्यम गंधरपभ। | पदंगन चे निपादन घवतन च पृच्छेना। ॥ १६७ ॥ 
पै्रचमन च चिज्ञया सोवीयाग्रा यथाक्रम | रिप्यकांता इतीमाश्व ताश्नतदंश मच्छेना। ॥ १६८ ॥ 
परपचकम्यरास्ताना: पाइवाडवसश्रया। | साधारणकृताअशत्र काकलासमलकृता ॥ १६९ ॥ 
आतरच्वस्मयुक्ता मच्छना ग्रामयादया: | दिधकमच्छनासिद्धियंवायागपुदाहताः १७० ॥| 
तानाअतरज्षी तिः म्यूु: पंचपटस्वरसंभवा। । ते पंचपिशदकान्पंचागब यथाक्रमं ॥ १७१ ॥ 


हरियेदशपराणं | ३०३३ एकोमविंदा; सग;। 


अतरस्वस्संयागों नित्यमाराहिसंश्रय: | कार्यो ह्यस्पतिशपेण नावराही कंदाचन ॥ १७२ ॥ 
क्रियमाणों :बरोही स्थादल्पों वा यदि वा बह । याति राग श्रतिश्रत्र नयते स्व ततस्वरः।॥ १ ७३॥ 
पटगी स्थादापमी चत्र धवत्यथ निपादजा। सुपड्गा दिव्यवाचव तथा वे पड़गका शिकी।। ७४॥ 
पट्गमध्या तथा चर पड़गग्रामसमाश्रया | जातयो:ष्टादशोदिष्टा मध्यमग्रामजाओिताः ॥१७५॥ 
गांधारी मध्यमा चय गांधारी दिव्यवा तथा। पंचमी रक्तगांधारी तथाभध्न्या रक्तपंचमी॥ १ ७३॥ 
मध्यमोदिव्यवा चब नंदयती तथव च | कमारवी च विज्ञेया तथांघ्री कोशिकी तथा ॥ १७७ ॥ 
स्वस्साधारणगतास्तिस्ो ज्ञेयास्त जातयः | मध्यमा पदगमध्या च पंचमी चेति सरिमिंः॥  ७८॥ 
ताश्ापि द्विविधाः शुद्धा विकृताश ग्रको त्तिता: | अपरस्परनिष्पन्ना शेयाश्रेव तु जातय;॥१७९॥ 
अपवथग्लक्षणयक्ता द्वग्रामिक्यः स्वग्प्लुता: | चतस्रा जातया नित्य ज्ञेयाः सप्त स्वरा बुध:॥१८०॥ 
चुनमस्रः पटस्वराश्वान्या दर पंच स्वरा; समता: | मध्यमी दीव्यवा चर तथा वे पहगका शिकी। १८ १॥ 
कमारबी चू संपृणा तथा गांधारपचमी । पड़गांध्री नदयती च गांधारा दाव्यवा तथा ॥१८२॥ 
चतस्र: पट स्वरा छेता: शपाः पंच स्वरा दश | निपादवृषमी चव घवती पड़गमध्यमा ॥१८३॥ 
पदगादीच्यवती चव पंच पड़गाश्रया स्प्रता: | गांधारी रक्तगांधारी मध्यमा पंचमी तथा॥१८४॥ 


हॉरियेगपुराणं । ३०४ एकोनविशः सगभ 


काशिकी चनति विज्ञया पंचता मध्य मा श्रया; । यास्ता: पंच स्व॒रा जया याश्वताः पट स्वरा: स्मपता:॥ 
चित पाडणी भूता कदाचित्‌ पड़वीक्ृता। । पदगग्रास च संपृ्णा चिज्ञेया बहकोशिकी ॥१<८ ६॥ 
पट स्व॒राश्चत विज्ञया पदग ता गानयागतः | संपृणा मध्यमग्राम ज़या कमारवी तथा ॥ १८७॥ 
गांधारपेचमी चत्र मध्यमोदीच्यवा तथा | पुनश्व पटम्वरंयता गांधारोदीच्यवा तथा ॥१८८॥ 
आंध्री च नंदय्यंती च मध्यमग्रामसंश्रया: | एयमना बुधनया द्वग्रामिक्या हि जातबयः ॥ १८९ ॥ 
पर स्वर: सप्रमस्त्वंशी नष्यत पदगमध्यमः | संवादिलोपाद गांधारस्नत्रेव न विशिष्यत ॥१९०॥ 
गांधारी रक्तगांधारी कशिकीनां थे पंचमः | पहगायाश्रव सांधारी मनसं द्विट्रिपाडय ॥१९१॥ 
पाडवे धवतो नास्ति पढ़गोदीच्या वियागन! । सेवादिलोपास्सप्नताः पट स्वरेण विवर्जिता।।१९२॥। 
आसां तु रक्तगांधाया: पड़गमध्यमपचमा: । सप्रमश्व विज्ञेया यपु नाडवित भवत्‌ ॥ १९३ ॥ 
दा परगमध्यमायशा गाधघाराइ्य वनपादवान । ऋष भश्चत पचम्या। काशक्याश्रव धंवत:।|१९७॥। 
एव त्‌ द्रादटावेह वज्या पच म्चर संदा। सामग्तु नाइडावता नत्य कतठ्यााह स्वरा श्रया।!। १९७॥| 
म्वराणां नाशस्तु विहितस्तवथ जातिपु | न मध्यमस्य नाशस्तु कतेव्यो हि कदाचन॥ १९ 
सवस्वराणा प्रवरा छनाशान्मध्यमः स्मृतः । गाधवेकलप वाहत समस्तष्वाप मथ्यमः ॥ १९७ ॥ 


हारिवं अरे. इंठापरा | नि न... 6३ हः 
कब. 28- 65 अल ३०५ एकोानावशः सगेः। 


जातीनां रक्ष् तारे मंद्रो व्यासादिग्व च | अत्यस्य च बहुत्वं च पाडवोदुचिते तथा ॥१९८॥ 
ण्वमता वधतेया जातसा दर्मलक्षणा: | यथा यस्मिन्‌ रस यावदिति तत्प्रतिपाथते ॥ १९०९ ॥ 
यम्मिन भवति रागश्न यस्माचत्र अवत्तत । मंद्रश्व तारमंद्रथ् याध्त्यथमुपलभ्यत ॥ २०० || 
ग्रहापन्यासविन्याससंन्यासस्यासगाचर: । अनुवनिश्व या चह सो5्णः स्थाहपलक्षण। ॥२०१॥ 
संसारान्साचलम्थानमल्पन्य दबेलासु च | टद्रावधात्तरमागस्तु जाताना व्याक्तकारक१ ॥२०२।| 
मेद्रान्व पसरा नास्लि न्‍्यासी तु द्राववस्थिता । गांधारा न्‍्यासलिंग तु दृष्टमाषभमंव च॥२०३॥ 
प्रह्चम्तु मत्जानीनाओ शवत परर्कात्तत। | यमस्प्रवतत्त मबद शा गा ग्रहविव्जित! ॥| २०४ ॥ 
द्वेग्रामिकीनां जातीनां सवासां चेव निन्‍्यज्ञः। अंशाद्तरिपष्टिविज्वेयास्तासां व पट सुमंग्रह ॥२०५॥। 
मध्यमारदीन्यवायास्तु नंद्य॑त्यास्तथंत्र च। ततो गांधारपंचर्म्या पंचमाउशा ग्रहस्तथा ॥ २०६॥ 
पैवन्याश्व तथा दयशो विजेया धवतपमों | पंचस्याश तथा ज्ञेयो ग्रहांशी पंचमपमों ॥ २०७ ॥ 
धारो दीव्यवायाल ग्रह शा गट़जमध्यमा | आपस्यास्तु तथा चर वज्ञेया घेवतपंभा ॥ २०८ ॥ 
निपादः पाडबश्व गांधाराउ्थपेमस्तथा । तथव पड़गकां शिक्या: पदगर्गाधारमध्यमा: ॥| २०५ ॥ 
तिसणामपि जातीनां ग्रह्ान्यासाश कीचिता: | गांधार ऋषभश्रप निपादः पंचमस्तथा ॥ ३१० ॥ 


ब््‌ दर 


हरियंशपराणं | ३०६ एको नर्विद्नः सगे! 


ग्रहारधंगात्र चत्वारस्तथवांस्याः प्रकात्तता:। पड़गश्नाप्यपमश्वत्र मध्यमः पचमस्तथा ॥ २११ ॥ 
मध्यमायां ग्रहाँ शी त गांधारा घवतस्तथा | निपादपट्गर्गांधारा मध्यमाः पंचमस्तथा ॥२१२॥ 
गांधारों रक्तगांथाया गहांशा: परिकी त्तिता।। अचितप्मयागास्त का शिकांशा ग्रहास्त था।। २ १३॥। 
स्वरा; से चे |वेज्ञया: ग्रहाश। पटजमध्यमा | एव त्रिपाष्टविज्ञया ग्रहायांशा।स्वजातपु ॥२१४॥ 
अंशवच ग्रहा क्या: संवोस्वाष ।ह जातपु । सवासामत्र जाताना त्रेजात्यस्तु मुणाःस्मता।॥२१५॥ 
पद्गुणस्तषु विद्या वद्धमाना: स्वरास्तथा | एकम्वरा ट्रस्वरश्व ।त्रेस्व॒रो5थ चतुःस्वरा। ॥२१६॥ 
पंचस्वरस्तथा चंत्र पटस्वरा: सप्रकेस्तथा। पृथयक्तामद त्वासा ग्रहाशपारकल्पन ॥ २१७॥ 
पचव ते भवत्‌ पदग नपादपभहानत: । उपन्यासा भवत्यत्र गाधार; पचमस्तथा ॥ २१८ ॥ 
न्यासश्नात्र भवत्‌ पष्ठा लापा व सप्तम१भा । गाघारसख तु बाहुल्‍य तत्र काय प्रयाक्ताभः २१९ 
आपेग्यास्तु तथा न्वंशी निपादा घवतस्तवा । एतावता द्पन्यास! न्यासश्राप्यापेमस्तथा ॥॥२२०॥ 
घपवत्या धवतख्ंत्र स्यासश्ववापभः स्पठ:। उपन्यासा भवन्यत्र घतपंभपचमाः ॥ २२१ ॥ 
पहगपचमहंन च पचस्वर्य विधायत | पंचम च बना चव पाडवः पारकोतितः ॥ २२२ ॥ 


जञञ+- डी जन + »७ की +3४४++। 


१ काशिकासग्रहम्तथा इति ख पस्तक 


हारवंडापराणं । ३०७ एकोनविंशः स्गः। 


आराहणीयों तो कार्यो लंघनायों तथेव च | निपादअर्षभश्रैव गांधारों बलवॉस्तथा | २२३ ॥ 
निषादत् नषादाओ्सा गांधारश्रपभस्तथा | एयमनत ह्यपन्यासा न्‍्यासश्रव तु सप्तम: ॥ २२७ ॥ 
घवत्या आप कत्तव्या पाडवाडाव्रको तथा।| तद्गच्च लंघर्नायों तु बलवता तथंव च ॥| २२५ || 
अञ्ञाम्तु पदजकणिक्या ज्ञया गांधारपंचमा। उपन्यासाश्र विज्ञया। पटपेचममध्यमा। ।। २२६ ॥ 
गांधारश्व भवनन्‍्यासा हानस्वय नवात्र त। दाबलल्‍ये चात्र कत्तेव्य धवतस्यपेभस्थ च ॥२२७॥ 
पदजश मध्यमथत नवादा घव्ृतस्तथा । पटजगादीच्यवांशास्त न्‍्यासश्रवात्र मध्यम: ।॥२२८॥ 
उपन्यासस्तथा चर धवतः पडज़ एवं तु | परस्परांशातिगमच्छेदतश् विधीयत ॥॥२२९॥। 
पंचमपमहान तु पंचम यठे तत्र वे। पद़जश्माप्यपंमश्वव गांधार शव बठी भवेत्‌ ।|२३०॥ 
पड़जमध्याम्तु सर्वपामपस्यासास्तथतर चे। पहजश् सप्रसश्रव न्यासो कार्यों प्रयोक्तामि: ॥२३१॥ 
गांधारं सप्तमापतं पंचस्वय्य चे तद्‌ भत्रत्‌ | पाड़वः सप्रमोपेतः कायेश्रवात्र योगतः ॥२३२॥ 
सवस्व॒राणां संचार इफ्वस्त विधीयत | परदजग्रामाश्रया देताः विज्ञेयाः सप्त जातयः ॥२३३॥ 
गांधायां: पंचधरवांशा धवतपृमवाजिता! | पडजश्र पंचमश्नव बपन्यासाः प्रकोत्तिता। ॥२३४॥ 
गांधाराउत्र भवेनन्यासों पाडवपमसंभवः । सवतपंभहीन व तथा चोडुवितं भपषेत्‌ ॥२३५।॥ 


हब * तक लिसिंशों हे 
हारिवंधपुराणं _ ३०८ एकोनविंशः सर्गः। 


लेघनीयों च तो नित्यमापभाद्धवर्त वजत्‌ । इति गांधारविद्वितः स्व॒रन्यासांशसंचरः ॥२३६॥ 
लक्षणं रक्तगांधायों एवं तत्सममतां गते | बलवाँश्ंव तत्र स्थादवत! पंचमस्तथा ॥२३७॥ 
गांधारपदजयो श्राउत्र संचारो दभय जिना | उपन्यासों मध्यमस्तु मध्यमस्तु विधीयत ।॥२३८॥ 
चहुमध्यमयाश्राप्त्र काये बाहुल्यमेत्र हि | गांधारलंघन चात्र नित्य कार्य प्रयोक्तमिः ॥२३९॥ 
मध्यमादाव्यवाया: स्थादका द्येश्स्तु मध्यम: । पा विधिश्र कत्तव्या मध्यमायास्तु या भवत्‌ ।२४०। 
द्रादशावथपचम्याप्प मं! पैचमस्तथा | उपन्यासा सभवदका न्‍्यासश्वव तु पथम। ॥२४१॥ 
गध्यमाया वाधया:त्र पाइवाहानत तथा । दाबलल्‍य चात्र कत्तव्य पड़गांधारपंचमे ॥२४ २॥। 
कुयांदत्र संचार पंचमस्यपंभस्य थे | गांधारगमन चेव कुबांदपि व पंचमें) ॥२४३॥ 
अथ गांधारपंचम्याः पंच दापाः प्रकीत्तिता। | पंचमश्रपेभश्वव ह्यंपन्यासः प्रकीर्तित: ॥२४४॥। 
१ सर पस्तक अस्मादग्रेतन: पाठ:--- 

वारोदीब्यवायास्त विजेयों पडुजमन्यमों | सप्रमश्व ततोंइन्यत्र पटरतर्थमधमं बिना ॥ 

काय:स्वेतरमाग्रश् न्‍्यासायन्यास एवं चे। गंघिारादीच्यवायास्त तम्र सवा बाधिं ह्मृतः # 

मध्यमाया: भवेदेशा बिना गंधार सप्रमः । एक एच इ्पन्यासा स्यासश्चंव त मध्यमः ॥ 

गांधारसप्तमापेत पंचस्वय विर्धायत । पटस्वर चापि गांधारं कत्तेब्यं तु प्रयोगतः ॥ 





३०९ एकोनाविंशाः सगे: | 


न्यासश्रेव्रानुगांधारः सच पृ्वेम्बरों भवेत्‌ | पंचम्यास्त्वथ गांधायीः संचरः संविधीयते ।।२४५॥ 
ऋपषपभ; पं्रमझंत्र गाघाराइय निादवान | चत्वाराप्शास्तथा चेतग्रपन्यासास्त एव च।||२४६१६॥। 
गांधारश्व तथा न्‍्याग: पदजापतश्र पाड़वः । गांधारपभयोश्रापि संचरस्तु परस्पर ॥२४७॥ 
सममस्य च पष्टस्य न्यासगन्पनपूयण * | पहजस्य लघन चात्र नाम्त चोडावत तथा ॥२४८।। 
मेदयंत्या अपि न्‍्यासा अंशाश्रापि तथंव च । गांधारों मध्यमश्रव पंचमरश्नेव नित्यश! ॥२४९॥ 
ने पड़ना लेघनीयोंशों न चांघीसंचरस्पतः | लेघन दय।भश्ात्र तन्च मंद्रगतं स्मतं ॥२५०॥ 
तारे चापि ग्रह कायस्तथा न्‍्यासश्वा ।नत्यशः । कमोरूयास्तथा होश ऋषभ!ः पंचमस्त था ॥ २५१॥ 
भवतदा निपादा5पि द्यपन्यासः प्रकीर्तितः | पंचमश्य भवरन्न्यासों हीनस्वयस्तथेव च ॥ -५२॥ 
गांधारम्य विशेषण स्वंतो गमने मवेन । कोशिक्यास्तु सपहजाया: सर्वे चवाषभ विना।।२५३॥ 
एते एवं द्यपन्यासा गांधार। सप्रमों भत्रत्‌ | घेवत॑ सनिषादे च न्‍्यासः पंचम एवं च ॥२५४॥ 
उपन्यास: कदायित से ऋपमा5मिविधीयत | द्रद्यापभं पाडव चात्र पेवतं चपेमे विना ॥२८५५।॥ 
तया चांडवित कुयाद्धा लनथात्र पंचम: । दावर्यप्रउमस्थात्र लधन च विशपतः ॥२५६॥ 


हि |. + कर & है 
हांरवशपुराण | ३१० एकोनाविंशः रूगेः । 


सपइजो मध्यमश्ात्र संचारस्तु विधीयते | यथा रस विना योज्या जातयः स्व॒रसंचरा। ॥२५७॥ 
इत्यादि स यथायोग्य तथा गंधवेविस्तार । सुगीते वसुदवेन श्रोतारों विस्मयं ययु। ॥ २५८॥ 

तुंबुरुनारदः किया गंधवें: किंनरो हाय । वीणाबादनमी दक्ष कुतो वन्यस्थोति वेदनं ॥ २५९॥ 

विष्णुगीतक्रमोददेश स्थान गीत॑ सुवीणया । श्रत्वा गांधवंसेना 5भूटहिस्मिता च निरुत्तरा ॥२६०॥ 


तदा जयपताकायां वसदेवेन संसदि । ग्रहीतायां समुत्तस्थो गेमीरःसाधुनिस्वन! ॥ २६१ ॥ 
अनुरागवती बत्रे वसुदंवं स्वभावतः | कंठे केठशु्ण कन्या कुबती तस्य संसदि ॥ २६२ ॥ 


गंधवे इव देवो सो वतो गंधवेकन्यया । गांधवेसेनया हपेसंबंधं जगतो व्यधात्‌ ॥ २६३॥ 
चारुदत्तस्ततस्तुष्टा यथांक्ताबाधना तत। | वियवाहाीं मगधाधाशा निरवत्तेयदतयाो; ॥ २६४ । 

सुग्रीवश्च यशोग्रीव उपाध्चाया च कन्यके ।वितीय वसुदवाय नितांत तोषमापतुः॥ २६५ ॥ 

कलागुणविदग्धा भिस्ता मरानकददुसि। । रामाभिरभिरामामिश्रिरं चिक्रीड तत्र सः ॥ २६६ || 


लब्ध्वा लब्धन रंध्र कथमपि हरता बेरिणा खेभतिदूरं 
नीत्वा मुक्त पतंते गतशरणमधः पद्मखंडापधानं। 


हरिवंद्ापुराणं । ३११ विंशतितमः समेः। 


कृत्वा यः शीघ्रमस्मिन्झटिेति घटयति प्राज्यला भे!पुमांस 
पी. हा शी 0. रे $ # 
कत्ते भव्यास्तमे्क पथि जिनकाथिते धमबंधुं यतध्चं ॥ २६७ ॥ 
इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनेसनाचार्यक्रृतों गांधर्वसनावर्णनी नाम एकोनविंशतितमः सर्गः । 
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विंशतितमः सगेः । 


अथाएच्छत्पथुश्रीकः श्रेणको 5त्र गणेश्वरं | कर्थ विष्णुकुमारण विभो बालिस्वध्यत ॥ १ ॥ 
अभणीह्रणम्रुख्यश्र श्रण श्रेणिक  वष्णवीं | दृष्ठिशुद्विकरी श्रव्यां सत्कर्थां कथयामि ते ॥ २ ॥ 
उज्जयिन्यां भवद्राजा श्रीधर्मो नाम विश्वतः | श्रीमती श्रीमती तस्य महादेवी महाग्रुणा ॥ ३॥ 
चत्वारो मंत्रिणश्रास्य मंत्रमागविदों बलि! | वहस्पतिश्र नम्मुचिःप्रस्हाद इति चांचितः ॥ ४ ॥ 
अन्यदा श्रतपारस्थः ससप्तरतसंयतः । आगत्याकंपनस्तस्थों बाह्याद्याने महामनि। ॥ ५ ॥ 
बंदनार्थ नृपो लोक॑ निर्यातामिव सागर । प्रासादस्थस्तदालोक्य मंत्रिणो5पृच्छदित्यसो ॥ ६ ॥ 
अकालयात्रया लोकः क यातीति तता बालिः। राजन्नज्ञानिनो द॒ष्ठु श्रमणानेत्यवंदयत्‌ ॥ ७ ॥ 
ततो जिगमिषू राजा निषिद्धों5पि बलादू ययो । मंत्रिणो5पि सहागत्य दृष्टा किचिदवीवदन्‌ ॥८॥ 





हरिवशपुराण । ३१२ वितदिहत: समेः 


गुर्वादेशाय संघो5षि स्थितो मोनमुपाश्रितः । यांत:प्रतिनिवृत्यामी सेमुर्ख वीक्ष्य योगिन ॥९॥ 
अनूनुद नृपाध्यक्ष मिथ्यामागेविमाहिताः । प्रमाणमागंतस्तान्‌ सः जिगाय श्रुतसागर) ॥ १०॥ 
स्थित प्रतमया रात्रा जधादरस्ताश्र ताइवा | दवतास्ताभतानू्‌ दृष्टा राजा दशादपाकरात्‌ ॥ ११॥ 
तदा नागपुरे चक्री महापत्म इतीरितः | अष्टो च कन्यकास्तस्य ताथ विद्याधरेहता! ॥ १२॥ 
आनीता; झुद्धशीलास्ता: सेवेगिन्य: प्रवव्॒जु। | त5पि संवागना 5 छ च खचराः तपसे स्थिता।। ! ३॥ 
चक्रवर्ती च तद्धताः पत्म लक्ष्मी मतीसुतं । ज्येष्ठ राज्ये निधायांत्यदेहों5दीक्षिष्ट विष्णना ॥१४॥ 
तपो विष्णकुमारो सा रत्नत्रयधरस्तपन्‌ । निधिबभव लब्धीनां नदीनां वा नदीपति; ॥१५॥ 
नवराज्यस्थमा गत्य पञ्म॑ बलिपुरागमा; । मेत्रिणो 3शिक्षियन्‌ दशकालावस्थाविदस्तथा ॥१६॥ 
स्थित सिंहबल दर्गे पद्मा बल्युपदशतः । गहीत्वाउ5ह गहायणेष्ठ वरीत्वात बलिस्तदा ॥?७॥ 

ते प्रणम्प बिदग्धाउसा हस्तन्यासं न्‍न्यघाद बर॑ | ततः संताषिणां तेषां काले याति कदाचन।॥ १८।॥ 
आगत्याकंपना चायंस्तदा नागपुर शनेः | मुनीनामग्रहीद याग चातुमोस्यावर्धि वहिः ॥१९॥ 
ततस्ते मंत्रिणो भीता। शेकाबिषप्तुपागताः | तदपाकरणोपाय॑ चिंतयंति सम सस्मयाः ॥२०॥ 
अन्नवीद्‌ बलिराश्रित्य पद्म राजन ! वरस्त्वया । दत्तः स दीयतां मे5द्य राज्य सप्तदिनावाधि ॥२१॥ 


हरिवशपुराणं । ३१३ विशतितमः सगे; 


दत्त ग़हाण ते राज्यमित्युक्तवा5इृश्यवत्स्थितः । राज्यस्थो 5पि बलिस्तेषामुपद्रवमकारयत्‌ ॥२२॥ 
यतीनभ्यंत्तरीकृत्य परितो5हनिंशं कृतः । पत्रधूमादिकोच्छिष्टशराबोत्सजेनादिक ॥२३॥ 

' उपसगंसह्ाास्ते5पि कायोत्सग्ेण योगिनः । तस्थः सालंबमादाय प्रत्याख्यान॑ सस्नरयः ॥२४॥ 
तस्मिन्‌ काले गुरुरविष्णो मिधिलायावमवस्थित: । दिव्यज्ञानी जगो ध्यात्वा स संयुक्तो 5नुकंपया २५ 
आवायांकंपनादीनां ससप्रशतयागिनां । केते वृत्तपूर्वोष्यमुपसगों5द्य दारुपः ॥२६॥ 

क्षुक्षरकः पृष्पदतस्तं रू नाथत्यतिसंश्रमः । अप्राक्षीदित्यथ प्राह हास्तिनपुरे स्फुर्ट ॥२७॥ 

कुतो 5पबत्तेते नाथ स इत्युक्ते जगा गुरुः । प्राप्रनेक्रियकसामथ्योद्विष्णोर्जिष्णोविंवुध्यत:॥२८॥। 
तस्मे स भ्रक्कको गत्वा तमुदंत न्‍्यवेदयत्‌ | विक्रियालब्धिसद्धावपरीक्षा मकरोन्प्रुनिः ॥२९॥ 
बाहुः प्रसारितस्तेन गिरिभित्ती विभिद्यतां। अरुद्धः प्रसरो दूरं सहसाप्पु यथा तथा ॥३०॥ 
ज्ञातलब्धिपरिप्रार्प्तेाज्ननशासनवत्सलः | गत्वा पद्म म्ुुनिः प्राह प्रणत प्रणतप्रियः ॥३१॥ 
पद्चराज | किमारब्धं भवता राज्यवत्तिना । न वृत्त कोरबेष्वत्र कदाचिदपि यद्भुवि ॥३२॥ 
अनायेजनसंवृत्तमुपसग तपस्विनां । निवत्तयेन्नृपस्तस्य ग्रवात्तिस्तु कुतस्ततः ॥३३२॥ 

निवांप्यते ज्वलब्मप्रिजेलेन सुमद्ानपि | उत्तिष्ठेंद्‌ यद्यसों तस्मात्तस्य शांतिः कुतोभ्न्यतः ॥३४॥ 





हरियंदापराणं । ३९४ विद्वतितमः सगेः 


ने त्वा5ज्ञाफलमैश्रयमात्रादुव्त्तशासन । इंश्वरः स्थाणुरप्युक्तक्रियाशुन्यों यदीश्वरः ॥३५॥ 
ताजवर्तय दुषत्ताइलिमाशु पशुपमं । प्रदेफः कोउस्य मित्रारिसमभावषु साधुषु ॥३६॥ 

साधोः शीतलशीतस्य तापन॑ न हि शांतय । गाढतप्तो दहत्येब तोयात्मा विकृृर्ति गतः ॥३७॥ 
धीराः प्रच्छन्नसामध्योः सुगादा बद्धमृर्तयः। साधवो5पि कदाचित स्युदोहका ननु चाप्रिवत्‌ ॥।३८॥ 
तेन ते यावदायाति नापायों बल्युपेक्षणं । नृप ! तावबिवत्तेस्त्र मोपेक्षस्तर खतोञ्न्यतः ॥३५९॥ 
पश्मस्ततों नतः प्राह नाथ ! राज्य मया बले: । सप्ताहाबधिकं दत्त नाधिकारोधुनाउत्र में ॥४०॥ 
त्वमेद भगवन्‌ गस्‍्वा साथि ते कुरु ते वचः । बलिदाक्षिण्यतो धश्षुणादित्युक्त बलिमाप सः ॥४१॥ 
आह चैनमथों साधो ! कि दिनादधनिमित्तक | संबर्द्ममधर्मस्थ कुूपे कम गहित ॥४२॥ 

तपः कमैंकनिए्रैस्तेः किमनिष्टमनुष्ठितं । वरिष्टेन त्वया यपु कनिष्ठेनेत यत्कृत ॥४३॥ 
स्वकबधमीरुत्वा झ्ान्यानिष्ट कदाचन । तपस्विनों विचेष्टंत मनोबाइुकायकमोमेः ॥४४॥ 
तदित्थमुपश्ञांतेषु न ते युक्ते दुरीहित | उपसंहर शांत्यथेमपसगे प्रमादज ॥४५॥ 

ततो बलिरुवाचामी यांति में यदि राज्यतः | तदा निरुपसगेः स्थादन्यथा तदवस्थितिः ॥४६॥ 
विष्णुरुचे स्वयोगास्था न यांति पदमप्यततः । कुर्वेत्यमी तनुत्याग न व्यवस्थितिरुंघनं ॥४७॥ 


हरिविशपुराणं | ३१५ विंशतितमः सगेः। 
अनुमन्यस्त्र में भूमि स्थातुं तेषां पदत्रयं । मातिकरकेशमात्मानं कुबंयाचकयाचितः ॥४८॥ 
अनुमन्यात्रवी दिस्थ॑ तद्हिः पदमप्यमी । यद्यतीयुस्ततो दंड्या न में दोषो5त्र विद्यते ॥४९॥ 
तदा हि पुरुषो लोके प्रत्यवायेन युज्यत । यदा प्रच्यवते वाक्यात्‌ न तु वाक्यस्य पालक:॥५०॥ 
त॑ छलव्यवहारस्थमविनेयमनाजेव । दुष्टाहिमिव दुःशीले वशीकल्ै अ्चक्रमे ॥५१॥ 

मिमामि पाप ! पह्य स्व पदत्रगमितीरयनू । व्यंज्मत महाकायों ज्योतिःपटलमास्पृशन्‌ ॥५२॥ 
मेरावेककरमो न्यस्तो द्वितीयों मानुपोत्तर | अलाभादवकाशस्य तृतीयो5भ्रमदंबरे ॥५३॥ 

तदा विष्णोः प्रमावेन क्षमिते श्ुवनत्रये । कि किमेतद्तिध्वाना जाता; किंपुरुषादयः ॥५४॥ 
अनुकर्ण मुनेस्तस्य वीणावंशादिवादिनः । मृदुगीताः सनारीकाः जगुगंधवपूवेकाः ॥५५॥ 

वस्य रक्ततलः पादो अमन्‌ स्वरं नभस्यभात्‌ । संगीतर्किनरादिखीमुखाब्जनखद्पेणः ॥५६॥ 
वेक्षोम मनसो विष्णो प्रभो संहर संदर । तप प्रभावतस्ते>्यय चलित॑ भुवनत्रय ॥५७॥ 
देवेविद्याधरतीर! अव्यगांधवेवीणि|िः । सिद्धांतगीतिकागानैरुचैराकाशचारणे : ॥५८॥ 

इति प्रसाद्मानो सो शनः संहत्य विक्रियां । स्वमावस्थो 5मवद्धानुयथोत्पातः समो त्थितः ॥५९।॥ 
उपसमे विनाश्याशु बलिं बद्ध्वा सुरास्तदा। विनिगृश्य दुरात्मान देशादू दूर॑ निराकरन्‌ ॥६०॥ 


हरिवंश पुराण । ३१६ एकविशतलितमः सर्मः । 


वीणाघोषो त्तरश्रणा खगानां किनरें! कृता | सिद्धकूट महाघोषा सुधोषा दक्षिण तटे ॥६१॥ 
कृत्या शासनवास्सल्यम्रुपसगेविनाशनात्‌ । विष्णु) स्वगुरुपादाति विक्रियाशल्यग्रुज्जहों ॥६२॥ 
तपो घोरमसो कृत्वा कृत्वांत घांतिकमेणां। विहृत्य केवली विष्णुमोंक्षमते ययो विभुः ॥६३॥ 
इदं विष्णुकुमारस्य चरिते दुरितनाशन | यः शणोति जनो भक्तया दृश्शुद्धिं श्रयेत्‌ सः ॥६७॥ 
स्वस्थानाचलयेदलं गुरुतरांनकामंदरान्मंदरा- 
अंद्राकोनपि पातयें :बरतलव्यापारतः पारतः । 
तायेशान्‌ विकिरेदृपप्लवयुता ब्निमुक्तय पुक्तये 
साधुः स्यात्‌ किम दुष्करं जिनतपःश्रीयोंगिनां योगिनाम्‌ ॥३६५॥ 
इति अरिश्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंश जिनसेनाचार्यकृतों विष्णकमारमाहात्म्यवर्णनों नाम विशः सगे: । 


एज लि ०० मपमल कल पु 
>जः्लादितमः सगे! । 
अथ गांधवबंसेनां तां क्षचिस्लेचरान्वयां । अतिराजविभूर्ति च चारुदत्त निरूप्य सः ॥ १॥ 
चारुगोहीसुखस्वादअआारुद तं यदृत्तमः | उदारचरितोथ्पृच्छदुदारचारतिप्रियः ॥ २॥ 


हरियेदपुराणं । ३१७ एकरबिंशतितमः खगेः। 


प्रतीक्ष कथमी रह्यः सादश्यपरिवर्जिताः । देवपोरुषश्ूचिन्यः संपदो भवतार्जिताः ॥ हे ॥ 
वद विद्याधरी चेय॑ कुतः स्तुत्या तवास्पदे ।न्‍्यवसद्‌ वसु|भिः पूर्णे वर्षस्कर्णांमृत मम ॥ ४ ॥ 
इति प्ृष्टोउवदत्सो 5स्मे प्रहष्टमतिरादरात साधु प्रष्टमिर्द धीर ! वच्मि ते श्रुणु वृत्तक ॥ ५ ॥ 
आसीदत्रव वेब्येज्षअ्ंपायां समहाधनः | भानुदत्त इति रूयातः सुभद्रा तस्थ भामिनी ॥ ६ ॥ 
सम्यग्दशनसंशुद्धिनानाणश्रतधारिणो! । काले याति सुखांभोधिमग्रयोयोवनस्थयो! || ७ )। 
चिरायति तयोश्रित्तनयनामृतवर्पिणि । साक्षादुगृहिफले श्रीमद्पत्यमुखपंकज ॥ ८ ॥ 
अहंदायतने पूर्जा कुबाणावन्यदा च तो | चारणश्रमणं दृष्टा पृत्रात्पत्तिमपृच्छतां ॥ ९ ॥ 
अचिरेणंव तेनापि यतिना कृपया तयोः | प्रधानसुतसंभूतिरादिष्ठा पष्ठटमात्रतः ॥ १० ॥ 
पञ्नश्राचिरेणाह तयोः प्रीतिकरःसुतः । चारुदत्तामिधानश्र कृतः कृतमहोत्सवः || ११ ॥ 
कृताणुत्रतदी श्षश्र ग्राहितः सकलाः कला! | बालचंद्रः परा वाद्ध बॉधवांभानिधरधात्‌ ॥ १२॥ 
व्राहगामुखाभिस्यहरिसिहतमों इतकाः । मरुभूतिरिति प्रीता वयस्या से3मर्वस्तदा ॥ १३ ॥ 
ते! सह क्रीडया यातो निम्नगां रत्नमालिनीं । आपदोपहत पश्यन्‌ दंपत्योः पुलिने पद ॥१४॥ 
जातविद्याधराशंकाः प्रगत्याब्लुपद च ते | रतशय्यामपश्याम श्यामले कदलीगृहे ॥ १५ ॥। 


हरिवशपराणं । ३१८ एकर्विशतितमः सगः। 


रतिव्यातिकरम्लानपृष्पपल्लवतज्पतः) । अल्परमंतरमस्विष्य सुमहागहन वन ॥१६॥ 

श्ष्ठा विद्याधरो वक्ष कीलितो लोहकीलकेः । पार्श्वे खटकखडट़ाग्रव्यग्ररक्तनिरीक्षण: ॥१७॥ 
तिस्रः खेटकर्संगूटा गहीत्वाषधिवत्तिकाः | चालनोत्कीलनान्मूलव्रणराहा कृता मया ॥१८॥ 
निःकीलो नित्रणश्रासा गहीत्वा खह खेटका । निरुत्तरः खमुत्पत्य दधावात्तरया दिन्ला ॥१९॥ 
प्रलापानुपद गत्वा हियमाणां द्विषा प्रियां | विमाच्यादाय ताधत्य मामवाचन्महादरः ॥२०॥ 
भद्र ! दत्ता यथा प्राणा प्रियमाणाय मे त्वया। तथेव दीयतामाज्ञों वद कि विदधामें ते ॥२१॥ 
बतात्ये5स्ति नपः श्रेण्यां दक्षिणस्यां हि दक्षिण: । महेंद्रविक्रमो नाम्ना नगर शिवमादर ॥२२॥ 
तस्यथामितगतिनाम्ना तनयो5हमतिप्रियः । मित्र मं धूमसिंहश् गोरप्ुंडश् खेचरः ॥२३॥ 

हीमेत पवत ताभ्यामागतन मया5न्यदा | यावनश्रियमारूढा दृष्टा तापसकन्यका ॥२४॥। 
हिरण्यरोामतनया शिरीपसुकुमारिका । जहार हृदय हद्या नाम्ना मे सुकुमारका ॥२५॥ 
गाढाकल्पकशल्याय पित्रा मे याचिता च सा | संवक्तश्ोमयोराशु विवाह! परमोत्सवः ।२६॥ 
भूमसिंहो5पि चामुष्यां सामिलाषो5मिलक्षितः । अप्रमत्ततया चाई विहरामि तया सदा ॥२७॥ 
रममाणो5द्च तेना5हं कीलितो मोचितस्त्वया | हृताउसा माचिता शत्रोमेयंय सुकुमारिका ॥२८॥ 


हरियंशपुराण । ३१९ एकर्विशतितमः सर्गः । 


तदेष योज्यतामद्य जनः कमंणि वांछिते । वयोस्‍्येष्ठो5पि त॑ कर्वे प्राणदस्यानवर्चन ॥॥२९॥ 
भवतोद्धतशल्यं मां जीवंतमिह जन्मनि | कृतप्रत्युपकार ते प्रतीद्यद्धतशल्यक ॥३०॥ 

इति प्रियंबद(5वादि ख्रीसखः खेचरों मया। कृत॑ कृत हि में से त्वया सद्भावद शिना ॥३१॥ 
शुद्ध दशेयता भाव वद कि न कृत त्वया | तदवापक्ृत पुंसां यद सद्भावदशेन ।॥३२॥ 
पृण्यवान ननु पूज्यो5 यत्तवानध दशनं । जात॑ में सुलभ लोके सामान्यनरदुलेम॑ ॥३३॥ 
सवेसाधारणं नणामवस्थांतरवधन । त्व॑ विषण्णमना मा भू! कीलिता5स्मीति वेरिणा ॥३४॥ 
उपकारमतिस्तात ! यदि मां प्रति त ततः | मख्यपत्यमतिः कायो त्वया नित्यमिती रिते ॥३५॥ 
वाढमित्यभिधायासों नाम गोत्र च में ततः । पृष्ठाभिधाय मां पृच्छथ स्लीसखः स खमनुध्यों ॥३६॥ 
प्रविष्टा& व चपां विद्याधरकथारताः: | दृष्श्रुतानुभूतं हि नव ध्रतिकर नृणां ॥२७॥ 

रूदा च यावनस्थन नाज़्ा मित्रव॒ता मया | सवाथंस्य सुम्रेत्राया मातुलस्य तनूभवा ॥३८॥ 
शाख्र््यसनिना म5भन्नात्मसत्री विषय 5पि धी। | शाख़व्यसनमन्यपां व्यसनानोां हि बाधक ॥ ३९ 
रुद्रदच: पितृथ्यां में बहु्यसनशतक्तधीः | सन्मान्य योजितो मात्रा कामुकव्यवहारवित्‌ ॥४०॥ 
आसीरत्कॉलेगसेना5त्र मणिका गणनायिका । सुता बसंतसेना5स्या वसंतभ्रीरिव जिया ॥४१॥ 


हरिचिशापराण । ३२० एक विंशतितमः सर्ग:। 
धारव शा । 3  लितमः सगः। 


कन्याउसा नृत्यगीतादिकलाकाशलशालिनी । संरूप्यस्य परा कोटियोंवनस्य नवान्नतिः ॥७२॥ 
एज भज्न्वदा तसया रुद्रदत्तन सेगतः | ससाहित्यजनाकीर्ण स्थितो5हं नत्यमंडपे ॥9३॥ 
इन टकदड्यग्र सा जातमुकुलां जलिं। व्यकिरत्‌ प्रतिकाशं च प्राप्तेषु मकुलषु च ॥४४॥ 
ज डुकार प्रयुक्त था: काश्वन्साहिल्वात्तिंमि: | मया विकान्नकालज्ञमालाकारस्य योजिते ॥४५॥ 
तस्या दत्त उुधस्ताम्मन्नगुष्ठठाभनय कृत | नापितस्थ मया दत्त नखमंडलशोधिनः ॥४६॥ 
ऊुक्षगामा क्षकायाश्र व्युदासाभिनय कृते | पृवत्‌ तः क्ृते प्राप्तगोपालस्य मया पुन। ॥ ४७ ॥ 
रसभावायवकस्य व्याजका सा च संग्रति । सृष्ठुकारमदारत्प्रीता स्वॉमुलिस्फोटक्वारिणी ॥ ४८॥ 
ततः सत्रस्य लाकस्य पश्यता मम संमु्ख | ननाट नाटक हारि साउनुरागवशा च सा॥ ४९ ॥ 
उपसहतलूत्या चे निजप्रासादवाक्तनी | स्वमात्रे5कथयद्धावमिति साकल्यकातुरा || ५० ॥ 
इृह जन्मान मे मातश्वारूुदत्तान्परस्थ न । संकल्पस्तेन तेनारं मां मोजयितुमहेसि ॥ ५१ ॥ 
माता ब्ात्वा झुताचत चारुदत्तस्थ याजन | दानमानादिनाभ्यच्य रुद्रदत्तमपोजयत्‌ ॥ ५२॥ 
तन चाहमुपायन पृष्ठतश्राग्रतः पाथ । गजों प्रयाज्य तद्वेश्यावेध्म जातु ग्रवोशित: ॥ ५३ ॥ 
क्रतसकलया पूत्र कृतः काोलेगसनया । स्वागतासनदानायेरुपचारोछ्चत चावयो। ॥ ५४ | 


हारिवंधपुराणं । ३२१ एकर्विशतितमः सगेः। 


दात तत्रात्तरीय च रोद्रदत्त जिते तया। तताउहम्रुद्यता रतुमपसाये तमंतया ॥ ५५ ॥ 
वर्सतसनया द्यतादपसाये स्वमातर। कृता दरादरक्रीडा मया सह विदग्धया ॥ ५६ ॥ 
आमक्तश्र चिर तत्र पायिताइतिपिपासितः | मातम हनेयागन वासत शाशरादक ॥ ५७ ॥ 
अनित्रिम्न मतस्तस्यामनुराग ममाहत | करग्रहणमंतस्यथा जनन्या कारंता>स्म्यह ।| ५८ ॥ 
बसता तत्र वशंणि मया द्वादश विस्प्रता | पितरा मत्रवस्यामा कार्यष्वन्येषु का कथा ॥ ५१ ॥ 
वद्धसेवाविवृद्धा मे मुणास्तरुणिसवया | दापरुपचितश्छन्ना! सज्जना इव दुजन। ॥ ६० ॥ 
स्वणपोडट्ाकोटीप प्रविष्टासु निर्ज गह । दृष्टा कालिंगसनांते परित्रवत्या विभूषण ।॥। ६१ ॥ 
जगो वसेतसनां ताभकांत मंत्रकाविदा | दृहितहिंतमाभाष कर्ण मद्गचन कुरु ॥ ६२ ॥ 
गुरुवाक्यासतं मंत्र सदाभ्यम्यात या जनः । तमनथग्रहा दूरात्‌ दाकत न कदाचन ॥ ६३ ॥ 
जानास्येव जघन्याता वरत्तियंद्विनवान्‌ प्रिय! | हेयः पीलितसारः स्थादेक्ष्वलक्तकबन्चर; ॥६४॥ 
तनलग्रमलंकारं चारुदत्तस्य भायया । प्रषितं प्रष्यकारुण्याद्‌ व्यसजयमहं पुन। ॥ ६५॥ 
तदस्य पीतसारम्य कुरु तावाद्रमाक्षणं | सारबत नर त्वन्य नवेक्षामव अक्षय ।॥ ६६ | 
शंकुनेव ततःकर्णे ताडिता साउतिपीडिता । जगाद मातरं मातः किमिदं गादेत त्वया॥ ६७॥ 
२१ 


हरिबंगपुराणं । ३२२ णकाविशतितमः सगे: । 


कोमारं पतिम्रुज्ित्वा चारुदत्त चिरोषितं । कुबेरेणापि में काये नेश्वरेण परेण कि॥ ६८ ॥ 
प्राणेरपि हि में नाथश्वारुदतों वियोजके! । मेंवबेबोचः पुनर्मातयेदि में जीवित प्रिय ॥ ६९ ॥ 
पूरित काटिशोा इम्नंगेह ते तदृहागतः। तथापि तज्निहासा5भृद कृतज्ञा हि योपित: || ७० ॥ 
कलापारमितस्यांब रूपातिशययोगिनः । सद्धमंदर्शिनो मे व्स्य स्याक्ष्यागस्त्यागिन: कुत३ ॥७१॥ 
अन्यासक्ता मिति ज्ञात्वा कृत्वा तदनुवत्तेनं। चितसेती स्थितोपायमावयों; सा वियाजन ॥७२॥ 
आसने शयने म्तान भाजन चापि युक्तयो: । यागनायुज्य ना निद्रामह रात्रो वहिः क्र तः ७ ३॥ 
निद्रापाय गई गत्वा भतेनिःक्रांतदःखिनी | अपर्य मातरं दुःखी भायो च कृतरोदनी ॥७४ ॥ 
ततः क्रृततदाश्वासः प्रियालंकारहस्तक! । उशीरावत्तेमायाता मातुलेन वाणिज्यया ॥ ७५ ॥ 
क्रीत्वा तत्र च काप्पांस ताम्रलिप्त प्रगच्छतः | देवकालनियोगन सो5प्यदाहि दवाग्निना ॥७३६॥ 
मुक्‍त्वा मातुलमश्वन पूवाशां गच्छता पतः | साउपि पद्भ्यां ततो यातः ग्रियंगु नगर श्रमी।।७७॥ 
सुरेंद्रदत्तनाम्नाउह पिठामेत्रण वीक्षतः | विश्वांतः कतिचित्तत्र दिनाने सुखसगत) ॥9८॥ 
सप्रद्रयात्रया यातः पटकृस्वो मिन्ननोस्थितिः | अष्टकोटीश्रअआ्ााहमभव भिन्नपात्रकः ॥ ७९ ॥ 
आसाद्य फलक क्रच्छादत्तीय मकरालयं । प्राप्तो राजपुर तत्र परिव्राजकमेक्षिषि ॥ ८० ॥ 


हारेबंदाप्राणं । ३२३ प्कविंशतितमः सगेः। 


तनाई शांतवेषेण श्रांतो विश्रांतिमाइतः । रसलोभेन च विश्वास्य कांतारं च प्रवेशित: ॥ ८१॥ 
मुग्ध: सदग्धिका रज्ज्वा परिव्राजावतारित: | प्राविष्टाउह बिले भीम प्ररितों रसतृष्णया ॥८२॥ 
रसाया मूलमाशाया रज्ज्वास्ढो दठासनः। आददाना रसे पुंसा निषषिद्धस्तत्र केनाचत्‌ |<८३॥ 
मा स्प्राक्षीस्त्त रसे भद्र! राष्र यदि जिजीविषु॥ स्पशत चन्न जीव॑त पुचाते क्षयरोगवत्‌ ॥ ८४॥ 
ततअश्रक्रितचित्तो :हमवोच तमिति द्ुत । तवे भो। के कन वा शक्षेप्त हहत्युक्ता जगाद सः ॥८५॥ 
उज्जगिन्या वणिग्मिन्नपात्रो5पात्रेण लिंगना । रसमादाय निश्षिप्ता ससराक्षसचक्षासे ॥ ८६ ॥ 
त्वगस्थिशेषभतों 5ह॑ रसभक्तों व्यवस्थितः। ममातो निगेमों भद्गर! सतस्यव न जीवतः ॥ ८७ ॥ 
सेपष्टस्तेन भो कस्त्वमित्यवाचमह पुनः। चारुदत्ता वाणक्‌ क्षिप्तः पारत्राजा तवारिणा ॥<८॥ 
प्रेयवादीति विश्वस्य वकवृत्तदुरात्मनः । अधोष्घोडनुचरों मुग्धः पततीति किमद्भुत ॥ ८९ ॥ 
पूराय्रिस्वा रस तन रज्जुमाराप्य चालित | एकामाकृष्य कृत्वकों झृताथ। से खा गतः ॥९०॥ 
पतितस्य तटे तेन पूंसा निर्भेभमनाय में | उपायः साधुना5वाचे ततश्राते कृपावता ॥ 5९ ॥| 
गायिका रसपानाय साधोउत्रावतरिष्यति | सन्‍्वा शीघ्रहि तत्युच्छ पृत्ता ।नगेच्छानथ्वय ॥5२॥ 
तदेत्युक्तवते धम तस्मे सम्यक्त्वपूवेक | सप्रपंचमुवाचाह सहपचनम स्कृरति ॥ ९३ || 


हरिवशपराणं | ३२७ पंकर्विशतितमः सगः। 


परदुश्व रसे पीत्वा गच्छेत्या: पुच्छमाश्रह | गोधाया प्रतवान्‌ दोभ्यामाकृष्टश वहिस्तया।।९४।। 
तटीपाटितगात्रो 5हं बहिमृक्तोउतिमूच्छितः । विवृद्धश्व॒ पुनजेन्मजातमिति व्यचितयम्र्‌ ।| ९५ ॥ 
शनरुत्थाय गच्छतमन्वधावद्‌ यमापमः | माहेषा वनवध्य मां प्रावेष्टाउह गुहाँं तत) ॥ ९६ ॥ 
प्रसुप्ताउजगरस्तत्र मयाक्रांतः सम्रात्थतः । अभिधानतमत्युग्र साउग्रद्दीन्महिषं मुख ॥| ९७ ॥ 
यात्रद्चाइतयायुद्ध वतेत विषम तया;। तावत्‌ तत्पष्ठमाक्रम्य ननगंताइहमातिद्रत ॥ ९८ || 
विानसृत्य महारण्याद्‌ प्रत्यतग्राममाप्नुयां | काकतालीयतस्तत्र रुद्रदत्त ददश ते ॥ ९९ ॥ 
क्षुत्पिपासातिहरणं कृत्वाउसा में तताउब्रबीत्‌ | चारुदत्त| विषादं मा कार्पीस्त्व॑ श्रणु मे वच:॥ १००॥ 
सुवर्णद्रीपमाविश्य समुपाज्ये धने महत्‌ | प्रत्यप्यावः पुनर्यन रक्ष्यते कुलसंतति; ॥ १०१ ॥ 
एकवाक्यतया तन याता चरावतती नदी | उत्तीये गिरिकू्ट चू गिरि वेन्रवन बने ॥ १०२॥ 
टंकण देशमासाद क्रीतल्वाउ्जा गतिदक्षिणा | गता वामप्थनातिविषमण शनेः शने। ॥ १०३॥ : 
अतिलंध्य समां प्राह रुद्रदत्ताउन्वितादरः | चारुदत्तां पशुन हत्वा कृत्वा भद्नागप्रवेशनं ॥१०४॥ 
आश्वह तत्र ना द्वीप भारुंडाश्ंडतुंडकाः | गृहीत्वा5:मिपलोभेन पाक्षिणः प्रक्षिपंति हि ॥ १०५॥ 
निषिद्धाउपि बधाद्राद्रो रुद्रदत्तोज्यधीज्िज। अजं मदीयमप्येतं निनाय विनयच्युतः ॥१०६॥ 


हरिवंशपुराण । ३२५ एकविशतितमः सगः। 
यावज्म मायेते तावत्पूरवमेव प्रतीकृतः | मयेमाणाय चादाये तस्में पंचनमस्कृतिः ॥ १०७ | 
भ्रां कृत्वा सशख्नां मामंतस्तस्य निधाय सः | प्रविश्य स्वमन्यस्यां शख्रहस्तो व्यवस्थित;।। १ ०८॥ 
भारुडश्वडतुडाम्यां सत्र नीते विहायसा | भसत्रा काणन मे उन्यत्र नीच्चा क्षिप्ता क्षितों ततः ॥ १०९ 
वगाद्रपाद्य ता भर्त्रां निरगेतःस्वगेसंनिर् । रत्नगभ्मिमिरुद्ीप्रमपरय ट्रीपमायतं || ११० ॥ 
पश्यता च दिशा रम्या; पवताग्र ।जनालय;:। ग्राक्षता मरुदुद्वतपताका भारवानटत्‌ ॥ १११ ॥ 
तत्र तापनयागस्थश्वारण; श्रमणाधतक | वोक्षता वीक्ष्य ये ग्राप प्रागप्राप्त पर सुख ॥११२॥ 
ततः परवेतमारुद्य ।त्र)परात्य ।जनालय | वादता जनचंद्राणां क्रात्रेमा। प्रातमा मया ॥११३॥ 
यागस्था यागभक्त्याउसा वादतथ म्राननमया | समाप्रानयमश्चथाह दक्ताउउसानस्तदाशिष | १ १४। 
कुशली चारुदत्ता5त्र कुतः स्व इवागमः । प्राकृतस्य यथा पुंसः सहायरहितस्य ते ॥ ११५॥। 
कुशल नाथ/ युध्माक प्रमादादिति वादिना | नत्वा विस्मिताचत्तन मया5पच्छथत सन्पुनिः। ११६॥ 
प्रत्याभिज्ञा कुतो नाथ तव मह्विषया च ते। अपूर्वेदशन मन्ये मान्यमान्यस्य पावन ॥ ११७॥ 
हाते पष्टन तनाक्तं चंपायां यस्तदा द्रिपा | खेचरो5मितगत्यार्यः कीलेता मोचितस्त्वया।। ११८॥ 
राज्य संस्थाप्य मां प्राज्य सम्यर्दशनभावितं | गुरोहिंरण्यकुभस्य समीपे प्रावजत्‌ पिता ॥११९॥ 


हारिवंशपुराणं । ३२६ एकर्विशतितमः सगे: । 
भायो विजयसेना मे नाज्नाउन्यासीन्म नो रम । रख्याता गांधवसेना ख्या प्रथमायामभृत्सुता॥ १२०॥। 
इतरस्यामभृत्पुत्रा ज्यछ्ठा सिहयशःश्नति! । वाराहग्रीवनामान्यो विनयादिगुणाकरः ॥। *२१॥ 
राज्य तो यावराज्य च स्थापयित्वा यथाक्रम । गुरारव गुरारंत प्रवर्ज्या श्रितवानहें ॥| १२२॥ 
कुंभकंटकनामार्य द्वीप: सागरवष्टितः । गिरि! ककॉटकशथात्र चारुदत्तागतः कथ ॥ १२३ ॥ 
इत्युक्ते यतिनाधंता सुखद्‌ःखिरभि श्रतां | कथं कथमहं तस्में कथामकथज्निजां ॥ १२४ ॥ 
तदा विद्याधरों द्वा त॑ प्लु्निं पुत्रों नभस्तलात्‌ | अवतीये वर्वंदाते बंदनीयमर्निंदितों | १२५ ॥ 
कुमारा | चारुदत्ताष्ये आता या वां मयादितः | हत्युक्त मां परिष्वज्य स्थितावुक्त्वा बहुग्रियं ॥ १२६॥ 
तावध् द्वा विमानाग्रादवतीये सुरों पुरा । मां प्रणम्य मुनि पश्चानअत्वासीनों ममाग्रतः ॥ १२७॥ 
अक्रमस्य तदा हतु खचरा पयपच्छतां | दवावापमातक्रम्य प्राग्मताी श्रावक कुतः ॥ १२८ ॥ 
ब्रिदशावृचनुहेतु जिनधर्मापद शकः । चारुदत्ता गुरु) साक्षादावयारिति बुध्यतां ॥ १२९ ॥ 
तत्कथ कथमित्युक्त छागपृवःसुरा3मणीत्‌। श्रय्ता में कथा तावत्‌ कथ्यत खचरा « स्फुट ॥१३०॥ 
वाराणस्यां पुराणायवेदव्याकरणाथंवित्‌। ब्राह्मण: सामशमां 5सी त्सो मिल्ला तस्य मामिनी ॥१३१॥ 
तयादुद्वितरों भद्रा सुलसा च सुयोवने । वेदव्याकरणादोर्ना ब्ास्नाणां पारग पर ॥ १३२ ॥ 


हारिवंगपुराणं | ३२७ एकर्विशतितमः सगः | 


कुमायिव वैराग्यात परिव्राजकतां श्रिते | स॒प्रसिद्धि गते भूमो जित्वा वादेषु वादिन! ॥१३३॥ 
यान्नवल्क्य इति खूयातः परिवाद पयटन्‌ धरां। वाराणसी तदायासीत्तज्निगीपामनीषया ॥१३४॥ 
सुलसा जल्पकाले 5स्य सावलेपा सभांतरे । स्यां शुश्रपाकरी जेतुरिति संगरमग्रहीत्‌ ॥ १३५ ॥। 

पूर्वपक्षम्मपन्यस्तं तया न्‍्यायविददा प्रुरः । संदृष्य याजवल्क्यस्ते स स्वपक्षमतिष्ठपत्‌ ॥ १३६ ॥ 

याज्ञवल्क्यों बृतो वादे सुपराजितया तया | विषयामिषलुब्धस्तां सस्मरां समरीरमत्‌ ॥ १३७॥ 
सुलसाय|ज्वल्क्यां तो जनयित्वा शुभ शिशु | अश्रत्थतरुमूलस्थ कृत्वा यातो कृपाच्युतों ॥ १३८॥ 
तत्रोत्तानशय्य भद्गा दृष्टा स्वच्छ (स्थ) फलादिने | पिप्पलादाभिधानेन व्याह॒यैनमवीहघत॥१३५॥ 
पारगः सर्वशाखाणामकदा 5पच्छदि त्यसौ | मातः | किममिघानो में पिता जीवति वा न वा|१४०॥। 
तयोक्तं ते पिता पत्र | याज्वल्क्यः कनीयसी । मम॒ तेन जिता वादे सुलसा जननी तव॥ १४६ ॥ 
जातमात्रमपत्राणं स्वां तो पुत्र! तरोरधः । मुक्तवा मुक्तकृपों पापों यातावद्यापि जीवतः॥ १४२ ॥ 
स्‍्तनेरन्यखियाः छेशान्मया समभिवरद्धितः । कर्म पू् कृतं पूत्र ! पितरो तु स्मरातुरों ॥ १४३॥ 
इत्याकष्य तदा तस्‍्याः कर्णदाहकर बचः । तद्वारत्ताकर्णनोस्कर्णो लब्धवर्णो रुपा स्थितः॥ १४४॥ 
लब्धवात्तों रुपा गत्वा स जित्वा जनक ततः । सुश्ष्षां च तयोश्क्रे मिध्याविनयपूवेक ॥ १४५॥ 


हरिवंशपुराणं । | ३२८ णकर्विशतितमः सर्गः | 


स मातपितसेवाख्य पिप्पलादः स्त्रयं कृत | कतु प्रवस्थे तो निन्‍ये समन्युमत्युगोचर ।। १४६ ॥ 
पिप्पलादस्य शिष्यो5ह जड़ग्रंथेन वाग्वालि; | तदशंन समथ्योगानरक घारतदन ॥ १४७ || 
ततो निगंत्य जातो5स्मि पड़वारानजपोतकः | हतश्र यज्ञविद्याज्ञयेत्े परवेतदाशिते ॥ १४८ ॥ 
सप्तमेडपि च वारे5ह॑ देश टंकणकेठमत्त्‌ । अज एवं निजः पापेः प्ररितः प्राणिधातजे! ॥१४९॥ 
चारुदसन मे जनो धर्मोददार्शि निरजनः | दत्त) पंचनमस्कारा मरण करुणावता ॥१५० ॥ 
जाताऊह जिनपधर्मेण साधर्म विद्युधात्तम:। चारुदत्ता गुरुस्तन प्रथमा नामता मया ॥ १५१ ॥ 
इत्युक्तता निरते तास्माश्नतराहापे सुराजवात। अश्रुयता चारुदत्ता म यथा>भ्द्मद शक: ॥१५२॥। 
रसकूपे परित्राजा पातितः पातिताय में | सद््म वणिजाओ्वोचचारुदतः क्पापर:॥ १५३ ॥ 
मतों गहीतधर्मो5ह सांधमं5मवमृत्तमः । सुरस्तन गुरुःपूत्र चारुदत्ता नता मया | १५४॥ 
पापकूप निमम्रभ्यों धमंहस्तावलंबन | ददता के समा लाक ससारात्तारण नृणा ॥ १५५ || 
अध्षरस्पापि चकस्य पदाथस्य पदस्य वा। दातार ।वस्मरन्‌ पापा कि पुनधमदाशन ॥| १५६॥। 
पूर्वे करतोपकारस्य पुंसः प्रत्युपकारतः । क्रातित्वमुपकायंस्य नान्‍्यथति विदा बिंदु: ॥| १५७ ॥ 
तत्कृतों शक्तिवेकल्य कुलीनः स कथ न यः | सद्भाव दशयेक्तस्मे स्वाधीन विगतस्मय/॥१५८॥ 


हरिवंशपुराणं । ३२९० एकरविंशतितमः सर्मः | 


इत्युकत्वा महतीयद्धि मुनिखेचरसंनिधो । संप्रदश्य तदा दवा देवदवीविमानके! ॥ १५९ ॥ 
वख्रग्रिवशाध्यमां भपामाल्यविलपने। । भ्रपायत्वा ससत्कारमभाष॑ता सुभूषणेः॥ १६० ॥ 
आदशा दीगतां स्वामन कनतेत्य समपास्थत । चर्पा कि प्राप्यसंठयव सच्या भयेथसंगत:॥ १६ १॥ 
इत्यक्तन मया प्राक्ते वजतां निज्रमास्पद | स्मरणानतर दवा पुनरागम्यतामेत ।॥| १६२ ॥| 
यथादश्ममिति प्राच्य प्रांजाल प्राणिपत्य ता | पाने मां च समाएच्छय प्रयाता त्रादव ।नज॥ १६३॥। 
अहं च मनिमानम्य विमानन विहायसा । खेचराभ्यां सहायातः प्रावेश शिवमादर | १६४ ॥ 

तत्र स्वगे इवातिषप्ठन सुखन खचराचितः। जन्मान्य दिव च प्राप्तः श्रण्वन्‌ू [न नजयशाजनात ॥।१६५॥ 
अन्यदा मातृपुत्रास्त मयाउम्ा संग्रधारण | चक्रुगोधवेसनाख्यां कुमारा सम्रदश्य मे ॥ ६६ ॥ 
सचारुदत्त ! श्रणु श्रीमानकदावाध चक्षप | राजति पृष्टवान्‌ भतां कम दुद्वतुराष््यत ॥ १६७ ॥ 
साध्वाचचारुदत्तस्य गद् गांधवपंडितः । जता5स्पा भविता त5सा कन्याया यादव: पातः ॥ १६८॥ 
इन्याकण्ये तदा तन राज्ञा प्रत्रजता5पि च । स्थिरीकृतामिद काय प्रमाण स्व तताशस नः ॥ १६९॥ 
दिप्ठथाम्युपगत तत्त बंधुकाव मया ततः | घातज्यादिपरिवाराद्या कन्यय मे समर्पिता ।। १७०॥ 
कन्याया आ्रातरों नानारत्नस्वणांदिसंपदां | वतो खेचरवाहद्िन्या सज्जी चपा गम ग्रांते ॥ १७१ ॥ 


इक 


हरिवंशपराणं | ३३० एकार्विशतितमः सगेः । 


मित्रकायसमद्चक्तों मित्रदेवा मया स्पतां । स्मरणादंव संग्राप्तां निधिहस्तों ममांतिक ॥ १७२॥ 
चारुहसतिमानन साक॑ गांधंसनया । आनीय मित्रदवों मां भ्ृत्या विस्मयनीयया ।|१७३॥। 
सुव्यवस्थाप्य चंपायामक्षयनिधिमिः सह। नत्वा दवों गर्ता स्वर्ग खेचरो च निजास्पदं ॥१७४॥ 
मातुले मातरं पत्नी बंधवग च सादर । दृष्टा तुए्टमति प्राप्त प्राप्ता5ह सुखितां पर ॥ १७५ ॥ 
तां शुश्रपाकरी श्रश्ट मदणुब्रतसंगतां । श्षत्वा वसंतसनां च प्रीतः स्वीकृतवानहं ॥ १७६ ॥ 
दत्त किमिच्छक॑ दाने दीनानाथांगितपण्ण । विश्वस्म बंधुलोकाय दीयते सम यथेप्सितं ॥१७७॥ 
एप यादव ! संबंध! कथवितस्ते मयाइखिलः । खबरेंद्रक्मायो मे विभवस्य च संमवः ॥१७८॥ 
यदथे रक्षिता कन्या स स्व प्राप्तोष्सि धन्यया | कतक्रत्य कृतश्राह भवता यदुनंदन | ॥ १७९ ॥ 
त्यासश्लापवर्गेस्थ मम स्वर्गंस्तपम्विभिः । तपस्थस्थोदितश्रेतो यतिष्ये च तपस्यई ।॥| १८०॥ 
इति गांधवेसनाया श्र॒त्वा संबधमादितः । चारुदत्तस्थ चात्साह तुष्टस्तुष्ठाव यादवः ॥| १८१ ॥ 
अहो चशष्टितमा येस्थ महांदायसमन्वित | अहा पृण्यब्र्ल गण्यमनन्यपुरुषाचिते ॥ १८२ ॥ 
न हि पारुषमीरक्ष विना दंवबल तथा | इटक्षान विभवान्‌ शकक्‍याः प्राप्तु ससुरखचरा। ॥१८३॥। 
श्रत्वति चारुदत्तीयमात्मीय च विचेष्टितं | तस्मे गांधवेसेनादिपयेतं यादवोअबदत्‌॥ १८४। 


हरिवेदापराणं । ३३९ द्रार्विशातितमः: सभगः । 


इत्यन्योन्यस्वसूपज्ञा रूपविज्ञानसागराः । त्रिवगानुभवप्रीताश्रारदत्तादयः स्थिता; ॥१८५॥ 
क्षीणार्थोदपि परयोध्रिमप्यधिगतः कृपावतीर्णोंव्प्यतो 
दुलेध्य5पि थे संचरन्‌ गिरितट द्रीपांतर वा पुमान, 
लक्ष्मी धमंसखः प्रयाति निखिलां पापव्यपायाद्त- 
स्तद्वम जिनबाधित बुधजनाशिन्व॑तु चिंतामणि ॥ १८६ ॥ 


आह /० की 


इति अस्टिनमिपुरा णसंग्रह हरिवंश जिनसनाचायकृता चारुदत्तचारितिवर्णनो नाम एकविंश तितमः सगे: | 


द्वाविशातितमः सर्गः 
चंपायां स्ममाणस्थ सह गांधवेसनया । वसुदेवस्य संप्राप्तः फाल्गुनाश्टदिनोत्सवः ॥ १ ॥ 
देवा नंदीश्वरं द्रीपं खचरा मंदरादिक ।यांति वंदारवः स्थानमानंद दधतस्तदा ॥ २ ॥ 
जन्मनिष्क्रमणन्नाननिर्वांणप्राप्तितो है तः । वासुपूज्यस्य पूज्यां तां चंपां प्रापु: स्फुरदगहां।।३॥ 
आगच्छंति तदा करते जिनंद्रमाहिमोत्सवं | सबंतः पृत्रदाराद्यभूचराश्व नमश्वरा। ॥ ४ ॥ 
संपावासी जनः सर्वो निश्चक्राम सराजकः । प्रतिमां वासुपूज्यस्थ पूज्यां पूजायितुं वहिः ॥ ५॥ 


हरिवंशपुराणं । ३३२ द्वाविशतितमः सगः । 


रथः कचिदगजः काचत्‌ वाजियुग्यादिभि! पर । नियाति ख्री जनाः पुयो बात्रायां चित्रभ्षषणा)॥६॥ 
शाररसश्वरथारूदः साद्ध गांधवसनया । जिन पूजपितु पयों नियाताउसो सपयेया || ७॥ 
भटमंडलमध्यस्था गच्छन्‌ जिनगहागतः । मातंगकन्यकाबपषां नृत्यत्कन्यां निरक्षत ॥| ८ ॥ 
नीलात्पलदलच्यामां वत्तात्तगपयाधरां । भ्रपाविद्यछताशिश्टां यापां वा प्रावषः श्रियं ॥ ९ ॥ 
सुबंधूकापरच्छायां सप्मपदपाणिकां | पुंडरीकदश दृष्यां मृत्तामित शरच्छिय || १० ॥ 

थ्रियं जिहय॑ ध्रति बुद्ध लक्ष्पी चापि सरस्वती । स्वयं जिनद्रभक्तेव नत्येतीमातिरूपिणी ॥११॥ 
स्थितों रंगरिभागउत्र गायक सप्परिग्रहः | प्दंगी पणवी चव ददंरी कंसवादक; ॥ १२ ॥ 
चपची वेणिकश्व॑प कृतुप:ः परिभाषितः । उत्तमाघममध्याम्रिेः स्थित: प्रकृतिभियुंतः ॥ १३ ॥ 
कुतुपषु यथास्थान सुप्रसक्त प्रयाकताभिः | अलातचक्रप्रातेम गाने वाद्य च नाटक ॥ १४ ॥ 
रसामिनय भावाना मभिव्यक्ति सनत्तेकी | सा कुबोणा रथस्थन शोरिणोक्षे सजानिना ॥ १५॥ 
रूपविज्ञानपाशन ते बवेधाशु सा स ता | अधव्यत्ंधघकत्व तावन्यान्यस्प तदापतु: ॥ १६ ॥ 
ततो गांधवेसेना5भूदीष्यकुंचितलोचना। विपक्षस्थ हि सांनिध्यमक्षिसंकोचकारणं ॥ १७ ॥ 
सांपायमत्र वित्रासकापायं च चिरास्थितं। मन्बाना सारथि साह धन्विनों रथिनः प्रिया ॥१<॥ 


हरिवशपुराणं । र व ग़पुराणं । ३३३ हज ल्प्त्तल: सगे; | 


श्षिप्रमस्मास्प्रदे शाक्त्य रथ प्ररय सारथ | शकराप्यलमास्वाद्य नाददाति रसाँतर ॥ १९ ॥ 
हत्युक्तो नोदयद्रेगात्सारथी रथमाप सः । जिनवेच्म तमास्थाप्य ता ग्रविष्टा प्रदक्षिणां ॥२०॥ 
धषरेक्षसधाराधपघ्रतदध्युदकादभिः | अभिषिच्य जिनेंद्राचोमचितां नसुरासुरै! ॥ २१ ॥ 
हरिचंदनगंधाठ्यगंधशाल्यक्षताक्षतः । पुष्पनानाविपरूुंद्रभूपः कालागुरू द्धवः॥ २२ ॥ 
दीपदीप्रशिखाजालनेवद्यनिरव दर क। । तावानचेतुरचा तामचेनाविधिकोविदों ॥ २३ ॥ 
समपादा पुरः स्थित्वा जिनाचनक्रतांजली | उच्चायोपांशुपाठन ग्रागीयोपथदंडक ॥ २४ ॥। 
कायोन्सगविधानन शोधितयापथों पाथे | जनेडतिनिपुणी क्षोण्यां निष्पन्नों पुनरुत्थितों ॥२५॥ 
प्ण्य पंचनमस्कारपदपाठपतवित्रता | चतरुत्तममांगल्यशरणप्रातपादनोी ॥ २६ ॥ 
द्रीपष्यधततीय पु ससप्ततिशतात्मक । धमंक्षत्र त्रिकालेभ्यो जिनादिभ्यो नमो35स्त्विति ॥ २७ ॥ 
सामायेर्क करोमीति सर्वे सावधयोगक। संप्रत्याख्यामि कार्य च तावदित्युज्यितांगको || २८॥ 
श़त्रा मित्र सुख दुःख जीवित मरण5पि वा। समतालाभल।भ में तावदित्यंतराशयों ॥ २९ | 
सप्तग्राणप्रमाणं तु स्थित्वा इन्‍्बा शिरोंड्जलिं । इत्युदारहतां श्रव्यं ता चतुर्विशतिस्तव ।॥| ३०॥ 
ऋषभमाय नमस्तृभ्यमजिताय नमा नमः | शभवाय नमः शश्वदमभिनंदना ते नम३॥ ३१ ॥ 


हरिवंशपराणं | ३३४ हाविशतितभः सगः । 


नमः सुमतिनाथाय नमः पद्मप्रभाय ते | नमः सुपाश्वविश्वेशे नमश्रद्रप्रभाहेते || ३२ | 
नमस्ते पृष्पदंताय नमः शीतलतायिन । नमोस्तु श्रयसे भ्रीशे श्रयसे श्रितदेहिनां ॥ ३३ ॥ 
नमोस्तु वासुपज्याय सुपूज्याय जगत्ताये | वतते यस्य चेपार्या निःकंपोडये महामह! ॥ ३४ ॥ 
विमलाय नमो नित्यमनंताय नमो नमः | नमो धर्मेजिनेंद्राय शांतये शांवये नमः ।| ३५ ॥ 
नमस्ते कुथुनाथाय तथाउराय नमख्रिधा । मछगे शल्यमहछाय प्रुनिसुत्रत! ते नमः ॥ ३२६ ॥ 
नमोस्तु नभिनाथाय नमितखिभ्रुवन सदा | यस्यदं बतेत तीर्थ सांप्रते भरतावनों ॥ ३७ ॥ 
अरिष्टनेमिनाथाय भविष्यत्तीथंक्रारिणे | हरिवेशमहाकाशशशांकाय नमो नमः ॥ रे८ ॥ 

नमः पाश्वेजिनेंद्राय श्रीवीराय नमोस्तु ते। सवतीर्थकराणां च गर्णेद्रभ्यों नमः सदा ॥ ३९॥ 
कृत्रिमाकरत्रिमेम्यश्व सदनभ्योहेतां नमः । भुवनत्रयवर्ति भ्यः ग्रतित्रिंवे भय एव च ॥ ४० ॥ 
इत्थ कृत्या स्तव भक्तया ता प्रहष्टननरुहीं । प्रणमतु: ।शराजानुकरस्पष्टधरातलाी।॥ ४१ ॥। 
पृथेव्त्पुनरुत्थाय कायोस्मजनयागत:ः । पण्यं पं॑चगुरुस्तात्रमुदरीरचतामिाते ॥ ४२॥ 
अहेद्भथः सबदा सवेसिद्धभ्यः स्वेभ्रमिषु | आचार्यम्य उपाध्यायसाधुम्यश्र नमो नमः ॥४३॥ 
परीत्य जिष्णुभिष्ण्यता रथमारुद्य हारिण। प्रविष्ठी दंपती चर्पा संपदा परया तत३॥ ४४ ॥ 


हारियंशापुराणं । ३३५ छाविशक्तिमः सगः | 


नत्तकीप्रेक्षणश्षिप्तश्नक्षरिंगितलक्षितः । स तां ग्रणाममात्रेण मानिनीमनयद्रशं || ४५ ॥ 
विपक्षगप्रक्षणासक्तिसापराध5पि भत्तरि | ख्री्णां प्रणणकापस्य प्रणामों हि निवत्तेकः ॥ ४६ ॥ 
अथ विद्याधरीवद्धा वृद्धा विच्ेव रूपिणी । तत्कन्ययान्यदोत्सष्टा त्रिपूंड्कृतमंडना ॥ ४७ ॥ 
एकांत सुस्थितं हम्ये कर्थंचित्ित्तहारिणी | दत्ताशी: शोरिमाहैबमासीना सन्मुखासने | ४८ ॥ 
पुराणवस्तुनो बीर ! विस्तरस्तव चतसि । शुद्धादशेतले यद्दद्‌ यद्यापि प्रतिभासते ॥ ४९॥ 
तथाप्यनुद्यत वस्तु मया विद्याधरश्नितं । सो (?) विपषधिनाथस्य स्पुष्ट कि नोषधिःस्पृशेत॥५०॥ 
प्रदर्शितजगज्जीव्यो युगादयों वपभेश्वरः | भरतश्वरविन्यस्तराज्यो सो प्राव्जद्‌ यदा ॥ ५१॥ 
राजक्षत्राग्रमोजाद्रास्तदा तत्तपमि स्थिताः | चतुःसहस्रसंख्या ये ग्राग्भग्राश्न परीपहे! ॥५२॥ 
तेपां मध्ये तु यी भग्नो नमिर्वेनमिरित्युमों | श्रातरो पादयोलग्नों भतुस्तस्थतुरथिनों ॥ ५३ ॥ 
परणन शरण्येन निगेत्य भरणः सह । दित्यदित्यमिधानाभ्यां देवी भ्यामागतेन तो ॥ ५४ ॥ 
आश्रास्य जिनभक्तेन विद्याकाशो जिनांतिक ।ताम्यां प्रदापितस्तेन स्वदेवी भ्यां महात्मना।५५॥। 
बिद्यानामदितिस्त्वष्टी निकायान्‌ प्रददों तदा। गांधवेसेनकश्नासों विद्याकोशः प्रकाशितः ॥५६॥ 


हरिवंगपराण्ण । ३३६ हाविशतितमः सगः | 


मनुश्र मानवस्तत्र निकायः काशिकस्तदा | गाोरिकश्रेव गांधारों भ्रमितंडश् खंडितः ॥ ५७ ॥ 
निकायों चापरा ख्याता मृलवीयेकशकुका । ते चायोदित्यगंधवास्तथा व्योमचराःस्पृता।! ॥५८॥ 
दिल्या चाष्टा निकायास्त वितीणा: पन्नगामिधा।। मातंगः पांइकः काल: स्वपाकः परवेता5पि च५९ 
बशालय:ः पाशुमला वक्षमृलस्तथाप्टम: । दत्यपत्मगमातगनामतः परिभाषिताः ॥ ६० ॥ 
पाडशानां निकायानामिमा विद्या: प्रकोतिताः | सवेविद्या प्रधानत्व या प्रपद्म व्यवस्थिता। ॥६१॥ 
प्रज्नप्ती रोहिणी विद्या विद्या चांगारिणीरिता । महागारी च गारी च सव विद्यापकार्पेणी ॥६२॥ - 
महाश्वता5पि मायूरी हारी निवज्ञज्ञाइला। सा तिरस्कारेणी विद्या छायासंक्रामिणी परा ॥६३॥ 
कृप्मांडगणमाता च स्वविद्याविराजेता | आयक्रृष्मांडदवी च दवदवी नमस्कृता ॥ ६४ ॥ 
अच्यतायवती चाडाप गाधघारा निदातिः परा | दंडाध्यक्षगणाश्राप दडभूतसहखस्॒क ॥ ६५ ॥ 
भद्रका ली महाकाली काली कालग्रुखी तथा। एवमाद्या।; समाख्याता विद्या विद्याधरेशिनां।।६६॥ 
एकपवां ट्रिपयों च त्रिपवा दशपर्तिका | शतपत्रों सहख्राख्या लक्षपवो 5बलाक्षता ॥ ६७॥। 
उत्पातिन्य शव ता! सवोखिपातिन्यस्तथापि च | धारिण्यतर्विचारेण्या जलागिगातेदाक्षण॥ ॥६८॥ 
निःश्षपषषु निकायेषु नानाशक्तिसमन्विताः। नानानगनिवासिन्यों नानोषधिविदस्तथा ॥६९%॥ 


हैरिबंशापुराण । 33७ द्वाविशतितमः सगेः । 


सवार्थासद्धा सिद्धाथो जयेती मंगला जया | संक्रामिन्य: प्रह्यराणामंशस्याराधनी तथा ॥७०॥ 

शल्यक्रारणा चत्र व्रणसराहणा तथा | सवगकारण। चव पतसजावनी परा ॥ ७१ ॥ 
सवा: परमकल्य/ण्यः सवा मत्रपारष्कृता: | सवेविद्याबलयक्ताः सवंलाकाहितावहा। ।॥७२॥। 
सवा: पटितावद्यास्ता वद्या [व्यापाधस्तथा | घरणा नमये तस्म ददों विनमयेठप्यसों |७३॥ 
परणद्रावतीर्ण च विजया्थे धराघर | नापदोक्षण भाग5्म्थादत्तर विनाभिस्तथा ॥ ७४ ॥ 
नानाजनपदापतोा मित्रतायवसस्तुता | सुखन तस्थतुरवीरा ता श्रण्योरुमयोरुभों | ७५ ॥ 
आपभी श्राप विद्या सवेस्या ददतुश्र ता ।वद्यानिकायसकज्ञामि: रू्याता) विद्याधरा श्र ते ७६॥ 
गारीणां गारिका वद्या मननां मनुनामका: । गांधाराणां च गांधारा मानवीनां च मानवा। ॥।७७॥। 
काशिकीनां च विद्यानां बचा; काशकनामका: । भ्रमितुडकव्रिद्यानां भमितुंडाः प्रभाषिता।। ७८॥ 
तथत्र मलवीयास्तु मृलतीयक्रबचरा: । शकुकानां च विद्यानां शंकुका। खचराः स्पृता। ॥७९॥ 
विद्यानां पॉंडकानां च पॉंहिकया: प्रभापता।। काला; कालक विद्यानां स्वपाकानां स्वपाकजाः।८ ०॥| 
मातंगीनां च विद्यानां मातगा नामता मताः | पवेतानां च विद्यानां पावेतया: खचारिण:॥|८ १॥ 

१  अशब्दाराधिनी )इहांत ख पुस्तक । 
२२ 





हरिविंशपुराणं । ३३८ दार्विशतितमः सर्गः । 
वंशालयानां विद्यानां वंशालयगणः स्पृतः । पांशुमूलकविद्यानां विज्ञेयाः पांशुमालिकाः ॥ ८२॥ 
विद्यानां वृक्षमूलानां खेचरा वाक्षेमुलिका। । एवं ते क्रमशः प्रोक्ता निकायानां खचारिणः॥८३॥ 
दशा त्तरशतें तपां नगराणि खगा।मनां | पशष्टिरुत्तरभाग स्यु) पंचाशदृक्षिणे पुनः | ८४ ॥ 
आदित्यनगरं रम्यं पूरं गगनवछमभ | पुरी चमरचंपा च पुरं गगनमंडलं ॥ ८५ ॥ 

विजय चेजयतं च शर््रेजयमर्रिजय । पद्माल कतुमाल च रुद्राश्न व धनंजय ॥| ८६ ॥ 

वस्वाक सारानेवह जयतमपराजित । वराह हस्तिन सिंह सॉकर हस्तिनायक ।| ८७ || 

पांडक कोशिक वीर गारिक मानवे सन! | चंपा कांचनमैशान माणिवज्ञ जयाबइई ॥ ८८ ॥ 
नेमिषं हास्तिविजय खंडिका मणिक्रांचनं । अशाके वेणमानंद नंदनं श्रीनिकतनं ॥ ८९॥ 
अग्निज्वाल मद्दाज्वालं माल्य तत्पुरनंदिनी । विद्यन्प्रभ महँद्र च विमले गंधमादन || ९० ॥ 
महापुर पृष्पमालं मेघमाले शशिग्रम॑ | चडामणि पृष्पचूर्ड हंसगर्भ बलाहके ॥ ९१ ॥ 

चेशालय सोमनसं तथेव परिकीतितं | विजयार्धोत्तिरश्रण्यां पष्टिरेष्टा इमाः पूरः ॥ ९२ ॥ 
रथनृपुरमानंद चक्रबालमारिंजय | मेडित॑ बहुकेत्वाख्य नगरं शकटाप्रुख | ९३ ॥ 

पुरं गंधसप्रद्धं च नगरं शिवमंदिरं | वंजयंत रथपुरं श्रीपुरं रत्नसंचयय ॥ ९४ ॥ 


हसिविंशपराओं । ३३९ हदार्विशातितमः सगे! । 


आपाहे मानव स्य स्वणेनाभं शतहदं | अंगावत जलावत्ते तथावत्ते वृहदगई ॥ ९५ ॥ 
शेखवज्ञ च नाभाते मधकुट मणिप्रभ । कुजरावत्तेनगर तथवासितपवेत || ९६ || 

सिंघुकक्ष महाक॒क्ष सुकक्ष चंद्रपत्रत। श्रीकूर्ट गारिकुर्ट च लक्ष्मीकू्टं धराधर ॥ ९७। 
कालकशपुरं रम्ये पावेतेय हिमाहयं | किनराद्वीतनगर नभस्तिलकनामर्क ॥| ९८ ॥| 
मगधासारनलकां पांशुपुल परं तथा | दिव्यापर्ध चाकेपर्ल तथेवोदयपवत ॥ ९९ ॥ 
विख्यातामृतधार च मातंगपुरमव च। भूमिकुडलकुट्ट च जंब॒शंकुपुरं पर ।| १०० ॥ 

श्रेण्यां तु दक्षिणस्यां हि पुराण्येतानि पवेत । शोभया स्वरगंतुल्यानि पंचाशब्ैव संख्यया | १०१॥ 
पुरषु तेषु च स्तंभास्तन्रिकायाख्यया55हिता।। ऋषभाधीशनागशदित्यदित्यचर्याकिता;॥ १ ०२॥ 
सनवो विनमेयुक्ता विनयेन नयेन च । नानावैद्याकृतोद्योता जाता; सुबहुशस्ततः ॥ १०३॥ 
सेजयाउ5रिंजया नाम्ना शत्रुजयधनजयोी । मणिचला हरिव्मश्रमेघानीकःप्रमेजन। ।। १०४ ॥ 
चूडामणिः शतानीकः सहस्रानीकसंज्ञकः । सर्मेजयो वज़बाहुमहाबाहुरारिंदमः | १०५॥ 
इत्यादयस्तु ते स्तुत्या उत्तरश्राणभूषणा: । भद्रा कन्या सुभद्रान्या स्रीरत्न भरतस्य सा॥१०६॥ 
नभेस्तु तनया जाता बहुशो बहुरोचिषः । रविस्तनयसोमश्र पुरुहतों5शुमान्‌ हरि! ॥ १०७ ॥ 


हरिवेशपराण । ३9०० द्रार्विशातितमः सगः | 


जयः १ल्‍लस्त्यो विजया मातंगा वासवादयः | कन्या कनकपुंजश्रीः कन्या कनकमेजरी ॥१०८॥ 
नामेश्र विनभिः पश्चादिपशित्पुत्रमंडल। न्‍्यस्तविद्याधरश्वर्या निवत्ता जिनदीक्षिता || १०९ ॥ 
मातंगा विनमेः सन) सनवस्तस्य भीरिशः | तत्पुत्रपात्रसताना जात; स्वर्मोक्षताधनः ॥११०॥ 
जिनस्य द्यकावेशस्य तोथ मातगवशज: । राजा प्रहासता जातः पुर ह्यासतप्वत ॥ १११ ॥ 
श्रीमातंगान्वयव्यामपतेगस्य प्रतापिनः । अहं हिरण्यवत्याख्या विद्यावृद्धस्थ भामिनी ॥ ११२ ॥ 
पुत्रा मसिहदट्टाख्यस्तस्थ नीलांजना प्रिया। नीलनीरजनीलाभा कन्या नीलंयशास्तयो। ॥ ११३॥ 
अनी लय॒शसस्तस्यथा: कुलशीलकलागुण: | कृताद्यमं मया वंश वर्णिता लब्धवणेया ॥ ११४ ॥ 
हरिवेशनभश्रंद्र ! चंद्रमुख्याउ्वलाकितः । नृत्य॑त्या नव तयहत्य वासुपृज्यमहाहव ॥ ११५ ॥ 
तब दशेनमतस्या सुखहतुरभूद्‌ यथा | दुःखहत॒स्तथवाद्य चतत विरह स्मत ॥ ११६ ॥ 

न सा स्‍्नाति न साभुंक्ते नसावक्ति न चेष्टते | साओ्नंगशरशल्या च जीवतीति महाद्भुते ॥११७॥ 
तस्यामतदबस्थायां कुलमस्माकमाकुल्ं । न वेत्ति कि कर।मीति पित्मातृपुरोगमं ॥ ११८ ॥ 
कन्याया मानस प्रश्न द्योतितं कुलविद्यया | पत्निन्यवान्यथा भृत्या युवमातंगदूषित ॥ ११९ ॥ 
ततो विनिश्वचितास्माभियांदवश्व तवेप्सया | मक्तमातंगगामिन्या: कन्याया हृदयव्यथा ॥ १२०॥। 


हरिवशपुराणं। ३४९१ द्ार्विशतितमः सगे : | 


आगताउस्मि ततो नेते भ्रंतं तत्र यादव | सा तवव विदोहिष्टा तदेहि परिणीयतां ॥ १२१॥। 
से श्रत्वा तदवस्थां तां चतथ्ारणकारिणी । सात्काठताअप तत्काल नच्छच्पावानगंम ।।१२२॥। 
आगमिष्याम्यहं तावच््च तां तावत्नदरीं । अब ! बिबाघरां गत्वा ममोदतेन सांत्वय ॥ १२३॥ 
मेत्यक्त्यनुन्ञया मुक्ता दत्ताशीरेवमस्त्वति | मनोरथरथारूढा गत्वा कन्यामसांत्वयत्‌ ॥१२४॥ 
स्‍्नात्वा पर्योधरान्प्रक्ततसदवा नवादकः | ऊ्रत्वा पयाधराछृप कॉतया शायताउन्यदा ॥। १२५॥। 
भीमदशेनया55क्रष्ठकक रो वतालकन्यया । विबुद्धाप्ताडयन्मुग्धो भ्रजेन दृठमुष्टिना ॥ १२६ ॥। 
नीतश्व निशि निर्सिशनराकारभता तया | रथ्यामार्गेण दुग्रोह महापितवन यदु।॥| १२७ ॥। 
मातंगीमिगंश भगीसंगीताड़प्रभात्मभिः । संगतामिंगितज्ञोत्र मातंगीं शोरिरेक्षत || १२८ ॥ 
एहि स्वागतमित्याह सा हसंती तमेतया । सिक्ता वतालविद्याभिहेसेत्यंतरधीयत ।॥ १२९ ।। 
मारतंग इति मा मंस्था त्वं हिरण्यवतीत्यहं | कल्पो मातंगविद्याया: शार5य कार्यंसाधन;॥ १३०॥। 
सेये त्वा नाप्तितो म्लाना बाला चतामलिम्लुच | बाला वष्टि दृढ़ नेतु बाहुपाशन बंधन ॥ १३१॥ 
तमित्युक्वांतिक प्राप्तां सा नीलयशसं जगा । बल्लभः स्पृश सो5य ते करण करपछव ॥ १३२॥ 
साउनुज्ञाता करणास्य प्रास्वज्नावयवा कर | प्रसारितांगुलि बाला स्वेदिनस्तादशा प्रहीत्‌।।१३३॥ 


इरिवंशधुराण । २४२ द्रार्विसतित्मः खर्यः । 


तयोः प्रमतरुः सिक्तस्तनुस्पशेसखां मसा । रोमांचव्यपदे शेन व्यम्रुंचन ककेरांकुरान्‌ ॥ १३१४ ॥ 
पाणिग्रहणमाद्य हि तदेवासीक्दा तयोः | भावाद्रीकृतयोः पश्चाद्भाविता व्यावहारिक ॥ १३५॥ 
सद्यो विद्याघरी बेंदे खमुत्पत्य ततो5खिलं | शॉरिणा सह संहृष्टमुत्तरादिशमुद्ययों | १३६ ॥ 
भूषोषधिप्रभाषिंड्खंडितध्वांतसंततिः । रेज ख खेचरख्रीणां संहतिस्तडितां यथा ॥ १३७॥ 
तदा शोरिरिवार्को5पि करसंपकेमात्रतः । प्राश्नीलाशाबधूवक्‍त्रमकरोत्प्रभयोज्ज्वलं ॥१३८॥ 
अर्धोदितो बभो मानुः पाटलः प्राग्बधूमुख | दिवसस्य स्फुरट्राठमधंदष्ट इवाघरः ॥ १३९ ॥ 
सर्वोदितममात्प्राच्या म्मुखमंडलमंडन । मातंडमंडल यद्वत्सोचर्ण कर्णकुंडरं ॥ १४० ॥ 

रविणा शोरिणेवाशु भ्वनद्योतकारिणा । द्यादाप्रथिव्यों विस्पष्ट द्राक इृष्टिप्रसरे कृत ॥१४१।। 
शोरिं हिरण्यवत्याह महारण्यनगाव्त । अधः पश्यसि ये भूमी कुमार! शिरिमुअत ॥ १४२ ॥ 
श्रीमंत प्रवदतीम हीमंत नामतो गिरि | तपः श्रीमंतमाधत्त लोक हीमेतमप्ययं ॥ १४३ ३॥ 
ध्यामया5शनिवेगस्य दुद्वित्रांगारकः खग?:। युद्धे खंडितविद्यो5त्र विद्या्सिद्धि प्रतिस्थित१॥ १४४१ 
दर्शनेन तवास्याशु किल विद्या प्रसिद्धयति | तवा<5स्थानुग्रहच्छा चदेह्ि देहि स्वदशेने॥१४५॥ 
इत्यूको विदितश्यामाध्षेमवात्ते: स तापवान्‌ | जयाद किमनिष्टेन दृष्टनांगारकेण में | (४९ | 


हरिवंदापुराण । ३४३ हारविशातितमः सगेः | 


कालातिपातिभिव्यर्थें: क्रीडितरिह कि ऊतः । प्रयामो वयमास्सस्‍्व त्वं पश्यामः च्वासुरं पुर ॥॥१४७॥ 
एवं: स्त्वाति नीत्वाप्सा स्थापिताउसितपव ते | कृतविद्या धरा रक्षा वाह्यायाने मनोहरे ।। १४८ ॥ 
प्रविष्टा तुष्ठचित्ता च निज नीलयशाः पुर | शारिसंकथया तस्था तत्समागमकांक्षया | १४९ ॥ 
सुस्नातो 5लंकृता भूत्या महत्या स रथः स्थितः | प्रवशितः पुरं वीरः खेचरः स्वगेसंनिमं।१५०॥ 
दृष्टः सप्रश्नये श्रीमानवितृप्तावलाचनः । जनः स सिंहदंश: सतुष्टांतःपुरपूपके। ॥ १५१ ॥ 
ततः पण्यदिन प्ण्यपृणयाः पृणरूपयाः । विधिपूव तयावत्त पाणिग्रहणमंग्।॥ १५२ ॥ 
स नीलयशसा शारिनगरष्सितपवेत । रत्यव सहित! काम) कामभोगानसवत | १५३॥ 
नीले नीलयशो यशो न जनित॑ं ख्रीमिजितः खेगुणः 
शौरे! शायशरीरिणो हि न यश्ञः कृष्णीकृतं खेचरे! । 
तत्तत्र स्थितयास्तयाः सुखरसं ग्रमप्रशक्तात्मनोः 
शाकल्येन जनो जिनग्रवचनश्ञो हि प्रवकु क्षमः । १५४ ॥ 
इत्यरिश्नभिप्राणसंग्रह हरिवंश जिनेसनाचार्यक्ृतो नीलयशोवर्णनो नाम द्वाविंशः सर्गः | 


वन मेक अब ७+० “५ ५ क्‍ौउ5३लल+-+-++ +- ७++०-०+-“-+*+ है हे 


हरिवशपुराणं । ३४४ अयोविशः सरगः। 


त्रयोविशः संगेः । 

प्रसादस्थो 5न्यदा अत्वा महाकलकलध्वाने | इत्यपच्छतप्रतीहारी शारिः पाश्चव्यवीस्थतां ॥१॥ 
कुता हंतारय लाका बतेत म्रखराधखल: | इत्युक्ता साअवदत्तस्म वत्तवत्तांतवेदिनी || २ ॥ 
श्रणु दवास्त शल5उास्मन्‌ नगर शकटामुख । तस्यशा नोलवान्‌ नाम्ना व्यामगानामधोश्रर)॥ ३॥ 
नालस्तस्य सुता; कन्या मान्या नीलाजनाभधा | कुमारकन्ययावेत्ता सकथा च तयारिात ॥४॥ 
पत्रा म त यदा कन्या भाविता मावेता तया;। अवियादा विवाहाअत्र गान्रप्रीता परस्पर ॥५॥ 
ऊढाया; ।सहदष्टण श्रद्युरण तवाग्रुना । सये नीलाॉजननायाश्व याता नीलयशा; सता ॥ ६ ॥ 
नालस्याट्ठभायस्य नीलकंठस्त यः सतः | जाता उसमे याचत स्मतां स नीलयशस तदा ॥७॥ 
सिद्धादशस्य सत्साधारादशात्त बहस्पत) । दत्त तडड्धचक्रशापत्र पित्रा यशस्विन | ८ ॥ 
पितपत्रा च ता नीलनीलकंटा सभांतर | खला च सिंहदंट्रण व्यवहार श्रिताविमों ॥ ९ ॥ 
न्यायन चे तयारत्र ।जतया; श्वरशुरण ते | उच्च: खचरलाकन कृत+ कलकलध्यान; ॥ १० ॥ 
इति श्रत्वा प्रतीहाया वचः सयेपराद्धव। । क्तास्मतमुख तस्था स नोलयशसा सह ॥ ११ ॥ 
प्राप्तां पघनकृतास्लपां प्रावप विषयात्रयां | शुकलापागस्रनेहृद्या सान्वभूृता वधामव ॥ १२ ॥ 


हरिवंशपराण्णं । 39५ अयोविशः सगेः । 


ग्राप्तः शरहतृर्प्त रपुखकरस्ततः | गुजड़गज्यया सज्ज्य प्राज्याणासनाश्रेया | १३ ॥ 
काल 'द्याघरास्तत्र स्वरावद्यापाधासद्वथ । नगहीतमनावगा मनावगा वानयेयु। ॥ १४ ॥ 
तदा ता दपता शल सहामत कामवापणा | प्रयाता विद्यया छष्टा पन वद्यदघनां यथा ॥ १५॥। 
असपत्नसपत्नीकतापसखस्रीधरा र सं | असिधारात्रत तीज चरंतमिव सततं ॥ १६ ॥ 
मधपानमदान्मत्तपतात्रमधुपा रवे; | विध्यता मदनस्यव स शरज्यारवेयेतः ॥ १७ ॥ 
अवतीर्णो तमृदगंधि सप्तपणावंसक । हारिणं वर्णयंता तो मरुद्घृर्णितभूरुहं ॥ १८ ॥ 
पारश्रम्य [चर शाभा पथ्यता ताप्रवाजता । गरः सानुषु रम्येषु ररम्यत सम सस्मरा ॥ १९॥ 
तया; सभागसमारः पृष्पपलवकाल्पत | तल्प5नल्पाठप खेंदाय समजायत ना तदा ॥ २० ॥ 
चरण गातसभागसभतस्वद प्रापता । नष्कराता कदलांगहातू ता रक्तातावछाचना ॥ २१॥। 
मुक्तककारव तत्र चित्रगात्रमपद्यता | कलापनमकस्मात्ता मयर मत्तलाचन | २२ ॥। 
शाभया हताचत्तां तां मृक्ता दे त्स! सकातुका | स्कथमाराप्य तनाउसा नाता नालयशा: नभ:॥ २३॥ 
नीचन नीलकंठन नीलकंटवप्रभंता | हतायां वहला बच्चों वसुदवो5भ्रमद्नने ॥ २४ ॥ 

द १ असम्पन्नमपत्नीकतापसश्री धरा रसं / इत्यापपाठः । 


हारिवंगपुराण । न्‍_। शे४६ अयोविशः सगः । 


गोष्टे गापत्रधूधूतक्षुत्पिपासापरिश्रमः । उपित्वा प्रातरुत्थाय स प्रायाइक्षिणां दिश ॥ २५ ॥ 
पुर गारतट तत्र वप्रप्राकारवाष्ठत | दृष्टा हृष्टः प्रावष्टापसा विाशेष्टजन ताइत ॥ २६ ॥| 
वेदाध्ययननिर्धापमुखरी कृत दिग्मुख । तत्रापृच्छन्नरं कंचिदिति शोरि! स कोतुक! ॥ २७ ॥ 
कि केनात्र महादानमाहवभ्यः प्रवात्तित | येनामी मिलिता विश्व मदिन्या वदवेदिनः ॥२८।। 
सोष्वोचद्रसुदवा5त्र भोजका5स्थास्ति कन्यका | सामश्रीरिव सामश्रीः कलावदविशारदा।। २९।। 
जता वेदविचारःपस्थाः यः स भत्तो भविष्यति | इतिदेवज्ञवाक्येन सेहता वेदिकी प्रजा ॥ ३े० ॥ 
जघनस्तनमभारात्ता तनुमध्यातिरूपिणी । भरक्षमस्य नो विद्मः कस्योपरे पतिष्यति ॥ ३१॥ 
श्रत्वेव शब्दमात्रण सा कन्या श्रोत्रहारिणी । हंसीव राजहंसस्य चक्र सोत्कंटित मनः ॥ ३२ ॥ 
ब्रह्मदत्तमुपाध्याय साभ्युपत्य निवेध च | गात्रसंचारणं वदानद्वाष्यापय मामिति ॥ ३३ ॥ 
आरपास्त्वामिद्द कि वदान धमोनधिजिगांससे | अनाषोनथवा वेदानित्यवादीदसो गुरु) ॥३४॥ 
कर्थ दविध्यमतेपामिति प्रष्टो :वदत्पुनः । प्रहष्टटदयों उत्यर्थ यथाथेवचनो द्विजः ॥ ३५ ॥ 
पटकमस्‌ प्रजा प्राप्ताः कल्पवक्षपरिक्षये | यः शशास पुरा वेदखिभिवेर्णेरिवाश्रिताः ॥ ३६ ॥ 
दिमविंध्यस्तनाभोगां रोप्यपवेतहारिणी । वाधिकांचीगुणां राजा योध्न्वभूदसुधावधूं ॥ ३७ 


हरिवंशपुराण । ३४७ त्रयोविशः सर्गः । 


राज्ये पत्रशर्त प्राज्य संस्थाप्य भरतादिक | यो मुमक्ष॒तिनिःक्रांत! सचतुनुसहस्रक! ॥ २८ ॥ 
यश्वत्वारश्तुर्वेदस्तपो दुश्वरमात्मभू! | धीरो वषसहस्त वे पराजितपरीषह! ॥ ३९ ॥ 
समुत्पादितकेवल्यवदनत्रेक्षिताखिलः । धमंतीर्थेन यश्रक्रे धर्मंतीर्थ खलोज्श्ितं ॥ ४० ॥ 
यो द्वा धमोश्रमा धर्म्या गहिश्रमणसंश्रया | स्वगोपवर्गंसोंख्यस्य सिद्धय दशेयन्युनिः॥४ॉ॥ 
द्वादशांगविकल्पषु वदषु यतिवृत्तिषु । अतगता ग़हस्थानां यथोक्ताचारदशिना ॥ ४२॥ 
गुणशिक्षावतस्थानामनकनियमश्रितां | तेन ये दार्शिता वेदा ऋषभग्रश्ुणाषभाः ।। ४३ || 
तानधीस्य तदुक्तन विधिना भरतार्चितः | धर्मयज्ञानयच्छाययुगे विप्रगणोंअखिलः ॥ ४४ ॥ 
अनापाणां तु वेदानामुत्पत्तिरभिधीयते । एदंयुगीनविप्राणां तात्पय यत्र वत्तेत ॥ ४५ ॥| 
भूपो धारणयग्मे 5भृत्पुर यो रणभूमिषु | अयोधनतया योधरयोधन इतीरितः ॥ ४६ ॥ 
भूषितादित्यवंशस्थ सामवंशतन्‌द्भवा | दितिस्तस्य महादेवी तृणविंदोा! कर्नीयसी ॥ ४७ ॥ 

| यापिद्गुणमंज़पामसत सलर्सा सतां। योवन च पिता तस्याः स्वयवरमचीकरत्।।४८॥। 
आगताश्व समाहुताः प्रथिव्याँ पृथुकीत्तेयः | स्वयंवराधिनों भूषा! सादराः सगरादयः॥४९॥ 
सगरस्य प्रतीद्दारी नाज़्ा मंदोदरी दितेः | गृहं गताउन्यदा5श्रोगदेकांते वचन॑ दितेः ॥५०॥ 


हरिवंदापराणं | ३५८ अयोविंशः सगे । 


सुलस | शरणु वत्त में वत्से त्वे मातवत्सल । सूत्यानुसारिणी स्नहव्यक्तिमातारे यन्मता॥५१॥ 
जातः सर्वेयशादव्यां तणविदाममाग्रजात्‌ | स्थित क्षत्रभधिाक्षिप्प श्रिया नु मधरपिगल) ॥५२॥ 
पूवेमव मया तस्मे मनसा त्व॑ निरूपिता | मन्मनारथमवातः पूरय त्वे स्वयंवरे ॥ ५३ ॥ 
हत्यकत्वा सलसा साश्रु मातरं प्राह सा बरा । मारादीमांतारेष्ठ ते कुर्व राजन्यसानिधा ॥५४॥ 
इत्युक्तमखिलं श्रत्वा गन्त्रा मंदोदरी रहः। कन्यास्वीकारचित्ताय सगराय न्यवेदयत्‌ || ५५ | 
ततः पुराहितेनाशु सगरा विश्वभ्नतिना । नरलक्षणविज्ञापि रहः शाख्रमकारयत्‌ ॥ ५६ ॥ 
सस्‍्वमवरघरात्खात लाहमजपिकाद्धते | अदशंयत्परा रातों पुस्तक धुमधूसरे ॥ ५७ ॥ 
स्वयवराधिनां तपां पुरः पुस्तकम्ृुच्चक! ! अवाचगरन्पुराधाश्र लक्षण श्रवणाथिनां ॥५८॥ 
मत्स्यशेखकुशा धंकी पद्म गमनिभोदरा | सपाप्णिमागशाभाढ्यों सझशिष्यं गुलिपवेका ।।५९॥ 
स्निग्धताम्रनखा पादा गृट गल्फा शिराज््िता | साष्णा कर्मान्नता स्वदमुक्तों स्तां प्राथेवीपते।॥६०॥ 
सर्पांकारों शिरानड्/ी वक्रो रूश्षनखों स्मृतों | पादो पापवतः पुंसः संशुष्कों विरलांगुली ॥ ६१ ॥ 
सच्छिद्रों सकपाया च वंशच्छेदकरा त ता | हिख्रस्य दग्धमच्छायों पीता गम्यंत रोषिणः ॥६२॥ 


3 अनागने 2रजक+म- '> 3. बंका कर 


१ सुरझुस शण वत्स में वचस्त्व मातृत्रस्सल | इात ख्र पस्तक । 


हारिवेशपुराणं । ३४५९ अयोविशः सर्ग!। 
अल्पातितनुरामानव्रत्तजघा सजानव! । हत्तारवः शुभा निद्याः शुष्कजंघोरुजानवः ॥ ६३ ॥ 
एकेंक कुृपक राम राज्ञां दर द्व सुमधर्सा । व्यादीन जडनिस्वानां कशाश्रव फला; स्पृताः ॥६४॥ 
अल्प दाक्षणता बक्र स्थुलग्राथ शुभ शशाः | शक्ष ताद्परात तु विपरोतफल मत ॥ ६५॥। 
म्रियत स्वस्पत्रपणा विषम: ख्लरीबलाश तः। समभूपा खिरायुष्काः प्रलंबवषणा नरा। ॥ ६६ ॥ 
सशब्दमृत्रा:ः सखिना विपरीतास्तु दःखिनः । दयादिप्रदक्षिणावत्तधारा: श्रीशास्तु नेतर॥६७॥ 
स्थुलस्फिक्च पुमानिस्वामांसलस्फिक सर्खी भवत्‌ । मांइकाम्फिर नरा व्याधादुद्ध तास्फिकृमरति बजेत्‌ 
राजा सिंहकटिः प्राक्तो वानराष्रकटिधनी । समादरः सर्खी द खी घटोरुपिठरादरः ॥ ६९ | 
संपर्णघनिनः पाश्चेनिम्नवकत्ररभागिन: । कुर्क्षिमश्व तथा निम्नमोगिनः समकुक्षय। || ७० ॥ 
उन्नत: कुक्षिमिभपा: कुधना विपमेश्र तेः | सर्पादरा दरिद्रास्तु भवंति बहुभोजना; ॥ ७१ ॥ 
विस्तीण।|ब्तगेभारवत्तनाभेः सखी नर! | निम्नाल्पाटइश्यना|भस्तु कथितः कलेशभाजनः ॥७२॥ 
शुलवाधाश्र दारिद्रय विपमावलिमध्यमाः | सा वामदक्षिणावता साथ्य मधां करांति च ॥७३॥ 
ऋरुत भ्रपति नाभि पद्मयकणिकया समा | आयतापयंध!पाश्चावित्तगामचिरायप। ॥ ७४ ॥ 
शास्राथेख्रीअियो नित्यमाचार्यों बहपत्यकः | एकद्वित्रिचतुभिः स्थाह्वालामः क्षितपों बाले। ॥७५॥ 


हरिवशपुराण । ३५० अयोविंशः लमः। 


वेयाः स्व॒दारसंतुष्टा ऋजमबेलिमिनेरा: | अगम्यगामिनः पापा विपमबलिभिः पुनें! || ७६ ॥ 
मांसलेमद्मिः पर्श्रदक्षिणावत्तरोमभिः । भ्पास्तद्विपरीतेस्तु परप्रेष्यकरा नरा। ॥ ७७ ॥ 
सुभगाः स्युरनुद्धतेःचूचुकेः पीवरनेराः । दीर्पैंश् विषमेमत्यों जायंते घनवर्जिताः ॥ ७८ ॥ 
मांसल हृदय राज्ञां प्रधृूश्नतमवपन । विपरीतमपृण्यानां खररामभिराचितं ॥ ७९ ॥ 

वरधाभिश्व समेराठया:ः पीने: शुरास्त्वर्किंचनाः | तनुभिर्विषमोर्निस्वास्तथा श्त्रांतजीविनः ।८०॥। 
पीनन जानुना दह्यादयों भोगवानुश्नतन तु | निःस्वा निम्नास्थिनद्धन विषमा विपमेण ना ॥ ८ ैै॥ 
नित्यमस्वदनाः कक्षा: पीनान्नतसुगेधयः | निश्वेतव्या धनशानां संकुला। समरोमभि! ॥ ८२ ॥ 
निस्वस्थ चिपिटा ग्रीवा सशुष्का च शिराचिता | कंबु॒ग्रीवा नपः शूरों महिषग्रीवमानवः ।|८३॥ 
अराोमशमभग््म च पृष्ट शुभकरं मतं। रोमश चातिभग्न॑ चन शुभावहमिष्यत ॥| ८४ ॥ 
अल्पावमांसलौ भग्नो रोमशावधनस्य तु । सुझ्िष्टी मांसलावंसो शायेवित्तवता नृर्णां ॥। ८५ ॥ 


९ अन्यदाररता नीचा वर्जिता विषमंनरा: | इति स्तर पस्तक॑ 
२ अस्मादग्रतनः ख पृस्तकेंइयमधिक: पाठ:--- 
€ स्थुलेश मदुभि: पार्थेदीक्षिणावतरोमाभिः । राजा मवति म््योइसावन्यथा किंकरों भवेंत्‌ ॥ ? 


हरिवेंशपराणं । ३०१ अ्रयोविशः सगेः । 
पीनों समा प्रलंबो च करो करिकरोपमी । नपाणामधनानां तु नृ्णा *हस्वी च रोमशों ॥८६॥ 
दीघां दीघोयुषां पुं्सां कशशाखासुकामला: | सुभगानामवलिताः स क्ष्मा मेधाविनां पन; ।।८७॥ 
स्थूला धनविमुक्तानां चिपटाः प्रष्यकारिणां | आढ था; कपिकरा मत्यों क्रा व्याप्रकराः स्मृता:८८ 
निगृढगृठसु झिष्रसंधिसन्मणिबंधनं: । भपा द्वारिद्रययुक्तास्तः सशद्वश्व छथस्तथा ॥ ॥| ८९ ॥ 
निम्न! करतलें: क्रीबा: पितवित्तविवार्जेता: | धनिनः मसंवतेरनिम्न प्रात्तानस्तु प्रदायकाः।। ९० ॥ 
लाक्षाभेरीक्षरा निसस्वा विपमर्विषमाश्र तंः अगम्यगामिनः पीतरूत्े रूपविवर्जिता। ॥ ९१ ॥ 
तुपच्छावैनखे: क्लीबाः स्फूटितर्वित्ततरर्जिता: । आताम्रश्व चमूनाथाः कुनखः परितर्किण!॥९ १॥। 
अगुषप्ठजयवरादचा: पूत्रिणा5गुप्ठमूलजे! । निम्नातास्नस्धरेखाभधाननो व्यत्यय5न्यथा ॥९३॥ 
सुधनांगुलयोष्थोद्या विरलांमुलयो5न्यथा । तिस्रः करमितारेखा नपतेमेणिबंधनात ॥ ९४ ॥ 
प्रदशिनी समता रखा लक्षण परमायुपः । छिन्नाभिस्ताभेरूनाभिरायुरूनं निरूपितं ॥ ९५ ॥ 
असिशक्तिगदाऊंतचक्रतामरपूर्तिका! | कथयंति चमृनाथें कररंखाःपरिस्फुर्ट ॥ ९६ ॥ 

कृशैस्तु चित्र्केदाधर्निस्वा धन्यास्तु मांसलेः। उपह्ररस्फुटिता बक्त्रेभपा विषफलोपमेः ॥ ९७॥ 
तीक्षदंशा समा स्निग्धा बिशदा दशना घना; जिह् रक्ता च दीघों च हक्ष्णा मोगवर्ता नृणां॥९८॥ 


हरिवेशपराणं । ३५२ अयोविश: सगः | 


आनन॑ संदृत साम्पे सम राज्षञामवक्रक | दभगानां वहदवकक्‍त्र शठानां परिमंड्ल ॥ ९० ॥ 
स्रीवक्‍त्रमनपत्यानां निम्न॑ वजत्र च निशथिते। स्व कपणमत्यानां दीघंमद्रव्यमागिनां ।१००॥ 
शंकुकणाः महीपाला: रामकणांश्िरायुप: | ऋज्वी समपुटा नासा स्वल्पच्छिद्रा च भागिनां।। १०१॥ 
सकत्कृत घनजाना [द्राख्ः शाखवता बंद | सहत च प्रमुक्त च वादत चरजावबनों ॥१०२॥ 
रक्तांतेः पद्मपत्राभर्नेत्रः श्रीधनभागिनः । गज्ेंद्रवृपनेत्रास्तु भर्वति वसधाधिपाः ॥ १०३ ॥ 
अमंगलदृशः पापा: पिंगलासंगसाोगिनः । असेभाष्या: सदा पुसामरच्याश्र विशेपत) ॥१०४॥ 
मानसवोचिके! कायः पापः संच्चिता: सदा। दुजना दूर्भगाः ऋरा: पापा माजोरलोचनाः॥१०५॥ 
लक्षणानां समस्तानां गुणदापत्रिचितन । चक्षुलेक्षणमंत्रात्र प्योप्त फलसाधने ॥ १०६॥। 
मानान्मानस्वर दहं गतिसहतिमन्वर्य | सारे वर्ण बधा दृष्टा प्रकृति च वदेत्फल ॥ १०७ ॥ 
इति प्रवाच्यमानड्सा पस्तके मर्धापगल! । नत्रदापक्रताशंको निर्गेत्य सदसो5्गमत्‌ ॥ १०८ ॥। 
सुलसां च परित्गज्य प्रत्रज्य नवयावनः । मनिचयांथअिता दशान्‌ पर्येटन्मथुपिंगल) ॥ १०९ ॥ 
हतः सलसदंभाजलाचरनां सलमां स्वय । प्राप्त: स्वयवर दक्ष) संगर; सुखमन्व भूत ॥। ११० 
तदात्व5भ्यति शब्दाशद वदग्ध्यममिकथ्यत | नातिगूढतया जतुगायत्यां तु दुरतता॥ १११ ॥। 


हरिवंशपुराणं । ३५३ अयोविंशः सगे | 


साम्राद्रका अयदा 5्राक्षीज्िसंगमधुपिंगल् । मध्याटे पूरि कस्यांचित्पारणाथप्लुपागत ॥ ११२ ॥ 
पादमस्तकपयता।अ्ररूप्याचयवान्यतः । साशिरःकंपमाहासों महाविस्मयसंगतः ।। ११३ ॥ 
तिलमात्राडाप दहस्य नक्षतअ्वयव्रा मुनः । साम्रद्रया सुदृष्टभा यः झशुद्धया परिदष्यते ॥| १ १४ ॥ 
तिहत्वन्याद दा म्रुष्य सलुक्षणकदब॒क । राज्य साभाग्यमप्याह मधुपिंगलनत्रता ॥ १.५॥ 
श्चुलक्षणयुक्ताउप यदय नवयावन । पारभ्रमाते भन्षार्थी तद्धिक साम्रद्रशाखक ॥ ११६॥ 
यद्यप दग्घधदवन कदथायतुमाथत: । तात्कमथेमानयन लक्षणाघन चचित) ॥ ११७ ॥ 
अथवा दुःखभारुत्वान्न स्पशात सुखेषणः | फलितामपि दुष्पाकां विषबल्लीमिव अिय॑ ॥११८॥ 
शुभलक्षणपूृणस्य पुनः शुद्धान्वयस्थ है । युज्यत क्षापता पुष्य मुमुक्षोर्द क्षया घाते! | ११९ ॥ 
साप्ठ| दकवच: श्रत्वा नरः काश्रदुवाच त। के साम्ुद्रकवात्तो 5ग्य न श्रुता विश्ववावनं।। १२०॥। 
मालत; खलभूपाल:; सुलसाया; स्वयवर | चक्षलक्षणहानाप्यामात ससाद दृाषत) ॥ १२१ ॥ 
यथव दचकः पृर्सां एृष्टमांसस्थ खादकः । निदितः स्वप्रशेसी च तथेब किल पिंगल:ः ॥ १२२॥ 
परप्रमाणका मुग्धा मत्वात्मानमलक्षणं | मधुपिंगः शुमाक्षोड्य विलक्षस्तपासि स्थित: ॥ १२३ ॥ 
प्रमादालस्यदर्प भ्यो ये स्वतों नागमेक्षिण: । ते शरठविंप्रलमभ्यंत दृष्टाइृष्टाथेगोचरे | १२४ ॥ 
१३ 


हरिवदपराणं। ३५४ श्रयोविंगः सर्मः । 
-अ-पकरमम>मकबाआभभमक नव काका अमथ/० ०." 'दरमवाभ्षरयादा वार डपाा८परा कार भरा का कारकाताापदपपाफप ० 


स्वयंवरे नरश्रेष्ठट कन्यया सगरो बृतः । वृतक्षत्रसमृहन भोगाशक्तोअ्वतिष्ठते ॥ १२५ ॥ 
इांते थत्वा महाक्राध: स मत्रा मधापगलः । जाताअवानकायपु महाकायाप्थमामर) ॥ १२६॥ 
अहा कपायपानस्य वेषम्य याद्ररा।धनः । सम्पक्तापांधपानस्य जातमत्यतदृषण्णं ।। १२७ ॥ 
सुलमापहूति ध्यात्वा सापायां सगरण सः | क्राधाग्नना महाकालो जज्वाल हृदये भश॥।१२८॥ 
ख्रीयरविपद्ग्धस्य हृदयस्य विदाहिनः | स दाहोपशम कत्ते न शशाक शर्मांबुना ॥ १२९॥ 
अखितयदसा यन शत्रादेःखपरपरों | जायते दोधससार तम्ुपाय कराम्यह ॥ १३० ॥ 

णी प्रत्यपकाराय चष्टत ह्ययक्रारण: । तरूपायंयेकेयाते मूृठधी! स्वयमप्यधः ॥ १३१ ॥ 
आगतश्र महाकाल: क्षत्रक्रोधन दीपितः । नारदेन जिते जरुप पश्यति सम स पवेते ॥ १३२॥ 
शाडल्याक्रतिरूपाउय तस्य वश्वासमाह सः। सागः परत « ।नेवद जरुप +ह।जत इत्यल ॥१३३॥ 
ध्रोव्यनाज्नो गुरो: शिष्यः शांडिल्योउई पिता च ते | वन्‍्यश्रापि तथोदं चः प्रावृतश्व पंचम: ॥ १३४॥ 
सना; क्षीरकदबस्य भवता यः परा भव: । स ममंत्र तता5स्यथाह साजनाय सप्रुद्यतः ॥ १३५ ॥ 
सद्दाय॑ मां परिप्राप्य कुरु क्षत्रमकटक | मरुत्मखस्य राद्रस्प शाखनः |केग्ु दुष्कर ॥ १३६ ॥ 
इांते पवेतमाभाष्य पुरस्कृत्य स दृष्टधीः । सक्षत्र भरतश्नत्र चक्र व्याधशताकुल ॥ १३७ ॥ 


हारिवंगापराणं । ३५५ त्रयोविंशः सगे: | 





चक्रे व्याधिविनाशाय शांतिकम च पवतः | विश्वासेन ततो लोकः शरणं प्रतिपद्यते ॥ १३८ ॥ 
सगरः शक्षत्रलाकन सहापत्य तमादरात्‌ | हाममत्रावधानश्व बभूव विगतज्वरः ॥ १३९ ॥ 
हिसानादनयाउनापाोन्‌ कुरान क्ररः स्वथकृतान | वदानध्यापयन वप्रान क्षप्र दवा नयद्र श।। १७ ०॥।। 
अश्वमधा5जगामधा यागा यागफलापणा | दाशतः क्षात्रयादानां साक्षात्प्रत्ययकारणां | १४७१॥ 
सूयत यत्र राजानः शतशाउपि सहसख्रशः | राजसूयक्रतुस्तन दाशता राजवारणा ॥ १४२ ॥ 
प्रग्दिवाकरदवाखूयः खचरा नारदान्वितः | पापत्रिप्नकरस्तेन विप्षितः सुरमायया ॥ १४३ ॥ 
अणिमा दिसुरोत्कृष्ट विक्रवाण सुराधम । विद्याबलसमृद्धांउपि मानुपः कि करिष्यति || १४४ ॥ 
घातयित्वा बहन जीवान्‌ ब्राह्मणादिमिरुचतः | यथ्टे यष्टा स दुश्स्तां स्वपरानिश्ट कृत्सुर:॥ १४५॥। 
हष्टा च सगरं याग सुलसां च क्रपाज्यितः | हिंसानंद परिप्राप्तः प्रयातथ निज पद ॥ १४६॥ 
ग्रवर्तिताथव ते वेदा महाकालन कारपना | विस्तारितास्तु स्वेस्थामवनाों प्वेतादिमि! | १४७ ॥ 
नारदस्य सुताया5सा खचरा5पि सुरृष्टय | सुतां परमकल्याणणी ददों विद्यासमन्वितां॥ १४८ ॥ 
अन्वये तनुजातेये क्षत्रियायां सुकन्यका | सोमश्रीरिति विख्याता वसुदंव ! द्विजन्मनः॥ १४९॥ 
करालब्रक्षदत्तन पुनिना दिव्यचक्षप्रा | वेद जेतुः समादिष्टा महृतः सहचारिणी ॥ १५० ॥ 


हरिबंशपुराण । ३५६ अ्योविशः सगः । 


हति श्रुत्वा तदाधीत्य सवोन बेदान यदृत्तमः | जित्वा सोमश्रियं श्रीमानुपयेमे विधानतः ॥१५१॥ 
बरे प्रेम वरं जात॑ नववध्वा यथा दृ्ठ | वरस्थापि तथा तस्यां तत्र का सुखबणेना | १५२ ॥ 
रहस्यकृतवक्षसा घनपयोधरोत्पीडन 
चुचुब सकचग्रह जघनमाजघानाधर॑ | 
द्दंश नृवरो वरः सनखपातमस्या वधू- 
विंवेद मदनातुरा न च तथाविध बाधन | १५३ ॥ 
चचार खचरीसखः खचरलोकलोकाधिकः 
स्वरूपगुणसंपदारातिषु दक्षिणो यो युवा | 
स्वतेत्रजिनभक्तया5रमदतीव सामश्रिया 
पुरे गिरितटामिध सुमतिचारुयोषित्सखः ॥ १५४ ॥ 
इति अरि.्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंश जिनसेनाचार्यक्रतो सोमश्रीकामवर्णनों नाम त्रयोविशः समभे: । 


... 9.३ ! क्र जाय पी रे 
जन । ३५७ पु. करा! छर्ग: । 


चतुविशः सगे 
अथासाबेकदा शोरिरिंद्रश्मोपदेशतः । उद्यान साधयन्‌ विद्यां निश्षि धूर्तैनिरीक्षितः ॥ १ ॥ 
आराप्य शिविकां कापि दूर॑ं नीतो दिवानने | अपरत्य ततो यातों नगरं विलवस्तुकं ॥ २॥ 


बाह्यचत्यगृद्दाद्यान रात्रा सुप्तः प्रयोधितः । केनचिद्राक्षसेनेव पुंसा मानुषभक्षिणा ॥ ३ ॥ 
भो ! भो | बुध्यस्त वृध्यस्थ कस्त्वं स्वपिषि मानुष । व्याप्रस्येव क्षघात्तेस्य ममास्ये पतितः स्वयं।।४॥। 


विनिद्रो रोद्रनादेन शोरिः शरतरो उम्॒ुना । जिघांसंतं भ्ुजेनारिमाजघान भजेन सः॥ ५॥ 

हठम्रष्टिपनाघातघोरनिर्धोषभीषणं । भूत॑ भूतलसंक्षोमं युद्धमुद्धतयेस्तयो। ॥ ६ ॥ 

चिरेण दानवाकारो यादवेन बलीयसा । निहत्य मल्लयुद्धेः्सो मोचितः प्रियजीवित ॥ ७॥ 
प्रभाते पोरलोकस्तं नराशिनरनाशन । रथेन पुरमावेइय सत्पौरुषमपूजयत्‌ ॥ ८ ॥ 

कन्या: पंचशतान्यत्र रूपलावण्यवाहिनीः । कुलशीलवतीलेब्ध्वा तत्र तावदतिष्ठपत्‌ ॥ ९॥ 
कुतस्त्योडय नमांसादः पुरुष: परुषाशयः । इति तेन तदा पृष्टबेद्धेरिति निवेदित ॥ १० ॥ 

आसीझ्मपः कलिंगेषु पुर कांचननामनि । जितशत्रुगणः ख्यातो जितशत्रुर॒भिख्यया ॥ ११॥ 
आसीदयम्रमाधान्नः स्वदेशे देशपालकः । जीवधातनिवृत्तेच्छः स्ेत्राभयघोषणः ॥ १२ ॥ 


हरिवंशपुराणं । ३-०८ चतुविशः सगः | 
तनयस्तस्यथ सौदासः स मांसरसलालसः । मायूरमांसमात्रायाः पितुराज्ञामदापयत्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रत्यह शिखिनां मांस सूपकारेण संस्कृत । भश्षयत्यप्रकाश तत्‌ प्रामादांतरवस्थितः ॥ १४ | 
कदाविल हते मांसे माजोरेण पुरो वहिः । सूपकारों गतोथ्यश्यन्मृतं शिक्षुमपांशु च ॥ १५॥ 
आनीयादात्ससंस्कृत्य सोदासो5प्यघसन्मुदा | अपूच्छच्व स॒ ते मांसे कस्येदरमिति सादरः ॥ १६ ॥ 
अशितानि पुरा भद्र ! पिशितानि बहूनि भोः। न शर्तांशन तान्यस्य स्पृशति सम रसांतरे ॥ १७॥ 
सत्य ब्रृहि हित॑ साथो ! सत्यमस्मन्न ते भय॑ | इत्युक्तः सो अदत्सवे नीत्या युक्तः स््रचेष्ठटितं। १८॥ 
सौदासो5पि च तत्‌ भ्र॒त्वा सूपकारं शशास सः | तुष्ठो 5स्मि मत्यमांस में निन्‍्यमानीयतामिति ॥१९॥ 
पितयुपरते तावन्सोदासे5पि पदस्थिते | सापाय॑ सूपकारो5भूदन्वह शिशुमारक! ।| २० ॥ 
प्रस्येर्क प्रत्यह हानिमपत्यानामवेक्ष्य वे । पर्राक्ष्य भक्षकों लोकराशु देशादपाकृतः ॥ २१॥ 
रंथ्रे व्याघवदापत्य निशि नीत्वा नु मानुषान्‌। दिवाउरण्य चर: कुयोद व्यसनोपहतों न कि॥२२॥ 
असाध्यो लोकवित्रासी स एप भवताधुना | प्रापितः साथुना मृत्युमसाधारणश्क्तिना ॥ २३॥ 
इस्यावेद्य बयोवृद्धा: सोदासस्थ कुचेष्टितं । वेख्माल्यविभूषादयेः पूजयंति सम यादव ॥ २४ ॥ 
लेमे च सोडचलग्रामे साथवाइस्य देदजां | वेद सामपुरं चामा प्रयातो वनमालया ॥ २५॥ 





हारिवंडापराणं । ३७९ चतुविद्यः संगः। संग | 


तत्पुराध्रिपातिं युद्ध स जिल्‍्वा कपिलश्रतिं | उत्राह विधिना वीरस्तत्कन्यां कपिलाभिधां ॥ २६ ॥ 
तस्थामजनयप्पूत्र प्रासद्ध कॉपलाख्यया | प्रीति श्रशुरपृत्रण ग्राप्रश्चांशझुमता पराँ | २७ ॥ 
वार्रधन्‍न्यदा गधगजन हियमाणकः । दृह्मष्ठटिजघानभं नीलकंठ! स चाभवत्‌ ॥ २८ ॥ 
पतितश्व शनः शारिस्तडागांभस्यपनाकुलः । अटब्याश्व विनिष्क्रम्य गतः शालगुहां पुरी ॥ २९॥ 
तत्र पद्मावर्ती लभ धनर्वदापदशतः | जित्यमा जयपुरण च तत्रतामपि लब्धवान्‌ ॥ ३०॥ 
साकमशुमता याता भाद्रलाख्यपुर पर | पॉदिश् नपतिस्तत्र दहिता चारुहासेनी ॥ ३१॥ 
दिव्यापाधप्रभावन सा युवन्वेपधारणा | तन विज्ञातबृत्तांता पारेणीतातिहारिणी ॥ ३२ ॥ 
पुत्र पात्र श्रियां तस्याँ स पडमुदपादयत । निशि हंसापदशन हतश्रांगारकारिणा ॥ ३३ ॥ 
वर्ण श्राप गगाया पपात वियतः शनः । अपश्यत्पुर प्रातारेलावधेनसंज्ञकं ॥ ३४ ॥ 

तत्रापण जावष्टाउसा वाणकदत्ततरासन | आपणः: क्षणमात्रण पूयंत समर धनेश्व स। |; ३५॥ 
तत्मभावमसा बुद्ध्वा वाणरू नीत्वा स्वमंदिरं | ददा रत्नवर्ती यून कन्यां धन्याय सेपदा | ३६॥ 
झुजानः स तया [दव्यान्‌ भागानतरवजितान | यातः शक्रमह द्रष्टमकदा तु महापुरें ॥३७॥ 
पुरो बह्विसो दृष्टा प्रासादान्‌ विषलान बहूनू। प्ष्टानिति केनामी किमये वा निवेश्चिताः॥३८॥ 


हरिवंहर: साणं । ६० अतुधिदाः ख़क्गे । 


तेनोक्त सोमदत्तेन राज्ञा कन्या स्वयेवर । कारिता बहुशश्रित्रा! प्रासादाः पृथिवीभतां ॥ ३९ ॥ 
स्वयंवरविधेः कन्या कुतश्चिदपि हतुतः । विरक्ता&म्दतः सर्वे राजानश्व विसर्जिता: || ४० ॥। 
इ्त्याकण्ये स तस्याश्व चितयन्मनसा गति | पश्यश्निद्रमह तत्र शारियावदस्थितः ॥ ४१ ॥ 
तावध सहसा प्राप्ताः सरक्षा: नपतिशस्रियः । इंद्रध्वज च वंदित्वा प्रस्थिताः स्वग्रहं पन। ॥४२॥ 
आलानस्तंग्रमा भज्य तदा च समदद्विप: | मारयन्सहसा55गच्छन्मत्यन्मृत्युरिव स्वयं | ४३॥ 
लोकस्य मायेमाणस्य महाकलकलध्वानि: | दिशा दश तदा व्याप रसतः पश्यतः पथि || ४४ ॥ 
प्राप्श्न सत्तमातंगा वरगी प्रवहणान्यसा । कन्या प्रवहणाचका पपात सभया छक्षितां ॥ ४५ ॥ 
कारेण निर्मेदीकृत्य ता ररक्ष भयाकुलां | पथ्यतः सवंलाकस्य क्तक्रीड:ः स खादव) ॥ ४७६ ॥ 
परित्यज्य गज श्रांत कन्यां मयविमृ्िछितां | समाश्रासयदुत्थाय सा तमेश्षिष्ट रूपिणं || ४७ ॥ 
दीधग्ुष्णं च निश्रस्प॒ वाष्पाकुलतिमाचना | त्रपानता करं तस्य जग्राह स्पशसोरूयदं || ४८ ॥ 
गते शारों यथास्थानं धात्री वृद्धा महत्तराः ! प्रगृह्य कन्यकां तां च ययुरन्तःपुरालय ।| ४९ ॥ 
ततः कुबेरदत्तस्य झुवने कृतभपणं । शोरिमेत्य प्रतीहारी राजादशात्ततोष्वदव्‌ ॥ ५० ॥ 
जातमंत्र दि ते नून वत्त देव! यथा नृपः | सोमदत्तः प्रिया चास्य पूणेचंद्रेति कीचिता ॥ ५१ ॥ 


हुरिवंशक्षपराणं । ३६१ च.-वैशाः सभेः । 


नाम्ना भूरिश्रवाः पृत्रः सोमर्श्रेस्तनया नयो: । अस्या: स्वयंवराथ च समाहृता नरेश्वराः ॥५२॥ 
सामश्रीनिशि हम्यस्था देवागमनदशनात्‌ । जातिस्मरणसंयूक्ता मुमूच्छे ग्रेमबाहिनी ॥ ५३ ॥ 
लड्घसज्ञा समुत्याय ध्यायंती स्वर्गिण पति । स्नानाशननिवृत्तेच्छा मोनब्रतमशिश्रियत्‌ ॥५४॥ 
एकॉत प्रष्टया कृच्छात्‌ कथित च ममानया | पूवेजन्मनि देवेन सह क्रीडितमात्मनः || ५५ ॥ 
पूत्रप्रच्युतद्वस्थ हरिवंश सम्रुद्धवः । विज्ञातश्रानया दृव्या सत्यात्‌ केबलिभाषितात्‌ ॥ ५६ ॥ 
समागमश्र विज्ञातः पत्या हस्ति भयच्छिदा | संवाद चाधुना जाते सा ते वांछति संगम ॥५७॥ 
राज्ञा मद्रचनाज्ञात्वा प्रेषिताह तवांतिक | सोम्य ! सोमश्रिया साक॑ भज विवाहमंगल्ं || ५८ ॥ 
इत्यावेदितसंबंध! स तुष्टो -घकवृष्टिज! | सोमश्रियम्रुवाहेश सोमदत्ततनूद्धवां ॥ ५९ ॥ 
स्वास्थारावैंदसो गंधमकरंदोपयोगिनो! । काले याति सुख तावत सोमश्रीवसुदेवयो। ॥ ६० ॥ 
अथ काधथ्प्यकदा भत्तभुजपेजरशायनी | साम।श्रय ।श्रयं वाअरेरहरब्रिशि खेचरः ॥ ६१॥ 
विचुद्धस्तु पति: पत्नीपमध्यन्‌ परमाकुलः | सामश्रीः के गताउंसि त्वमश्रेहीति जुद्दाव तां।। ६२॥ 
वचाउनतरमपा5हमिति दक्षा वचः श्रितां। खेटस्वसारमद्राक्षीत्सोमश्रीरूपवत्तिनीं ॥ ६३॥ 
निष्क्रांताप्ति वहिः कांते किमथेमिति नोदिता । घमेशांत्यथमित्याह सोमभ्रीरिव सा स्वयं ॥६४॥ 


हरिवेशपराणं । ३६२ चत॒विद्ः सर्मः | 


कृतरूपपरावा ते: शाररूपवर्शी कृता । कन्‍्याभावप्ुदस्यन मरीरमदरिस्वसा ॥ ६५ :| 
नित्यशा भ्रक्तभागा च सुप्त पत्पा स्वापत्यसा | प्राक भ्रबुद्ध। करात्यूरूपादसंवाहनादिक ॥ ६६॥ 
न्यदा तु वबिवृद्वाउसा प्रथम कथमप्यथ | सामश्रीरूपपक्तां ता ददशश शयितां निशि ॥| ६७ ।॥। 
धीरा विम्मययुक्तस्ता सहसा स्वयम्रात्थता । अप्राक्षीद ब्रद्मदे का त्व॑ सोमश्रीरिव बतेसे ॥ ६८॥ 
सा प्रणम्पाभणीत्साम्य ; दक्षिणश्रण्यवस्थितं । स्वणास पुरमस्यशश्रित्तवेगों नभश्वरः ॥ ६९॥ 
पत्न्यगारवता तस्य ग्रत्यंग सगतप्रभा । सूनुमांनसबंगाउमस्या! सुता वगवती त्वह ॥ ७० ॥ 
राज्य मानसवग च पता न्यस्थ तपस्थया। पापस्थापशम कत्तु तपावनमृपाविशत्‌ ॥ ७१ ॥ 
नीता मानसवेगन सामश्रीः स्वयुरं पर | आय ! तिष्ठाति तत्रासों शीलवेलावर्ंबिनी ॥ ७२ ॥ 
तस्था; प्रसादन तन प्रयुक्ताउहमशाक्तेतः | त्वान्प्रयाया: सखी जाता सचशीलवबशज्ञीकृता ॥७३॥। 
वातानवदनायाह प्रापताञशु तया तदा। त्वत्कलत्रत्वमायाता विचित्राश्रेत्तवत्तयः ॥| ७४ ॥ 
इत्यावद्य तदादशाद्रगवत्या नवादत | सक्रमं पितृबंधुभ्यः सोमश्रीहरणादिक ।। ७५ || 
शुुत्वा च तत्तया तप [वषण्णमतयः स्थिता:। वगवत्याप पत्यामा प्रकृत्या चिरमारमत्‌ ॥७६॥ 
तया स॒द्द सुख तस्य रममाणस्य भागनः । सप्राप्ता माधवा मासा मधुमत्तमधुव्रतः || ७७ ॥ 


हारिवंशपुराणं । ३६३ चतुविशः सगः । सा । 


कदाचित्मह सुप्रोाईसो तया सुरतखिन्नया | हतो मानसवेगेन खेचरेण निशि दर ॥ ७८ | 
ताडितश्र विवृद्धन खचरा दृठपम्राप्ठना | तेन गंगाजल ते च ममाच भयविहलः || ७९ ॥ 
विद्या साधयतस्तत्र स्कृप विद्याधरस्य सः | पपात नभसस्तस्य विद्यासिद्धिस्तथोदिता || ८० ॥ 
सिद्धावदः प्रणम्यासा प्रयाता यदुनंदन | कन्या विद्याधरी चने निनाय खचराचल || ८१॥ 
तदनतरमाकाणेखचरनेभसस्तल । पृष्पाणे पंचवणानि मंचाऊेः प्रणतः परः || ८२ ॥ 
प्रवशितः पुर साय रथन रावराचिपा | तूयेशेखनिनादेन पूरिताखिलदिहमु्ख | ८३ ॥ 
कन्यां मदनवगां च मदनापमतविभ्रमः | उपयम सदा दरततां खगंदंधिमखादिभि। ॥ ८४ ॥ 
विश्वाणा वस॒दवाउत्र भाव॑ मदनबेगजं | चिक्रीड निविडस्तन्या चिर॑ मदनवेगया || ८५ ॥ 
अनुभवंतममुं जिनधमंज 
समसखे गजमंगजगांचरं | 
रतिषु लव्धवरा वरमंगना 
जनकबंधविमोक्षमयाचत ॥ ८६ ॥ 
इति अरिष्टिनमिप्राणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्ृतो मदनवेगालामवर्णनो नाम चतर्विशतितमः सर्म: । 
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हरिवशपुराणं । ३६४ पंचार्विदा: सर्गः । 


पंचावेर : सगेः । 
भ्ाता मदनवेगायाः श्रित्वा दधिमुखा न्यदा | पितृबंधुविम्ाक्षार्थी संबंध शोरयेबदत ॥ 
ध्ृणु देव | नमवश संख्यातीतपु राजसु । अरिजयपुराधीशा मेघनादो5भवज्नपः ॥ २ ॥ 
पद्मश्रास्तस्य कन्या -भूत्‌ सा च नाभात्तकः पूरा | स्तारत्न भावतत्यवमा देश चक्रवात्तन; ।॥।३॥। 
नर्भास्तलकनाथश्र 'प्रयपूवमनकशः । वज्ञपाणिरिति ख्यातस्तामयाचत रूपिणी ॥ ४७॥। 
अलाभ च ततस्तस्या स रुष्टा दृष्खचरः । यद्ध जतुमशक्ताउगादकृतार्थो निज पुर ॥ ५॥ 
मेघनादा॥आप तत्काल जातकबललाचन | प्रानमण्यच्य पप्रच्छ नसरासरससांद ।। ६ ॥ 
प्रभो | मे दुद्वेतुभेत्ती भावेता भरत5त्र कः | इति प्रष्टाउवदत्सोडपि वरसन्वयपू्ेके || ७ ॥ 
कारवान्ययसंभूता भूता गजपुर नपः | कात॑वीय इति ख्याति विश्रद्वीयेसम्रुद्धतः || ८ ॥ 
साअवधीत्‌ कामघन्वथ यमदर्स तपस्विन | क्राधात्परशुरामस्तं जघान पितृघातिने ॥ ९ ॥ 
क्षत्रियषु तथाउन्येषु सकलत्रेषु शत्रुणा | क्रटन दत्तयुद्धेपु मायेमाणेषु भूरिषु | १० ॥ 
अंतवेत्नी तदा पत्नी कातंवीयंस्थ कातरा | तारा रहासे निःरुत्य ग्राविशत्कीशिकाश्र्म ॥११॥ 
बसंती तत्र सा भीरु) प्रसता तनय॑ शुभ । क्षत्रियत्रासनिर्भेदमष्टम॑ चक्रवत्तिनं ॥| १२ ॥ 


हरिविंापराणं । ३६५ पंच्चविशः सगेः | 


यस्‍स्माद्मृमिग् है जातः सुमोमम्तेन भाषित! | काशिकस्याश्रम रम्ये प्रच्छन्नो वधेते5घना ॥ ३॥ 
स हंता जामदर्न्यस्य पदखंडपतिरूजितः | दृहितुमंविता भत्ता भवता ल्पर्दिनरिह । १४ ॥ 
सप्रकृत्व: कृतांताभः स क्ृत्वा क्षत्रमारणं | रामा5पि निभत॑ चताो घत्ते द्विजहितेडबना ॥ १५ ॥ 
एवमेकातपत्रायाँ प्रथिव्यां जमदस्रिज: । प्रतापाम्रिपरीताश:ः पूरिताशों विज्ञेभते ॥ १६ ॥ 
सुभाम वधमान तु तापसाश्रमवासान | उत्पाता; शतशा जाता जामदगप्रयगढह़ 5घुना || १७ ॥ 
आशंकितः रे नमित्त पच्छात सम सविस्मय। । उत्पाताः कथयेतीमे क्रिमनिष्टाम्ति श्रत।१८॥ 
स आइ वधेत वेरी मवतोष्तहितः काचेत्‌ | विज्ञेयः कथा मेस्युक्त प्राह नेभाक्तकस्ततः ॥ १९ ॥ 
इतक्षत्रियसंघानां दंष्टा यस्य जिघत्सतः | पायसस्पेन वत्तेत स एवारिस्तवोद्भतः ॥ २० ॥ 
इति श्रत्वा स जिधांसुः श्र क्षत्रियपुंगत्र | विशालां सत्र शालां तामाश्रव समचीकरत्‌ ॥ २१ ॥ 
समत्रमध्ये व्यवस्थाप्य दंष्टठाभरितर।जन | निरूपिततदध्यक्षो यत्नवानवतिष्ठते ॥ २२ ॥ 
आकण्य मेघनादस्ते ऊृस्वा केवलिवेदनां । गत्या गजपुरं शीघ्र पश्याति सम कुमारक॑ ॥ २३ ॥ 
शखशाखाणंवस्यांते वत्तेमानमधिश्रियं । ज्वलतप्रतापमामितों भानुमंतमिवोदित ॥ २४ ॥ 

शनेः स प्ररितस्तेन बृत्तांतविनिवेदिना । अद्वितेंधनदादहाय वायुनेव तनुनपात्‌ ॥ २५ ॥ 





हरिवंशपुराणं । ३६६ पंचाविदः सर्गः ' 
आजगाम च तनव सह 5बज्गह गहातू | बुभक्षरुपावेश्थ दमोसनपरिग्रहः ॥| २६ ॥ 

दा भाजनमग्र5स्थ ट्रजाग्रासनवाशन: । विन्यम्तं तत्प्रभावन दशा पायसतां ययु; ॥ २७ ॥ 
तताथ्ध्यक्षनरराशु रामाय विनिवेदित | से जघासुस्तमागच्छत्परशुव्यग्रपाणक!ः ॥| २८ ॥ 
अंजान: पायस पाउ्या सुभामा हन्यमानकः । जधानारिं तथवाशु चक्रत्वपारंवृराया || २९ || 
ते चतुद शरत्नान ।नधया नव भाजिरे | द्वात्रिंशच्च सहस्राण नपाश्राक्रणमष्टम ॥| ३० | 
स्रारत्नलाभतुष्टन मघनादाअप चक्रिणा। नीता विद्याधरेशित्वमवरधीद् बपाण # || ३१ ॥ 
>कावशातवाराश्व चक्रवत्ताप रापण: | चक्रणात्रक्कणां क्षोणी शर्द प्रतिशठस्तथा || ३२ ॥ 
आधवपसहल्लाण जावत्था तृप्रवाजतः । सुभामः सावेभौमों ते सप्त्मी प्रथिवीं गतः ॥ ३३॥। 
सताना मधनाद स्थ विद्यावल्सप्रद्धत: | प्रतिशजत्र्भत्पप्ठखिखंडाधिपातिबंलिः ।। ३४ || 

नदश्व पुडराकश्व हलशक्रवरा ततः | अभतां निहतस्ताभ्यां बलिभ्यां बलिराहवे । २५ || 
बलवश सम्पन्न; सहस्रग्रीवखचर : । पर: पंचशतग्रीवो द्वित्वतग्रीव इस्यतः ॥ ३ 

एवमाद प्यतातपु खचरपु बहप्वभत | विद्यद्वग! पिता 5स्माक॑ ब्रशुरस्तव यादव || ३७ || 
साल्यदा मानमग्राक्षद्वाधज्ञानचश्॒पष | पतिमेदनवेगायाः को 5स्त्वस्था भगवज्निति || ३८ ॥ 


हरिवेशपराण । ३६७ पंचर्विदः सगे: । 


घुनिराह भत्रत्सुनोरविय्यां साधयतो निशि | चंडब्रेगस्य यः स्कंध गंगास्थस्य पतिष्यति ॥ ३९ ॥ 
ते |नाश्चत्य पता पृत्र चड़बगे न्‍्ययाजयत्‌ | गगायां चडवगायां विद्याराधनकमेणि || ४० || 
नमस्तिलकनाथश्व खटखिशिखरः खलः | यावचित्वनां स्वपुत्राय सयेकाय न लब्धवान्‌ू ॥ ४१ ॥ 
युद्ध रधमसा लब्ध्वा बच्चाउस्मज्जनक व्यपात्‌ | वरानुयधवुद्धिस्त बधनागारब्रात्तन ॥ ४२ ॥ 
सम्राप्रश्न त्वममस्मा मे: सांम्रत पुरावक्रम: । इ्वशुरस्यारबवद्धस्य कुरु बधावमाक्षण | ४३ ॥ 
पृचेजानों चे दत्तान सुभामन गप्रसादिना । विद्यास्रांण गहाणेश | शात्रतस्यथ जिधांसया | ४४ ॥ 
अत्या दाधमृखस्याक्त वसुदव; प्रतापवान्‌ । श्वशुरस्य विम्ाक्षार्थ मांतेमात्माने चादधे ॥ ४५ ॥ 
चडवगस्ततस्तस्म ।वेद्याख्राण बहून्यसो | विधपूर्ष ददो यूने संवतान सुरेः सदा ॥ ४६ ॥ 
अमन ब्रह्माशरा नाम्ना लाकान्सादनमप्यतः । आम्नय वारुणं चाख्रे माहद्रं वेष्णव तथा। ४७॥ 
यमदडमयंशान स्तभन माहन तथा । वायठ्य जञ्ञमण चापि बंधन माक्षण ततः ॥ ४८ ॥ 
विशल्यकरण चासत्र व्रणमराहण तथा | सवोख्नच्छादनं चंव छद॒न हरण पर ॥ ४९ | 
एवमाद्या।न चान्यान सरहस्यान यादद; । चडबगावेतोणाने जग्राहास्राण सादर;॥ ५० ॥ 
स्वयमव बलाद्रकान क्राखाशखरा बल्ले; । युयुत्सुरागमात्श्षप्न चेडबेगपुरातिक ॥ ५१ ॥ 


हरिपंशपुराणं | ३६८ पंचाधिाः सर्गः । 


गत्वा वध्यः स्वयं ग्राप्तः समीपमिति तोषवान्‌ । शारिः ब्वशुरपृत्रादिबलेनामा विनिययों ॥५२॥ 
खचराणा निकायस्य सध्य स यदुनदनः | कल्प्यवासानकाय मय पुरंदर इत्राब भा ॥ ५३ ॥ 
ख मातंगनिकायस्य मध्य वत्रिशखरा बा । राद्रासरनिकायस्य यथत्र चमरासुर। ॥ ५४७ ॥ 
विमानश्र महामानंगेजश्व मदमत्सर: । तुरगवायुवगंश्न बलयाः स्थगित नभ+ ॥ ५५ ॥। 
गख्नजालकरच्छत्नचडाशुकर यार भन्‌ । तुयादरवताबषिण्या: संघाता व्याज्ि सनयो। ॥ ५६ ॥ 
आकणाकृष्टकादडमंडलान्पुक्तसा य के: | अभेद्यत न्णां बाह्या नाॉतम्था हृदयस्थली ॥ ५७ || 
अछियंत (शिरांस्य॒ग्रचक्रधारा भराहव । शायशंखविशुद्धानि न यशांसि मनस्विनाँ ॥ ५८ ॥ 
पपात सुभट: खड़घारापातन माच्छत: | अनकरणानब्यूद् प्रतापस्तु न सयुग ॥ ५९ ॥ 
घारमद्गरधघातन चशक्षबश्राम मानन:ः । विपक्षस्यथ जयादुग्रासघस्मरं तु न मानस ॥ ६० || 
गजास्वरथपादातं यथास्वर सुमनारथं | युयुत्र याधि धर्यण शोर्यण च विशेषितं ॥ ६१ ॥ 
शस्राथः प्राकृतयाधा: कऋतयुद्धमहात्मवा: | युद्ध श्रमावनपृक्ताश्वर युयुधर/धक ॥ ६२ ॥ 
शायकांगारवेगारिनीलकंठपुराग मा; । पुरस्कत्य जिताश्रंडा श्रंडवगन वगिना ॥ ६३ ॥ 
जबवनाशथरथारूद नानाशखाख्रभोीषण । अग्र दाधमुख शा॥र प्राप्राश्नांशखरा अभत) ॥ ६७॥ 


हस्विंद्ापराणं | ३६५९ पंचविशः सगेः | 


ग्राकृताखेस्तयारासी स्प्रथ्म प्रधने महत्‌ | परस्पर:ासारख्याप्राशांतांतरिक्षयों: ॥ ६५ ॥ 

क्षिप्रं चिक्षप चाग्रयमर्त्रं शोरिधनुघरः । रोद्रज्वालाकुलेनाशु तनादाहि रिपोबंल ॥ ६६ ॥ 
अखण वारुगनारावश्याष्याम्रयमाहत्र | माहनन महास्रण शारसन्य व्यमाहयत्‌ ॥ ६७ ॥ 
चित्तप्रसादननाशु मोहनाखमपास्य सः | शारिव्यनाशयद व्योश्वि वायव्येन च वारुणं ॥ ६८ ॥ 
क्षिग्रं क्षित्रं निरस्यासावखमश्लेण वरिणः । माहंद्राख्ृण चिच्छेद शिरस्तस्य यदृत्तमः ॥ ६९ ॥ 
तस्मिन्नस्तामेत दीम्र क्षिप्र शपा नभश्वगाः | नशुराशाः परित्यज्य राविव करोत्करा। ॥ ७० ॥| 
ततः शारः समस्तस्तरात्मीय: खेचरवेत: । श्वशुरं बंधनागाराहिमाच्य स्वपुरं ययो ॥ ७१ ॥ 


दुजयमप्यरिलोकमनेके! शोयेसखाो निखिल खचरोघेः । 
आश्ु विजित्य जनों जिनधमादाभ्रयतामिह याति बहुूनां ॥ ७२ ॥ 


इत्यर्ट्टिनमिपुराणसंग्रह हरिवंश जिनसनाचार्यक्रुतों मदनवंगालामत्रिशिखरवधवर्णनों नाम पंचविंशः सगेः । 


रेड 


हलक 


हारिवंशफराणं । ३७० पह़विंशः सर्गः । 


है ३ 

परविंशः सगे: । 
शारिमंदनवेगायां मदनप्रतिमा5भवत्‌ | अनाहइष्टिरिति रखू्यातस्तनयों नयविद्धली ॥ १ । 
सख्रीकाः खचरा याताः सिद्धकूटजिनालय | एकदां वंदितुं सोषपि शारि! मदनवेगया ॥ २॥ 
कृत्वा जिनमहं खेटाः प्रवंद्य प्रतिमागह । तस्थुः स्तंभानुप श्रित्य बहुबषा यथायर्थ ॥ हे || 
विद्यद्वेगा5पि गारीणां विद्यानां स्तंभमा श्रित: | कृतपूजास्थितिः श्रीमान्‌ स्‍्वनिकायपरिष्कृतः ॥४॥ 
पष्ठया वसुदध्ेन तता मदनवेगया । विद्याधरनिकायास्त यथास्वामिति कीत्तिता। ॥ ५॥ 
अस्मदीय विभा स्तंमं ये अताः पद्मपाणय: | प्ममालाधगरस्त५समी गारकाख्या नभश्वरा। ॥६ ! 
रक्तमालाघराशने रक्तकंबरलवासमः । गांधारस्तममा श्रित्य गांधारा: खचराः म्थिता। ॥ ७ | 
नानावण॑मयस्वणंपीतकाशयवासस!ः | मानत्रस्तेभमत्यामी स्थिता मानवपुत्रका। ॥| ८ ॥| 
किचिदारक्तखस्रा थ लसन्‍्मणिविभषणा: । मानस्तंभामता दांत खचरा मनुपृत्रका: || ९ ॥। 
विचित्रोौपधिहस्तास्तु जिचित्राभरणस्रजञ: | आपधिस्तेभमायाता मूलवीयों नभश्वरा।।॥ १० ॥ 
सयत्तकुसमामादकांचनाभरणस्रजः । अंतभ्भिचरा छत ये स्तंभ भमेमड़क ॥ ११ ॥ 
विचित्रकुंडलाटोपा ये नागांगदभूषणाः । शकुस्तंसाश्षितास्तेध्मी शेकुकाः खचराः श्रझ्ो ॥ १२॥ 


हारिधंशपषराष्म । ३७१ पश्चकिकः सगः। 


आबद्म्रकटापीडविलसन्मणिकुुंडला! । ये ते5मी काशिकाः खेटा। काशिकस्तंभमाश्रिता। ॥१३॥ 
अमी विद्याधरा हायोः समासन समीरिताः | मातंगानामपि स्वामिन्‌ निकायान शृणु वच्मि त।१४। 
नीलांबुद्चयःयामा नीलांबरवरखजः । अमी मातंगनामाना मातंगस्तंभसंगता। ॥ १५॥ 
वमशानास्थिकृत्तात्तसा भस्मरेणुविधूसरा: | इमशाननिलयास्तवेते स्मशानस्तंभसंश्रिताः ॥ १६ ॥| 
नीलवड़येवणानि धारयंत्येबराणि ये | पांडुरस्तंभमेत्यामी स्थिताः पांडुकखेचरा! | १७ ॥ 
कृष्णाजिनधरास्लेते कृष्णचम।बरख्रजः | कालस्तंम॑ समभ्येत्य स्थिता! कालस्वपाकिन! ॥१८॥ 
पंगलमूधजयुक्तास्तप्रकांचनभूषणाः । श्रपाकीनां च विद्यानां श्रिताः स्तंभ श्रपाकिनः ॥ १९॥ 
पणपत्रांशुकच्छन्नविचित्रमुठ टखजः । पावेतेया इति ख्याताः पावेंतं स्तंभमाश्रिता। ॥ २० ॥ 
शापत्रकृतात्तसा: सवेत्तकुसुमस्रजः | वशस्तभाश्रताश्वेत खेटा वशालया गता। ॥ २१ ॥ 
महाभजगशाभांकसंदछ्वर म्पणाः । वृक्षमृलमहास्तंभमा श्रिता वाक्षेमुलिकाः | २२ ॥ 
स्ववेशकृतसंचाराः स्वचिहृकृत भषणा। । समासन समाख्याता निकाया: खचराद्रता। ॥ २३ ॥ 
इति भायोपदशन बातविद्याधरांतर। | शोरियाता निर्ज स्थान खेचराश्व यथायथं ॥ २४ ॥ 
शोरिमेदनबेयां तामेकदा तु कुतश्नन । एदि वगवतीत्याह साऊपि रुष्टा4विश्वद् हं ॥ २५ ॥ 


हारिवंगपुराणं । ३७२ पड़विंगः सगः | 


| का 


प्रज्वाल्यात्रां तरे गहात्‌ शारि त्रिशिखरांगना | श्रित्वा मदनवेगाभां सूयनख्यहरच्छलात || २६॥ 
अंतरिक्ष मुप्रुक्षुस्तमद्राक्षीद्‌ द्रागर्धोंबतर । रिपुं मानसवेगाख्यमकस्मास्समुपस्थित || २७ ।। 
विम्रुच्य वियति शारिं मारणे विनियुस्य ते । यथेष्ट सा गता सो5पि पपात तृणकूटके ॥ २८ ॥ 
गीयमान नरः श्रृत्वा जरासंधयज्ञः सितं । ज्ञास्तरा राजगह तुष्टः प्रविष्ट: पुरमुत्तमं ॥| २९ ॥। 

धूत जित्वा हिरण्यस्य कोटिमत्र जनाय सः । त्थागशीलोा ददो सर्वा सर्बस्म तामितस्ततः ॥।३०॥ 
जरासंधस्य हंतारमादग्ना जनयिष्यति । इति नमित्तिकादेशादीहगन्विष्यते तदा ॥ ३१ ॥ 

दृष्टा च त॑ तदा ध्यक्षेमख्रा रु द्धतनुश् सः । नीता मुक्ता गिररग्रान्म्रियतामिति तस्क्षण ॥ ३२ ॥ 
ततः पतदसा वगाद्गवत्या श्रृतो बलाद | नीयमानस्तया क्वापि चिंतामेतामुपागतः । ३३ !। 
भारुंडेरंडजे: पूरे चारुदत्ता यथा5पदतः । तथाउहप्रपि नून॑ तेदूरंत किंनु में भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
दुरंता बंधुसंत्रंघा दुरंता भोगसंपदः । दुरंताः कांतिकायाश्र तथापि स्वतधीजनः ॥ ३५७ ॥ 
पुण्यपापकृदका5यं भोक्ता च सुखदृःखयोः | जायते म्रियत चात्मा तथापि स्वजनोन्युखः ॥३६॥ 
त एवं सुखिना धीरास्त एवं खद्दित स्थिता; | विहाय भोगसंबंधान्‌ ये स्थिता मोक्षवस्मेनि ॥३७॥ 
भोगतृष्णोरमिनिमग्रा बयं तु गुरुकमंकाः | संसारसुखदु:खाप्तों मुहुः कुर्मों विवतेन ॥ ३े८ ॥ 


हारिविंशपुराणं । ३७३ पड़विदः सर्ग:। 
इन्यादि चिंतयन्‌ वीरो वेगवेत्था गिरस्तट । अवतार्येष भख्राया: समाक्रष्य वहिः क्ृतः ।। ३९ | 
पति वेगवर्ती दृष्टा रुरोद विरहाकुला । परिष्वज्य स तां मेने स्वपरांगसुखासिकां ॥ ४०९ ॥ 
ततस्तेन प्रिया प्रष्टा तस्म सब न्‍्यवेदयत्‌ | हते भत्तरि यद्ग॒त्त सुखदुःख निजास्पदे ॥ ४९ ॥ 
दब रन्‍्व्रषितः श्रण्यायेथारण्यपुरादिषु | पयेटंत्या चिरं क्षेत्र भारताख्यमशपतः ॥ ४२ || 

पार्श्वे मदनवेगायाः पत्युदेशनमतथा । वियोगमपि कांक्षत्याः स्वस्थाः स्थानमलक्षितं ॥ ४३ ॥ 
थअत्वा मदनवेगाया रूप॑ त्रिशखभायंया । सूपंणरूया ह॒ति चाख्यत्खमुत्क्षिप्प जिधांसया ॥४४॥ 
अम्ुताउधित्यकातस्त्वमापत्य विधतों मया । तीथे पंचनदं चाद्रि ःहीमंतमधितिष्ठसे || ४५ || 
इत्यावदितव॒त्तांतः स तया चंद्रतक्त्रया | रम तत्र धनीधीरध्वानहारिषु सानुषु || ४१ !। 
सोउटन्‌ यदरच्छयाउद्राक्षीजागपाशवर्शा रह | धन्यां कन्यां यथा वन्यां नागपाशव्शां वशों | ।७४७।॥ 
तदादहदया नद्ां तामग्रनस्यखकांतिकां | व्यपासयदसी पाशात्पापपाशाद यथा यातेः ॥ ४८ ॥। 
मुक्तबंधा च नत्वा सा तमचितितबांधर् । प्रसादात्तव में नाथ ; सिद्धा विद्यत्यमाषत ॥ ४३ ॥ 
क्षृणु न्‍्य॑ दक्षिणश्रण्यां पुर गगनबल्लभे । विद्य॒ईंष्टान्वयोत्थाह बालचंद्रा नृपात्मजा ॥ ५० ॥ 
साधयंती मद्दाविद्यां नद्यां विधाभ तीरणा । नागपाशरदं बद्धा मोचिता भविता विभो ॥ ५१ ॥ 


हरिवंशपुराण । ३७४ सप्तविंशः समः । 


अन्ववायेस्मदीयेउन्या कन्या केतुमतीत्य भूत | मोचिताहमिवाकांडे पूंडरीकार्धचक्रिणा | ५२ ॥ 
तस्थेव सा5मवत्पत्नी निःसपत्नी यथा तथा | अवध्यंभाविनी पत्नी तवाहमिति बध्यतां ।५३॥ 
त्व॑ं गृहाण विभो विद्यां विद्याधरसुदुलेभां । इत्युक्तोड्सो वदद्देया वगवत्से ममेच्छया ॥ ५४ ।। 
लब्धादेशा तथत्युकत्वा ततो वेगवतीमसों । खमृत्क्षिप्य ययो कन्या पुरं नगरत्रछम॑ ॥ ५५ | 
चिद्यादानं बालचंद्रामिधाना विद्यां दक्ष्या कन्यका वेगवरत्ये | 
सद्यो जाता मुक्तशल्या च जेन्यो विद्याधयेः साधमयंत्यभ्युपेत ॥ ५६ ॥ 
इते “अश््नेम्ियुराणसंग्रहे” हरिवंश जिनसनाचार्यक्वतों बालचंद्रादर्शनवर्णनों नाम पड़िंशः सर्गः । 


सप्तविशः सगेः । 
गोतमो5त्रांतरे पष्टः स्वस्थेन मगधेशिना | विद्यददंश मुने | काइसों कीदगाचरणाउपि वा ॥१॥ 
इस्यूक्तो सोडवदढंशे नमेगगनबछमभे | विद्यदृष्टो भवद्‌ भत्ता श्रण्योरद्भुतविक्रमः | २ ॥ 
अपरेण्यो बिदेहेभयः सोउन्यदानीय योगिन | सेजयंतमिहोदारमुपसगेमकारयत्‌ ॥ रे ॥ 
हेतूना केन नाथेति प्रश्नितः कोतुकाद गणी । परराणं संजयंतस्थ जगीो पापविनाशन ॥ ४ ॥ 


हुरिवंदापुराण । ३७५ सप्ततविंशः सगः । 


इहापरावेदेह5स्ति विषया गेघमालिनी | बीतशाका पुरीहात्र बेजय॑ंतोउमवन्नपः ॥ ५ ॥ 
सश्रीरिति भायास्य स्वयं श्रीरिव रूपिणी । सेजयंतजयंताख्यों तस्यथाश्र तनयो शुभौ ॥ ६॥ 
विहरबअन्यदा यातः स्वयभूस्तीथेक्रत्ततः | धमम श्रत्वा पिता पूत्रो ते त्रयोडपि प्रववजञ) ॥ ७ ॥ 
गे विहरतां साथ पिहिताश्रवसरिणा । सेंजात वजयंतस्य केवल घातिघातिनः ॥ ८ ॥ 
चतुर्णिकायदवेषु वंदमानेषु ते मुनि | जय॑तो वीक्ष्य धरणं निदानी घरणाोप्मजत्‌ ॥ ९ ॥ 
स्वपुर्याश् मनाहया; इमशान भामदशेन । सप्राहप्रातमा योगी सजयताउन्यदा स्थत! ॥| १० ॥ 
भद्रशाले वन ख्रीमिविश्रहट्टाप्न्यदा चिर | रंत्वा55गच्छन्पर दरृष्टा संजयंतं यहच्छया | ११ ॥ 
पृवेबरवश्ात्कुद्धस्तमानीयात्र भारत | वताठ्यदक्षिणापांत गिरो वरुणनामानि ॥ १२ ॥ 
हरिद्वती शरखंद्रवेगा गजवतीति च | तथा कुसुमवत्यन्या या सुवणेवत्ती च सा ॥ १३ ॥ 
पंचानां सगम तार्सा प्रदाषसमय स ते । स्थापयित्वा सम॑ गत्वा प्रत्यूष5क्षो मयत्खगान्‌ ॥१४॥ 
राक्षसा5द्य महाकायः स्वप्न: शि मया निशि। क्षयक्रृत्स किलास्माक निहन्मस्त खगा लघु ॥१५॥ 
इति प्रणादतेः साकमुद्यतर्बिधायधं! | सो5वघी निवेबां तीर्थे शीतले शीतलूस्थ सः ॥ १६ ॥ 
तच्छरीरस्प माहाथ घरणेंद्रः समागतः । रुष्टो हृत्वाउखिला विद्यास्तं इंतुं स समुधवः ॥ १७ ॥ 


हरिवंशपुराण । राण | ३७६ सप्तर्विः सर्गः 
आदित्याभस्‍्तमागत्प लांतबेंद्रो न्‍्यवारयत्‌ । मा मा ग्रा[ णबध कार्पी घेरणद्र ! फर्णीद्र ! भोः॥ १ ८।। 
जमह थे खगद्रात्य सजयंतश्र सेसता । बद्धवरा वर्य सर्वे यथा भ्रांतास्तथा श्रण || १ ९॥। 
अत्राउस्त भरनन्षत्र विषयः शकटश्नतिः । पर सिहपुर तत्र सिंहसना नपा5भचत्‌ ॥ २० ॥ 
रामदत्ता ग्रया तस्य कलामुणविभूषणा । धात्री निषणमन्याख्या निपणा निपुणष्वाप ॥ २१॥ 
सत्यवादा नरद्रस्य श्रीभृत्याख्य: पराहित! | अलब्ध इति से ख्यातः श्री दत्ता तस्य माहनी ॥२२॥। 
भाइशाला; समस्तास दिशास्‌ नगरम्य सः | कारयित्वा वणिग्गविशा्स कुरुततगा ॥| २३ ॥ 
वगक सामत्रदत्ताष मस्त पद्मखंड पुराधसि । रत्नानि पंच विन्यम्य यातः पोतेन तृष्णया।। २४ ।। 
भिन्नपात्र: से चागत्य याचित्वा तान्यलब्धवान | प्रोहितप्रमाणश्र राजलोकेनिराकतः २५ 
त्याशादस्घाचत्तश्र त॒पागारसभमापण्ंं | उ्च्चस्तरु समारुद्य पृन्करोतीति निन्‍्यशञः || २६ | 
सिह सना महाराजा रामदत्ता क्रपावती | मापुदाकस्तथाउन्या5प श्रण।तु कृपया युतः | २७ | 
मास पश्चट्द्व चाम्मप्मन श्रीभृत: सत्यता मया | पचेवंति घरत्नानि हस्त न्यस्तानि तान्यसौ | र्ट | 
नंदातु नच्छतादानीमातलुब्धमातमम । इति प्रत्यूपवलायां नित्य पृत्कृत्य यात्यसों । २९ | 
उहुष्ववम्रतातघु सासपष लृपमकदा । रात्रों प्रिया&वदद्राजन्रन्यायोयमदों महान ॥ ३० | 


हारेवंशपराणं ! ३७७ सप्तावंदाः सगः। 
बलिनो दुबेलाश्ापि लोके संति तदत्र कि | बलिनां दुबेला हम्तेलेमंत नव जीवितुं ॥ ३१ ॥ 
दुबेलस्थ बराकस्य हताउन्यस्य बलीयसा। रत्नानि तानि दाप्यंतां यदि त5स्ति कृपा प्रभो ॥३२। 
राजा ग्राह प्रिय वाधों भिन्नपात्रायमत्रपः | अथनाश गही जातः प्रपत्यतिद: खितः ॥ ३३ ॥ 
त्युक्ता सा जगा राजन्नपाथ्यग्रहदपित: | यता नियमितालापस्तक्षतस्तत्परीक्ष्यतां ॥ ३४ ॥ 
हत्याकण्य नपा5प्रच्छत्तमपांश दिनानन | अपन्हृत सम स द्राही कुता लब्धस्य सत्यता ॥| ३५॥ 
तता द्यृतच्छलनव स पराश्षतुम्नधतः । राज्ञा त तु पुराप्राक्षीत्‌ रात्रा श्रक्तमलाक्षता ॥ २६ ॥ 
गत्वा ।नपुणमन्या च राजपनन्या निद्शतः | याचितानि ददा तानि साभिज्ञानमापष [प्रिया ॥३७॥ 
झते निर्नितमादाय ब्रह्ममृत्रं ययाच सा | धात्री तथापि नो लेभ पत्यादेशा हि ताहइशः) ॥३८॥ 
पातनामाकता रुष्ट्रा म।द्रका तान्यदा त्पया | बचनाद्रामदत्ताया द्त चाप्युपसहत ॥ २३९ | 
व्यामश्राण्याप सद्रत्न:! परकायरसा वाणक । स्वरस्नान्यवमादाय राजपूजामवापवबान्‌ ॥ ७४० || 
परस्वहरणग्रीतः सर्वस्वहरणं ट्रिजः | गामयादनमप्याप्य मल्॒म्रुष्ठिहता मृत! || ४१ ॥ 
अधथध्यानाविलशासा सपों गंधननामकः । भांडागारांतर जन्ने राज्ञा द्रोही हताशकः ॥ ४२॥ 
स्थापितो उन्यः पद तस्य ट्रिजी धाम्मिल्लसंज्कः | मिथ्यारह्िरदृष्ठाथे प्रति प्रायः किलाचतः। ४३॥ 


हरिविंशपुराणं । ३७८ सप्ततिंदाः खग: ! 


झखंडपुरं गत्वा जनीभ्रुतोध्प्यसा वणिक्‌ | दानी चासीह्षिदानी च दत्तापुत्रत्ववांछया | ४४ ॥ 
सुमित्रद्त्तिका तस्य भायो मर्वा विराधिनी । व्याप्रीभृता चखादाद्रों त॑ं साघानेतय गत॑ ॥४५॥ 
साउमवद्रामदत्तायाः पुत्र: से स्‍नहबंधन! | सिहचंद्र इतोंद्रत्वमगणस्य(!)निदानतः ॥| ७६ !। 
पूणचंद्र इतींद्राभ: कनीयान तस्य जातवान | जातो च तो श्षिती ख्यातो स्तयोचंद्रमसों यथा ॥४७॥ 
भांडागारप्रविष्ट थे सिहसेने स गंधनः । दष्टवान्‌ दुष्ठसर्पोड्सावकदा वेरभावतः ॥ ४८ ॥ 
मंत्रगरुडदंदन महागारुडिकेन तु । अगंधनादयः सर्पास्तदाहुय प्रनोदिताः ॥ ४९ ॥ 
तिष्ठत्वेको 5पराधी हि शपा यांतु यथागत । इन्यक्तो गंधना5तिष्ठद्‌ यातास्त्वन्ये पृदाकव) ॥५०॥ 
उपसंहर है दृष्ट | स्वविसष्ट विव लघु | नोपसंहतुमिच्छा चेत्प्रविशाशु हुताशनं ॥ ५१ ॥ 

त्युक्तो नोपसंहत्य विर्ष व्रिपघरा रुपा । ज्वलन्कृश्ानुमाविश्य म्रत्वाउभृच्च मरी पगी || ५२ ॥ 
सिंहसेनी म्ता जात: स हस्ती सलऊकीवन | शाखापगस्तु धम्मिलछ्ः का वा मिथ्यारशां गति; ॥५३॥ 
रामदत्तासुतो राजयवराजी नयान्वितों | शशासतरिलां वेलावनलयावधिकां विभ्र ॥ ५४ ॥ 
पोदन पृणेचंद्रो यो या हिरण्यवतीत्यसों | पितरों रामदत्ताया जिनशासनभावितों ॥| ५५ ॥ 
राहुभद्रपनेः पाश्वे प्रव॒ज्यावधिमत्पिता | दत्तवत्यार्यिकापाश्वें माताउधत्तार्यिकावत ॥ ५६ ॥ 


हौरिबशपुराणं । ३७९ सप्तविंशः सर्गः। 
पू्णचंद्रमुने: श्वत्वा रामदत्तांबिकाउर्थिका । प्रवृत्ति रामदत्ताया गत्वा बोधयतिस्म तां | ५७ | 
प्रावजद्रामदसा सा संसारभयददिनी । राहुभद्रगुरोरंत सिंहचंद्रो5पि बोधितः ॥ ५८ ॥ 
पूर्णचंद्रस्त राज्यस्थ:ः प्रतापप्रणताहितः | भोगाशक्तो बभ्वासा सम्यक्तवत्रतवजितः ॥ ५९ ॥ 
एकदा रामदशाउयां सिंहचद्रं धतावर्धि | पप्रच्छ चारणं नत्वा स्वमातसुतजन्म सा ॥ ६० ॥ 
से प्राह मरतउत्व विषय काशलाभधथ । बभूव बद्धाकग्राम विग्रो नाम्ना मगायणः ॥ ६१ ॥ 
ब्राह्मण्यस्य स्वभावन मधूरा मधुरामिधा । सुता च वारुणी यूनां वारुणीव मदावहा ॥ ६२ ॥ 
मन्वा मगायणा राज़: साकतउतेबलस्य सः | हि6ता हिरण्यवत्यपा श्रीमत्याश्व सुताउभवत ।।६३॥ 
मधुरा त्वे रामदत्ता5भूः पृणचंद्रस्तु वारुणी | वणिक्सुमित्रदत्तो5ह सिंहचंद्रस्तवात्मजः॥ ६४ ॥ 
इृष्ठः श्रीमृतिपूर्वेण भ्रजगन पिता गजः । संजातो ग्राहितो धरे मया स मदवारणः ॥ ६५ ॥ 
दुभमंगचरी ग्रत्वा चमरी चामरातुरा | राष्ट्र: कुक्‍्कुटसर्पों अभूद्‌ रुक्षपक्षपरिग्रह! ॥ ६६ ॥ 
सापवासब्रतश्रांतः स विश्रांतमदः करी । ग्रस्तः कुक्कुटसर्पेण सहस्लारमगात्सधी! ॥| ६७ ॥ 
विमाने श्रीप्रभ तत्न श्रीपरः श्रीघरो इमरः । अप्सरामिरमा भोगी धर्मेण रमते5घुना ॥ ६८ ॥ 
क्राधादू धमिह्ृनपूर्वण मकटेन हतस्तदा | पापः कुक्कुटसर्पो5गात्पृथिवीं बालुकाप्रभां ॥ ६९ ॥ 


हरियदञपराणं । ३८० सप्तविशः सगः | 
कि ० रा भा" पा 


म्लेच्छः शगालदत्तस्तदुदंतिदतास्थिमो क्तिकं | दत्ततान धनमित्राय पूर्णचंद्राय बाणिजः ॥७०॥ 
देतास्थिमिरय तुष्टः कारयित्वा नृपासन । हारभार तु मुक्ताभिसथास्त तद्विभनति ते || ७१ | 
अहा ससारवाचत्र्य दाहनामह मादिनां | पितुरंगानि जायेते भोगांगानि परांगवत्‌ ॥ ७२ ॥ 
निशम्प शमिना वाच्य रामदत्ता प्रमादिन | तदशपम्ृदाहत्य पृणेचंद्रमबोधयत्‌ | ७३ || 
दानपूजातप/शालसम्यक्तवमनुपाल्य सः | कल्प तस्मिन विमानउ5भ्रद्ठेडयप्रमनामनि । ७४ ॥ 
रामदत्ता5पि सम्यक्तवान्खणमुन्सज्य तत्र तु | प्रमेकरविमान5शहृवंः सय्रभाभिध! ॥| ७५ ॥ 
सिहचद्रमान: सम्पगाराधतचतुष्टयः | ग्रवयक 58 मिद्रा 5भत्स प्रीतिकरसंज्ञक || ७६ 
सृयप्रभसरध्युत्वा अबूद्रीपम्य भारत । वताहबदश्षिणश्रण्यां धरणीतिलके पुरे ॥| ७७ ॥ 

भूभता उतिबलस्याभत्सम्पक्तवच्युतिदोपतः | सलक्षणमहादेव्यां श्रीधरार्या शरीरजा || ७८ ॥ 
अलकापतय दता सा सद्शनभमज । से बड़यविमानणस्तस्थां जाता यशाघरा || ७९ | 
दत्तायामत्तरश्रण्यां प्रभाकरपुरणशिन । सयावत्ताय जाताउस्यां सताउसों श्रीघरो5मरः ।। ८० ॥ 
तस्म तु रमवगाय राज्य दक्षा पता ततः | सानचद्रसमीप5सो माक्षार्थी तपसि स्थितः।८ १॥ 
गुणवत्यायिकापार्श श्रीधरा सयशाधरा । सम्यग्दशनसंशुद्धा प्रत्नज्यां प्रत्यपद्यत ॥ ८२ ॥ 


हरिवेशपराणं | 328 शप्तविदशः सगे | 


रश्मिवेगा स्यदा जात: सिद्धकूट्ट व्बादिषु। | दरिचद्रमुनस्तत्र धर्म श्रत्वाउमवबद्यति! ॥ ८३ ॥ 
कांचनाख्यगुहायां ते स्वाध्यायध्यनिपावन । आर्य ते वंदितु याते रश्मिवंगं महामुनिं ॥ ८४ ॥ 
बालकाप्रभभूमयों नियाता नारकश्रिर । स संसत्य गुहायां हि जात; साउजगरोड्त्र तु ॥ ८५॥ 
कायात्सगस्थित साथुमुपस गनिरीक्षणात्‌ | आर्ये च ते समयाद साउगिलद्विपुलादर। ॥ ८६ ॥ 
रग्मिवगा प्रतः कल्प कापिष्ट श्रण्ठधी र भूत्‌ | अकृप्रभस्तथाउ्त्रार्य विमान रुचके सुरो ॥ ८७ ॥ 
महाशत्ररसा ग्रत्वा राष्रध्यानद्राशयः । पंकप्रमां भव ग्राप्तः पापपेकेकलकित; ॥ ८८ ॥ 
प्रातकरावमानश: सहचरद्रचरश्युतः | अपराजतसदया; पत्रश्चक्रपुरउजान ॥ ८९ ॥ 
चक्रायुधामिधानस्य चित्रमालाउस्य भामिनी | तस्यामकंप्रभश्युत्वा जातो वज्ञायुध। सत:।९०॥ 
अीधरापू्वेका दवः पाथवा।तलक प्र । प्रयकरा।तवगाभ्या रत्नमालाउभवत्सता | ९१ ॥ 
वज्जायुधाय सा दत्ता तस्यां रतनायूपर. सतः | जातो यशाघरापू्व सरः पूवेसक्मणः ॥ ९२ ॥ 
चक्रायुधः अश्रयं न्‍्यस्य सते वज्जायुध तपः | पिहिताश्रवपादांत पृत्वाति निहेतिं अ्रितः ॥ ९३ ॥ 
वज्ञायुधोउपि विन्यस्य राज्य रत्नायुध तप: । दध राज्यमदन्मत्तः सच मिथ्यात्वमागतः॥९४॥ 
जलावगाइनायास्य राजहस्त्यन्यदा गतः । मुनिदशनतः स्पृत्वा जाति नापःपिबत्यसों ॥ ९५॥ 


हारिवशापुराण । ३८२ सप्तबिंश! सर्ः | 


तस्थ मघनिनादस्य राज्ञा कृम्यमजानता । वज्चञदत्तम्रुनिः पष्ठः कारणं प्रत्यमापत ।। ९६ ॥ 
चित्रकारएर प्त्राभृत्पीतिभद्रा नरश्वरः | दायता सुंदरी तस्य पृत्रः प्रीतिकरस्तयो! || ९७ ॥ 
चित्रवृद्धिस्तथा मंत्री कमला तस्य कामिनी | विचित्रमतिरित्यासीत्तनयः सनयो5्नयो। ॥९८॥ 
अमात्यराजप॒त्रा ता थश्वत्वा तु तपस; फल | श्वतसागरपादाते युवानों तपसि स्थितों ॥ ९९॥ 
ता चने नवाणधामान पत्यता कॉतदेशना | साकतमन्यदा याता नानाविधतपाधनों ॥| १०० ॥ 
गाणकां ब्राद्धमसनाख्यां तत्र दष्टराउातरापण। । भग्रः कमत्रश न्नाग्यान्मात्रेपुत्रस्त्वपत्रप) ॥।१० १॥ 
राजन: स गधामत्रस्य सपकारपद स्थित; । मांसपाकविशषज्ञा लभ ता गणिकां तन। ॥ १०२॥ 
से भ्रुक्तवाउमाउनया काम सवताजविरतास्मकः । मांसाशनपग्रिया पत्वा सप्तमी पैथिवीमित१।॥१ ० ३॥। 
उद्बत्या 5पि तता शभ्रास्वा सेसार सारवाजत | जातः पापविशपृण मारणा मत्तवारण! ॥ १०४॥ 
साधुदशनयागन जातिस्प्रतमुपागतः । निदन संदरूचि! कमे गज़ाड्यमुपशांतवाब्‌ ॥ १०५ 
तदाकण्य करींद्राष्सा नरद्रश्त यतवचः । मिथ्याकलंकप्ुत्सज्य जातो श्रावकतायुजी ॥ १०६ ॥ 
पकप्रभाविनयाोता नारका:प्यमव्रन्पुनः । मंगीदारुणयाव्याधा नामकमोतिदारुणगः ॥ १०७॥ 
बन प्रियगुखंड सा वज्ञायधमहा।मनि | व्याधा विध्याथ योगस्थं सो5पि सवाथसिडिमेद॥ ०<॥ 


हरियंगपराणं । ३८३ सप्तरविई/ सगः । 


महातमःप्रभां प्राप्ती मृत्वा व्याघो5तिदारुण: । दुःखमन्वभवत्सो 5स्यां घोरं मुनिवधोद्धव।॥ १०९॥ 
यृत्वा श्रावकर्षमण रतनमालाच्यूतेउमर: | जातो रत्नायुधश्रापि तत्रेव सरसत्तमः | ११० ॥ 
द्रीप च धातकीखंड पृवरमेरोंश्व पश्चिम | विदेह गंधिलादश राज्ञो्योध्यापतेः सुतों ॥ १११॥ 
अहेहासस्य तो दवा सब्रताजिनदचया: । जाती वीतमयों सीरी चक्री चात्र विभीषणः ॥११२॥ 
पृथ्त्रीं र्व्नप्रभां याता जीवितांत विभीषणः | अनिदहक्षिमुनस्त्व॑त्ते कृत्वा बीतभयस्तपः ॥ ११३॥ 
यातः स लाॉतबद्रा 5 मादत्यामा सयाप्यसों | नारका बाधता गत्वा विभीषणचरस्ततः॥११४॥ 
जबूद्वापविदह या विषया गधमालना । तत्न राप्पागरा चारा चारुखचरगाचर; ॥ ११५॥। 
प्राणी श्रीपमेण: पृष श्रीदत्तायामजायत | श्रीदामनामधया5सोी मया मरो प्रबाधितः ॥ ११६ ॥ 
अनंतमतिसंत्ञस्य गुरा; कृत्वातिशिष्यतां | स चंद्राभविमानेंद्रा ब्रह्मलाके3भवत्सुरः॥| ११७॥ 
व्याधपूर्वो उपि सप्तम्या निसत्य ४जगो5भवत। रत्नप्रभां प्रविश्येत्य भ्रांत्वा तियक्षु दुःख भाक्‌॥ १ १८॥ 
स भतरमणाटब्यामेरावत्यास्तट *मवत्‌ | तोक कनककेश्यां तु तापसस्य खमालिन। ॥ ११९ ॥ 

स पंचाग्नमितपः कुवेनू मग्ंगा मगापमः | चेद्राभ खचरं दृष्टवा खेचर ते यदच्छया ॥ १२० ॥ 
निदानी वजदंश्टस्य विद्युइृंष्टायमात्मजः । जाता विद्युत्प्रभागर्भ विद्याविद्योतिताचमः ॥ १२१॥ 


हरिवशपराएं | ३८४ सप्तविश्ः सगः | 


वन्नायधचर्ध्यत्वा जातः सवाथमसिद्धितः । सेजयतः फर्णीदेम्त्य॑ जमतों बह्मलोकतः || १२२ | 
एकजन्मापकारण बहजन्मसु बरघी: । अवधीत सिहसने त॑ श्रीमतिचरजीदकः ॥ १२३ ॥ 
प्रताऊय घतवरण कापाव प्तस्य का सुग। । जात; प्रत्युत जाता उय साख्यावष्नकृदात्मन+ ॥१२४।। 
उपललण्ध मत जन गज़ा जन्मान पंचम | नवेरा ।नव्रता है वव्र ससरत्यप चेरभाकू ॥ १२५५॥ 
वरबंधमिति ज्ञान्वा घार्संसाखबने | धरणद  विमुच स्व तथा मथ्यात्वमप्यरं ॥ १२६ ॥ 
इन्यादित्या भदवन परणेंद्र: प्रयोधितः | म्क्तवर: से सम्यकत्वं जग्राह सवतारण ।। १२७ ॥। 
तने: खंडितविद्याम्त छिल्नपक्षा: खगा यथा | खिन्नाद्यमास्तदस्यक्ता धरणेंद्रण खचराः ॥१२८॥ 
प्रतिमा व्योमगाः सर्य संजयतस्य पायनी | शल स्थापयतात्राशु पंचचापशतोच्छयां ॥ १२९ ॥ 
तम्पाश्वग्गमल व; प्रगख्न ग्णका रिणां | कालन महता कलशाहहिदया: सिद्धंत नानयथा ॥| १३०॥। 
इन: प्रभात च सत्रीणां विद्य॒दृश्म्य सततोा | ग्रज्ञपमराहणागाय: सध्यतु न नणां तु ता; ॥१ ३१ 
यक्तमनुमन्यत खगा: प्रणातपृवक । विद्या: स्वरा लाभरे भया यथास्व चे ययू। सगाः॥ १३२ | 
खचरा: स्थापर्यांचकरस्तां यतः प्रतियातनां | नानापकरणां तत्र हमरत्नमर्यी गिरो ॥ १३३॥ 
हतविद्या यतस्तत्र हैमेतस्तस्थुरानतः । विद्याधरास्ततः शल हामत ते जना जगुः ॥ १३४ ॥ 


हेरिवंदापराणं । 3८2५ अंच्ाविदः सगः। 


्न्न्का 


भूभतो रत्नवीय्रेस्य मथूरायां प्रथुअ्ियः | स मरूगेंघमालायां लांतवेंद्रो ५मवत्सुतः ॥ १३५ ॥ 
अमितग्रमया तस्य प्रिययाप्लामि भूषतः । घरणेंद्रचरः पुत्री मंदरश्रद्रसुदर! ॥| १३६ ॥ 
युवाना तो ततो भकत्वा काममोगान्‌ यथप्सितान | श्रयसा जिनचद्रस्प शिष्यतामुपजग्मतु:। १ ३७) 
स मरुमेरुनिष्कंपः ग्राप्प कवलसंपद । नियत तु गर्णेद्रत्य॑ मदर मंदरोपम) ॥ १३८ ॥ 
संजयंतचरित जगन्त्रय सम्रासिद्धमतिमक्तिभावतः । 
संभवेतु श्रुति भव्यजंतवः सेस्मरंतु जिनतां यियासव३ ॥ १३९ ॥ 
इति अग्ष्टिनप्रिपग संग्रह हरिवंश जिनसनाचायकतो संजयंतपृराणदर्णना नाम सप्ताविशः सगे: । 


वि कि 
अष्टाविशः सगः । 
अतः पर पर शोरेः श्रणु श्राणक ! चेष्टितं | बगवत्या वियुक्तस्प पृण्यपोरुषयोगिनः ॥ १ ॥ 
पर्यटन्नटर्वी वीरस्तापसाश्रमम श्रम: । प्रविष्टोउपव्यदाविष्टविकथान्‌ तत्र तापसान्‌ ॥ २ ॥ 
राजयुद्धकथासक्ता: यू्य किमिति तापसाः । तापसास्तपसा युक्तास्तपों वाकसंयमादेक ॥ ३॥ 
इति पृष्टा जमुस्ते त॑ विशिष्टजनवत्सलाः । नवप्रव्नजिता बृत्ति मो्नी विद्यो बये न भोः ॥४॥ 
२५ 


हरिवंदापुराण | ३८६ अप्तछाविंदाः सगेः | 


आ्रावस्त्यामस्ति विस्तीर्णयश्स्तीणमहार्णवः । एणीपुत्र इति क्षाणी-पतिरक्षीणपोरुप: ॥ ५ ॥ 
प्रियंगुसुदरी तस्य दृहिता छोकसुंद्री । तस्याः स्वमंवराथे तु तेनाहृता वर्य जपा; ॥ ६॥ 
केनापि हेतुना कोडपि न बृतो दृतया या । कन्यया वन्यहस्तिन्या वन्येतरगजों यथा ॥७॥ 
भूपाः संभूय भूयांसो विलक्षा लामलक्षिता: | कन्यापित्रा ततः सत्रा सद्यो योद्'ुं समुद्यता! ॥|८॥ 
तेन भा: क्षमितान्याशु सहस्राणि महीभ्ुजां | संकोचितानि संग्राम नत्राणि रविणा यथा ॥९%॥ 
तुगामिमानिनः केचिद्‌ भेगांगीकरणक्षमाः: | रणांगणगता भूपा: प्राणान्‌ सद्यो हि तत्यज्ञ:१०॥ 
विश्वेष्ष्यश्वरवात्तस्मात्सहस्रकरतों वर्य । ध्यांतोघा इतर भीता भोः प्रविष्टा गहरं बने ॥ ११॥ 
कुरु धर्मोपदश मो धर्मतत्वमजानतां । त्व॑ वचामिरले मृष्टटेष्टतक्वोउमिलक्ष्यस ॥ १२॥ 
पृष्टस्तथा तथा शोरिस्तेपां घर्मे द्विधाध्म्यधान्‌ । यतिश्रावकमदज्ञा: श्रामण्ये ते यथा ययु॥॥॥ १ ३॥ 
प्रियंगुसदरी लाभलोभेन यदुनंदनः । श्रावस्ती वस्तुविस्तारविश्वुतां तामशिश्चियत्‌ ॥ १४ ॥ 
बाह्योद्याने च तत्रासी कामदेवगहे उ्ग्रतः । त्रिपाद कृत्रिम हैम॑ महामहिषमेक्षत ॥ १५॥ 
पप्नच्छ विप्रमेके भा किमेप माहिपसिपाद | निर्मितो रत्ननिमाणों भाव्यमत्र हि हतुना ॥ १६ ॥ 
स प्राहवर्मिहवाभूत्पुयो भूपतिरायंकः । इक्ष्वाकुजितशजुस्तत्पुत्रश्मापि मृगध्वजः ॥ १७ ॥ 


हरिवंशपुराणं । ३८७ अध्ाधिंदाः सगे! | 


श्रष्टी तु कामदत्तोडत्र गाष्ठे दृष्ट गतो उन्यदा | पपात पादयोस्तस्य क्पणों महिषो इट्पकः ॥१८।। 
ततब्ाश्न ये करत काये यथास्वे स्वामिनाउ5पुना | पेंडारों दंडकस्तत्र पष्ठ;ः कारणमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
उत्पन्नादेन एवास्यापरि करुणा म5भवत | वने दृष्टा मुनि नत्वा पष्ठवान्तमहं पुनः || २० ॥ 
अस्यापार किमर्थ में करुणा महती मुने | स वभाण प्ूनेज्ञोनी शणु गोपाल निश्चित ॥ २१॥ 
एकस्यामयव चाम्ुष्यां महिष्यामंप जातवान्‌ । पंचक्ृत्वोा वराकस्तु जाता जातो हतस्त्वया ॥२२॥ 
वार पृष्ठ तु तज्निष्ठः कनिष्ठस्प ममेपकः । सहसोत्थाय संत्रस्तः पादयों! पतितः शिक्षु) || २३ ॥ 
कृपया स मयाउत्राय पृत्रवत्परिपालितः । जीविता्थी तवेदानीं पतितः पादयोरिह् ॥ २४ ॥ 
श्रत्वेव करषया तेन समानीतः प्री मसा । अभय राजलाकेभ्यों लब्ध्वाअद्धिष्ट मद्रक।/ ॥ २५ ॥ 
अन्यदा 5न्‍्य मवापात्तव रबंधानुबधत) । पाद चकर्ते चक्रेण माहेपस्य मगध्चवजः ॥ २६ ॥ 

राज्ञा विज्ञाय चाज्नप्रेमंगध्यजवथ रुपा | छम्मना मंत्रिणा नीत्वाउरुण्ये श्रामण्यमापितः ॥ २७ ॥ 
मद्रक भटभावेन मते चाष्टादश5हनि | द्वाविश केवली जातः शुद्धध्यानान्मगध्वजः ॥ २८ ॥ 
चतुर्णिकायदवेः स मच्त्य श्र क्रपूजनः | सपष्ठा वरसंबंधः पत्रा लु जितशत्रणा ॥ २९ || 
ग्रगध्वजमुनि: प्राह देवदानवमानवेः । कथावणनसतुष्टाचत्तकणे पुटेबत। ।॥ ३० ॥ 


हारेवंशपुराण । ३८८ अष्ठाविशः सर्मः । 


प्रतिशत्रृ्रिपिष्ठस्थ द्रोह्यमृदलकापुर । अश्वग्रीव इति रूयातो विद्याधरमहेश्वरः ॥ ३१॥ 
साचत्रस्तस्य नस्ताणतकमागमद्दाणंव: । हारइ्मक्ष॒वदस्पव्या हेरिव्मश्व हति श्रतः ॥ ३२ ॥ 
नास्तककातवादी स प्रत्यक्षेकप्रमाणकः । प्रत्यक्षानुपलभ्य यक्तत्नास्तीत्यभ्युपेतवान्‌ || ३३ ॥ 
चतुभूतसमूह 5स्मिन्‌ क्िण्वादा मदशक्तिवत्‌ । चतन्यशक्तिरस्येतमसस्येव भवत्यसी ॥ ३४ | 
आत्मति व्यवहाराष्त्र लाकस्य ने विसुध्यत । न भृतव्यक्तिरिक्ता इस्ति संसायेनुपलब्धितः॥ ३५॥ 
भ्यापुण्यात्रधाता या भाक्ता च सुपदुःखया।; । इश्टाञज्ञस्तस्म वा ृष्टेरभावात्‌ पारलौ किक:॥ ३६॥ 
नारकस्वगंतियचविकल्पाउज्ावकाल्पतः | भागाधिष्ठात्रपधिष्टानः परलाको न विद्यते ॥३७॥ 
ज्ञानवृत्तिविशपस्य शक्या यश्र विनिश्चित: | मोक्षो भोकतुरमावात्स न युक्ता ।नेःप्रमाणकः ॥३८॥ 
भ्रतसकूपजातस्य भृताव छपना शन: । साखनाश्राट्रशेपस्थ संयमा भागनाशनः ॥| ३९ ॥ 
इन्‍्यकांतकुतकण राजतः साचव: स च | आगमानुमितिज्ञयों जीवाद्रथात्परोचन; ॥ ४० ॥ 
परलाककथापाठदुःकथामृठमान सः । कामभागः कनिष्ठा 5भत्कनिष्ठो धमेटपषक! ।| ७१ ॥ 
नास्तकस्य तथा तस्य अ्त्याभावापलापिन; । तीथकच्चक्रवत्त्यादिमहापुरुषप्रपिण; ।। ४२॥ 
रिश्मश्रोदेरीदस्य हरिकेंठोडपि नास्तिकः | धमेकुंठोडपि भावेन नित्याविष्टो अतिष्ठत ॥ ४३ ॥ 


हरिवंशपुराणं ! ३८९ णकोनत्रिंशः सगेः । 


अश्वग्रीवो हता यु: त्रिपिष्टन तमम्तमः | विजयेन हरिव्मश्रः ग्राविशन्नरकं ततः ।। ७४ || 
चर सखत्य जाताउह हयग्रीवा मगध्वज: । हारश्मश्रः पना राजन भद्रका महिषरो 5घना ॥४५॥ 
पृवेकापानबंधन मयेव माहपा हत; | अकामानजरातां5्मछाहितार््या महासुर। ॥ ४७९ ॥। 
आगता वदनाभक्तया दवभृत्याउपुना युतः | आम्तउयमत्र जातन मंत्र भावेन भावितः) ।। ४७ ॥ 
क्राधानुबधामन्यक सत्तांधाकरण क्षम | विनेयम्ध महाराज * शाम्यतु शिवका क्षण; || ४८ ॥ 
राजाया: प्रावजन श्रत्वा प्रशांता माहेपासुर। । नेःशल्यां लाल्यप्राज्ञत्वा राज ससमाजन:।४७९।। 
गत्वा कवालन नत्या ससुरासुरमानवाः | यथास्व स्थानमन्य च [सेद्धस्थान मगध्वजड ॥। ५० ॥ 
माहपध्वजब्त्त य सतत शुद्धठत्तमनांस घन | से भज ते दाष्टावशुा 6 जनरष्ट पदार्थगा चरा भव्य जन; 
इतिअरिएनामपृराणसंगह हरिवंश जिनसनाचायक्ृता म्रगध्वजमहिष।पार्यानवर्णनोी नाम अष्टाविश: सम: । 


हा । 
एकोनत्रिशः सगे: 
कामंदतसा जनागारपरा लाकअवशन | मगाध्यज स्प आातमा न्यधान्महिषस्य चे ॥१॥ 
अत्रेव कामदेवस्य रतेश्व प्रतिमां व्यधात्‌ | जिनागारे समस्तायाः प्रजाया। कोतुकाय सः ॥२॥ 


हरिवंगपराणं । ३९० णकोनर्त्रिशः सगे: । 
अपार; इक पा काउ-१०७शाएनकाका्ााशा >मानव ॑क जन धाफा-८०य५२० 


कामदवरातसल्ञाकातुकन जगज्ेनः । जिनायतनमागन्य प्रक्ष्य तत्प्रतिमाद्र्य ॥३॥ 
तावधानकमाकाय तद्‌ भाद्रकमृग ध्वज । बहवः प्रतिपद्यंत जिनधमंमहर्दिव ॥४॥ 

आवक थे शह जन कामदवर्गहास्यया | कातुकागतलोकस्य जाते जिनमताप्रये ॥।५॥ 
व्यातक्रातपु चहुपु सजातपुरुपष्वचिह | कामदवाभिध: श्रष्ठी कामदत्तान्वय5घुना ॥६॥ 
रूपयावनमपूणा पूणचद्रममानना | कन्या बंधुमती तस्य बेथुलोकातिनंदिनी ॥७॥ 

आदइष्ट: पतृप्टन दवज्ञन नरा अरः | तस्या: स्मरगृहद्वारसुद्घास्य स्मरपृजनः |।८॥ 
एवावधवच: श्रत्व्रा लड़गुहद्वार मत्य सः । द्वा्टिशद गंछाद गंसदघास्य सहसाउवशत ॥९ 
तता5 ब्यच्य ।जनद्राचा: साउचयत्‌ सरातस्मर ! चत्याचनाथमतन कामदेबेन वाक्षत। ॥१ ०।| 
तन नामात्तकादशसवादमादतान्मना । दत्ता वंधुमती तस्थ बंघराधरबंधरा ॥११॥ 

कामद: कामदवन कामदवस्य क्रामन; । जामाता कामदवाभः कोडपि दत्त हतीरशी ॥१२॥ 
वाती प्रादुरभृत्पुयामतम्तस्थामिताअम्मुतः । राज्ातःएग्पारेश्व रृष्ठः स्वेरमसी ततः । १३॥ 
अयगुसंदरी ते च कथंचिदवलोक्य सा | अनुरक्ता तथा जाता विरक्ताभद्‌ यर्थांउससि ।।१४॥ 
रहस्यावाह्म चाएच्छथ तां स्वां बंधुमती सर्खी | पत्युबद्ठभिकाउसि त्वं वेग्ध्यं चाउस्य कीदशं।।१५। 


हरिवंशपुराणं हिस्वशापुराण | ३९१ एकोनन्रिषाः सगेः | 


साउ्स्य मुग्धाउयदत्तस्थ विदग्धस्थ विचेष्टित | तथा यथा गता भोह स्वसंवेद्यसखासिकां ॥ १ ६॥ 
साभिमानमुदस्याते तस्या द्रास्थमजीगमत । तत्समागममिच्छाशु ख्रीवर्ध वत्यनत्तर ॥१७॥ 
अन्याय्यमुभय चतादात साचत्य यादव: | व्याजन कनचिदृक्ष: कालक्षपमयोजयत्‌ ॥१८॥ 
लब्धप्रत्याशया कन्या शारावन्यस्तथीरसा | शयन निशि संपूर्ण मन्यमाना मनोरथं ॥।१९ 
बंधुमत्युपगूढांग सप्तमंधकवृण्णज | ज्वलनग्रभनागश्री रात्रा दिव्या व्यत्ाघयत्‌ ॥२०॥ 
दिवुद्धा दहभूषाभाभासताखलादहपुखां । ता इृष्ठा नागचिन्हां स्री कयमत्रेत्यचितयत्‌ ॥२१॥ 
हिुतश्व तया घोर: ग्रयालापावदर्घया | अश्ाकवनितां नीत्वा नीत्या5भाषि विनीतया |।२२॥। 
शरण त्व॑ धीर ! विश्वव्धा ममागमनकारणं । तर्प्यत श्रवणो येन तवामतरसेंन वा ॥२३॥ 
आसीदमाधघावक्रांतिः समाक्रांतारेमडल: | अमाघदशंना नाम्ना नरेंद्रश्नदने बने |२४ | 
कांता चारुमतिश्नारुथ्ारुचंद्राउस्य दहजः | नीतिपारुप्संपन्ना नवयोवनभूषितः ॥२ 
रगसना च गाणका कलागुणगणान्वता | सता कामपताकाउस्था: कामस्येव पताकिका ॥।२६॥ 
प्राविक्षद यागदीक्षाय क्षितिपां धमंमाहित;) | तापसः काशिकाद्ाश्र तदायाता जटाधरा। ॥२७॥| 
नृत्यत्या च नृपादशात्‌ तया कामपताकया । व्यक्ते कामपताकात्व॑ हरंत्या हृदय नणां ।२८॥ 


हरिवंधपराणं ' ३९२ एकोनत्रिशः सर: | 


शाख्रकाशलतायक्ता सूलपत्रफदाशन: | काशकः क्षाभता यत्र तत्रान्यस्य तु का कथा ॥२९॥ 
गकमाण नव॒त्त सा कन्या राजसनना । स्वीकृता तापसा भरप॑ भक्त कन्याथेमागता। ॥३०॥ 
कारशकायात्र तम्तस्था याचताया जपा जद ते | कन्या साठ कुमा रण यातत्युक्तास्तु त ययु। ॥ ३ १॥ 
सपीभूयाप हतव्या मया त्वमाप भूपत । आक्रुब्य कोशिका यतः क्रिशतनातरास्मना ॥३२॥ 
आभाषन्य नपंख्रस्ता धारत्राधरण सुत | अन्यक्तगभया दव्या सहाभत्तापसस्तया ॥३३॥ 
तापस्याप सुता लत॒ तापसाश्रमभापगा । ऋाषदत्ताख्यया ख्यातां भ्रापतामप्याभख्यया ॥३४॥ 
अणुत्रतान सा लभ चारणश्रमणातक । यावन चे नव यूनां मनानयनवधघन ॥३५७ 
शांतायुधसुतः श्रीमान आावस्तीपतिरकदा | शीलायुध इति ख्यातम्तं यातस्तापसाश्रमं ॥३६॥ 
एक्रव कृतातिश्यस्तवथा तापयसकन्यया । रुच्याहारमनाहारे से वल्कलकचा श्रथा ॥|३७॥। 
तावश्रमतः प्रम तयारप्रातरूपथा: | विभद निजमयादा ।चर समनपालता ॥३८॥ 
गता रहास नःशकों निःयकस्तामसा युवा | अरीसर्मद यथाक्राम कामपराशवशा वर ॥३९॥ 
व्यजिन्नपत ततम्तं सा साथ्वी साध्वसप्रिता | ऋतुमत्यायेपत्राई यदि स्यां गरमघारिणी ॥४०॥ 
तदा बद विधेयं भ किमिहाकुलचतसः | पृष्टस्तथा से तामाह मा55कुला भः प्रिये श्रणु ॥४१॥ 


हरिवेशपराणं | ३९३ एकोनत्रिकाः सगः | 


रह्वाकुकुलजा राजा श्रातरस्त्यामस्तश्ञात्रवः । शीलायुधस्त्वयाववव्यं दृष्टव्यों5हं सपुत्रया ॥४२॥ 
रत्याथास्थ रहस्यनामा हिष्य विरहासह: | तावन्निजबलं ग्राप्तं तापसाश्रमगोचरं ।४३॥ 

दृष्ठा तुष्टन तनामा ग्वष्टा नगरीमसा | याते नृप तया पित्रोविनिगद्य ततख्रपां ॥४४॥ 
निवादतामद दत्त लाकतृत्तावदस्धया | अंतवत्नी रहः पत्नी निम्नपस्य नृपस्य सा ॥४५॥ 
अश्वत खतमुदबाणामत्र पित्रानहारंण | प्रसृतिक्लेशतः सा च प्रसतिसमनंतर ॥ ४६ ॥ 

2ता नागव्रदजाता ज्वलनग्रभवक्भा । साउह सम्पक्तययोगेन भत्रप्रत्ययसावधि; ॥ ४७।। 
कैपास्नहतशात्याप्ा ।पहुइत्रतपावन । आश्रास्य शाकसंतप्तो पितरो प्रथुकं तक॑ ॥ ४८ ॥ 
एणीस्वरूपिणी स्तन्यपानता5्वद्धयत्ततः: | पिता कोशि पूवण ददशकन वरिणा ॥ ४९ ॥ 

स दष्टास्माघमंत्रण जीवित ग्रापितो मया | घर्मोपदेशदानन दुर्माचक्रा धदुषितः ॥| ५० || 
मयाश्सा ग्राइता धम्रमयासाद गतिमचितां । गता5ह पत्रमादाय तापसीवेषधारिणी ॥५ १॥ 
सापचार नृप हृष्टा तमवाच नयान्यत | तनयस्तव राजेंद्र ! राजलक्षणराजितः ॥५२॥ 

2ह्वण यादणात्यक्तमणापृत्राख्यमतक | इत्युक्तन तु तनाक्तमपुत्रस्य कुतः सतः ॥५३॥ 

केथ वा तापास : प्र्ता दारकाउस त्वया वद | वृत्त मया समस्त तत्साभिज्ञानं ततो5काथि | ।५४॥ 


हारियंशपुराण । ३९४ एकोनर्जिंदाः समेः 


देवीत्वे च निज यन से राजात्मजमग्रहीत | वधमानस्य तस्याई पत्रस्नेहन मोहिनी ॥५५॥ 
जातानुपालिनी नित्य राज़श्राप्सितदायिनी | एणीपत्रमसो राजा स्वराज्य न्यम्य पंडित: ॥५६॥ 
प्रव॒ज्य मनिमागस्थः स्वृग लोकमबाप्रवान | जाता च तनया पश्चादणीपत्रस्थ रूपिणी ॥५७।। 
प्रयेगुसुदरोनामस्रा वियगुव्यासवातनी | स्वयवरथिधा धीरा प्रत्याख्यातवत्ती च सा ॥५८॥ 
भूमा राजसुतात्कामसों ख्य भागविरागिणी । अद्राक्षीद बंधमन्यामा त्वां सा राजगहे यदा ॥५ 
ततः परमधत्तांगमनंगदशरशल्यित | तदू विधरस्व तया वीर ; वचनास्मम संगम ॥६०॥ 
अदत्तेति न चाशेक्य तुम्यं दत्ता मय्ा हि सा । अस्य गजकुलस्याहं प्रमाणं कार्यवस्तुनि ॥६१॥ 
अतो मया वितीर्णय विरतीणी पितुबांघवः | समागमस्तु वामस्तु देवतासुगृह़े ततः ॥६२॥ 
श्वस्तन्यां ऋतसेकेनों रजन्यां सुविनिश्वितः | अमोघदअन देव ! देवतानामतों भवान्‌ ॥६३॥ 
वरित्वा वस्मादस्स्त यत किंचिदिह वांछिते । इस्युक्तनव साववाचि वाचा विनयपूवया ॥६४॥ 
कृतस्मरणया देति ! स्मतव्योउ्माघसंधमित । एवयुक्ता च तनासावेवर्म स्त्विति देवता ॥६५॥ 
अंतधानमिता सो5पि निज़वासम॒परागमन्‌ । देवताक्तविधानन देवताया गह ततः ॥६६॥ 
प्रियंगुसुदरी श।री रहसि प्रत्यपद्यत | सा गंधवविवाहादिसहसन्मुखपंकजा ॥।६७॥ 


रामता यदुसयंण पांग्रनाव तदा बर्भा | ्रियमुसुदरोसगन्यहान्यस्य बहून्यगुः ॥६८।। 
अन्यान्यप्रमबद्धम्य मिथुनस्य रहस्यतः । क्ृते दवतया योग राज्ा ज्ञात्वाप्नरूपयोंः ॥६९ 
तापलाकप्रकाशाथ तद्ववाहमकारयत्‌ | ततः सवस्य लछोकस्य विदितों यदनंदन! ॥॥७०॥ 
रम प्रियंगुसुंदया सुदयो सह संदरः | रूपयावनहारिण्या शच्घेव कोशिको यथा ॥७१॥ 

से राजसुतया तया प्रथमबंधुमत्यापि च 

प्रतीतगुणसंपदा गुणकलाकलापश्रिया ।! 
क्रमेण रतिगोचर रहसि सव्यमानः पुरी- 
मिर्मा जिनगहाचितां सचिरमध्युवासाचितः ॥७२॥ 
इत्यरिष्टनमिपुराणमग्रह हरिवंश जिनसनाचायक्रूता अधुमताप्रियंगसुंद्रीलाभवंणना नाम एकानत्रिंश: सग; | 


त्रिशः सगे: । 


अथ कार्तिकराकायां चिरक्रीडानिखदकः । प्रियेगुसंदरीगाठभ्रजबंधवशः प्रिय! ॥१॥ 
सुखनिद्राग्रसुधीःसा विवुद्धथ कुतथन । अद्राक्षीद्‌ रूपिणीमेकां कन्यामन्यामिव श्रियं ॥२॥ 


| 


हारवदच्ापराण | 5४६ जिया म्नमगः । 


अप्राक्षीत पुंडरीकाल्षि ! का स्थमत्रेन्यसा हि सा | तास्यस हि कूमारति तसाहय विनिययो ॥३॥ 
ठ्यपर्नीय प्रिया"लपमपाउनपदवी मखान | रम्यहस्थलछासीना हते साह निजञ्ञागम ॥४2॥/ 
आयपूत्र | शणु श्रीमान समाधाय निर्ज मनः | बचा मदीयमग्नाप्य बस्तपरापणकारणं | ७।। 
रहा।स्त दक्षिण श्रण्यां देश गांधारनारमानि | प्र गेघसंघदासख्य गेबागा ख्यस्त तत्पाति: । 57 
परथिवीत महादेवी परशिवीवास्य बड़ भा ! सता प्रभावी नस्य आीरवार्ट प्रभावनी ।७ 

गता मानसव्गस्य स्वणनामपुर पर | लास्वाधारबता बाता दूहल: एष्ठयत्यह 
प्रवात्तनगवत्यामस्तु तत्सखीा मममाद ता | संगमा सदचद्रण चत्राया रब च त्वया 
तत्रेव नगर या सा झाद्र्शीलविमपणा । न्वन्नामग्रहणाहारा सामर्थ्राग्वातप्ठनन 7० 
सखादियागमहादखर्पटिंगं7 छलका तया । कॉतया प्रहिता तडई खंदराप्रापय। तथा १ 2!। 
शीलप्राकाररक्षा हमलेध्याननयगर: | आायपत्रावनिफ्ठय | 
राक्षता गजमात्राह प्ननतनशीलय। | प्रागिनाों प्रयवाथा ता मायनाया तप स्वबा ॥१3॥ 
अविरामतियागाया मा कदालिदिहव मे ; स्थाट्र । पा आप 
साशथ्रदाचनया उजर्मखामति से दिए मिष्ट या । निवेया :* 


कं 
के 


हरिवंदपुराणं । ३९७ चिंदा: समेः | 


न चागम्यमगम्थानमिति चित्यं त्वया यतः | नप्य निमिषमात्रेण तत्र सवाई यथेप्सितं ।!१६)। 
साभिज्ञानमाभिज्ञाउ्सो ते निश्म्प निश्याम्य तां। याह ग्रापय सोम्यास्ये सामश्रीधाम मां हु ते १७) 
सा भ्राप्तानुमतिः प्रीता खमृत्त्रिष्य प्रभावती | विद्याग्रसावसंपत्ना से विद्यदिवाद्यता ॥ १८ | 
अन्यान्यांगसमासंगात्‌ संगतांगरुहं। च ता | खमुछंध्य छघु प्राप्ती स्वणेनाभपुरं बरं ॥ १९ ॥ 
प्रवशितस्तया खस्तरसनांशुकया गृह । अप्रकाशमर्सा देवः सोमश्रियमवश्षत [| २० || 
प्रलंबालसकाम्लानकपो लवदन श्रिय॑ । स्वांतम्रांतालिसम्ला निसपद्मामिव पद्मिनी ॥ २१ ॥ 
देवदशनपर्सतवेणीवंधन संगतां । तनुना सतृत्रंधन धुनीमिव तदंतकं ॥| २२ ॥ 
तांबूलगगनिमुक्तकिंचिद्वू सरिताधरां | स्‍लानामीपन्परिम्ला नपछ्व्रामिव बरी | २३ || 
अभ्युत्थितां विभभे वीक्ष्य पीनपांदुपयाधरां | तृष्टः सोमश्रिय दृष्टा शारदीमिव स जय ॥ २४॥ 
आलिलिंगतरन्यो उन्‍्ये गा रामांचककंशों | पुनावेरहभीरुत्यादेकतामित्र तो गतो ॥ २५ ॥ 
साधुमाधितकार्यो सा तामाश्लिष्य प्रभावी । सखीं प्रणसमां श्रव्येवेचनेरभ्यनंद्यत्‌ ॥। २६ ॥ 
रूप नाम च तस्यासों निज कृत्वा प्रभावती | आपच्छ् दंपर्ती मुक्त्वा ययावात्मीयमास्पद २७ 
धाज्नि मानसवेगस्य परावार्तितरूपभूत्‌ | सोमश्रिया सहाहानि न्‍्यवसत्कातिचिद्‌ यदुः ॥ २८ ४ 


हरिवहापुराणं । ३९८ तजिशः सगः | 


एकदा ग्राग विचुद्गधाउसा प्रक्रातस्थाऊति पति । दरृष्टारुदद्द्विषद्भीत्या प्रमादपरिश्नंक्रिेनी ॥२९॥ 
अपच्छच वुद्भाउसा किमथ रादाप [प्रेय । आह रूपपरावृत्तिमपठ्य॑ती तवेत्यसों । ३० ॥ 
मा भेपारप विद्यानां स्वभाव: स्वयतां चपु; | अपरुत्याज्वातष्ठत सश्रयत सुजाग्रतां ॥| ३१ ॥ 
इत्युकत्वा सुपराशद्त्तरूप पूवेबदव सः | वसुदवा5वसत्तत्र यथेष्ट प्रियया युत4 ॥ २२ ॥ 

तता मानसवगन कथाचदुपलाक्षतः | वेजयंती पति पत्न्या बलासिंहमसों श्रितः ॥ ३३ ॥ 
तस्य न्‍्यायप्रस्याग्र व्यवहार पराजित) | मायी मानसवेगाष्सो विलक्षों याद्ुम्नात्थत+ ॥ ३४॥ 
सारपक्षतया कचित्खचरा: समवास्थता: | ततोउप्दग्रसंग्राम! सोरिमानसवेगयों; ॥ ३५॥ 
बदाद वगवतामात्रा जामात्र धनुर्पित | दिव्यं दिव्यशरापूर्ण शरभधिद्यसंयुतं ॥ ३६ ॥ 
अज्ञाप्तश्न प्रभावत्या विज्ञाय लघु याजता । तत्प्रमादादसो संख्य बबंध रिपुखेचर || ३७ ॥ 
तन्मात्रा याचतः सारः पृत्राभक्षां दयापर; | सामश्रादर्शन नीत्वा मुमोच खचराधिपं ।।३८॥ 
तन मानसवगन बअधुभावमुपयुपा । सपत्नीका विमानन प्रापितः से महापुरं ॥ ३९ ॥ 
सामश्रषा बा भस्तत्र जात तस्थ समागम | गता म्रानसवगाह्पि स्वस्थान तद्रच।स्थित) |।४०:। 
अतानुभूतवात्तादगपश्प्रकथनान्मना; । याते कामरसालक्षिप्रचंतसो; समयस्तया। ॥| ४१ ॥ 


हरिवेशपुराणं ३९५९ त्रिंगः सर्गः । 


अश्वरूपधरणासावकदा सपंकारिणा | हरता नभसः क्षिप्रा गंगायामपतद्‌ यह) ॥ ४२॥ 

स तामत्ताय संग्राप्स्तापसाश्रममत्र च। निरीक्ष्यान्मादिनी नारीं नरास्थिमयशेखरां | ४३ ॥ 
पप्रच्छ तापस काचत्कस्यय युवतिवेरा | परिश्रमति विश्वांता महान्मादवशा वा ॥|४४॥ 
तस्मे साउकथयद्‌ राज्ञों जरासंघस्य देहजा। नाम्ना केतुमतीय च जितशत्रनृपाप्रेया ॥४५॥ 
मत्रवादपारवाजा वराकी स्वव्शीकृता | हतस्यास्यास्थिमालां च मालीकृत्याटति क्षिति ।|४६१॥ 
इत्याकण्य क्ृपायुक्ता महा मंत्रप्र सावत: | आवशपू् के तस्था स चक्र ग्रहनिग्रह ॥।४७॥ 

सारेस्तदा नियुक्तस्तु जरासंधस्य मानते: । पुरं राजगह नीतः परिवार्योपकायेपि ॥४८॥ 
तानवाचदसा राज्ञ: काउपराधा मया कृतः | ब्रृत मे यन नीयेये तद्राजपुरुषाः रुषा ॥४९॥। 
इत्युक्ता शत्यववाचस्त या राजदुहितुग्रह | व्युदस्यति भवेत्सोउत्र राजारिजनकः किल ॥५०॥ 
इत्यातद्य वधस्थान नीता नीचनेरेब्रंतः | खम्मुत्तक्षिप्यापनीतः ग्राकु केनचित्खचरण सः ॥५१॥ 
उक्तश्न वीर | बिद्धि त्वे प्रभावत्या: पितामहं । मां सगीरथनामारन त्वन्मनोरथप्रक॑ ॥५२॥ 
प्रभावतीसमीप॑ त्वे मया नीतिज्ञ ! नीयसे । इति प्रियवचोवाची निनाय खचराचर्लं ॥५३॥ 
प्राप्य गंधसमृद्धं च नगरं नगमूधेनि । प्रवेशितो महाभूत्या विद्याधरजनेवरतः ॥५४॥ 


हरिवंशपुराणं । 29०० त्रिशाः सगः | 
प्रशस्ततिथिनक्षत्रयोंगे योगक़ते ततः | पितब्रंधुजनेः शोरिग्रभावत्यो! प्रहष्टयो! ॥५५॥ 
प्रागेव मदनावेशपरस्परवश्ञात्मकी । वधूवरों वरो वत्ता भोगसागरवर्सिनों ॥५६॥ 
संप्रयुक्तमपि चल॒भेः सदा विप्रयोजयति पापक्रत्परं | 
पूवेतोडपि शतशोउतिवल्मंयुंज्यत तु जिनधमेक्ृत्पुरा ॥५७॥ 


ति “अरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे ” हरिवंश जिनसेनाचार्यक्रत। प्रभावतीलाभवणनो नाम त्रिंशः सर्गः । 


४ 





